आखवेदः म०:ए [| ज०४०, सू ० ७३६ ॥ १०४१ 


अथ तृतीयोध्याय:॥ “7 गरछ / 


कल किचिनान नअणनण- 


(विश्वानि देव सवितदुरितानि पर[सुब । यद्भढं तन्न आासुव । 


« #न + 


: अथ पंश्व्चस्यं पट्सप्तोतितमस्थ सूक्तस्य- 
। 75 कविकषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥. छल्दृः 

॥$ .त्रिष्रुप्‌। २ विराइजगती | ३, ४ निच्रजगती । 
.._ ४ पादनिचृजञगती ॥ खरः-१ घेवतः। 
४ 776 शू+फ निषोदिस के है 


ख्ज््ते छा पा 
।; खथ चुभ्वादानामाधारत्व घण्यंते-+ 


ग' 
रथ प्रमरत्ताका संबाध[ररूप॑ंस्ते वणन करते हैं. 


340.8 /६ 


 दिवेः पवेंते कृल्यों रसों 
दक्षों देवानामनुभाद्ो नि 
७॥ 2शि सजानो अदो न.सल्वभिवथा .. 
पार्जासि ऋणुते नदीष्वा ॥ १. ॥ हट 
॥ धर्ता । दिवः । पवते । ऋृत्य:। : रस । दक्षः ।. देवानां । 
। अनुश्माय! । उउमिं:। हंरि! । .सैजानं!।अलः । न। 
| सत्व॑उमिः। बृथां | प्रीजाँसि । कृणते.। नदीएुं.4. आ ॥१॥ 


च्च 
रड & $ ४७ 
रे है बन # 


३ के 
बा, 5४ ++ 


| पदाथः--(ए दिव$' ) युलोकरंय ( घता-) धारकों जग- 
। दीश्वर:: ( पवते ) मां पविन्रेयंतुं |; ( मे: ) सर्बरपिं जनः 
४. ज-+क्ात++__+++++:थ55»४एे 








“छड 






््यस 
ऋतेदुः आू० ७] ल० दे | व है 


छूत्यः ) उपासनीयः । अधच च परमेश्वर ( रस; ) आनन्द- 
खरूपस्तवा ( दक्षः ) सर्वेज्ः ( देवानामनुमाद्यः ) विदुषा- 
साह।दकः ( हरे! ) पापहारकः-परसात्मा ( सजानं। ) सब उजन्‌ 
( अद्योन ) विद्यदिव (बथा) अनावासेनेत्र ( सत्वभिः ) पागिभिः 
( पाजांति ) यानि ( छुणुते ) करोति। अथ च्‌ -पू्रोक्त: 
परमेश्वरः ( नद्दीषु ) प्रकृतेः सवाद्ु .शक्तिषु (आ ) व्यामोति ! 
उपसगश्नतेयोग्यक्रियाध्याहार। ॥ 















पदाथ---(दिव) बुल्यंकका (पता) वारणकता परमात्मा (पदते) 
हमको पवित्र कर (हुमिः ) सत मलुष्योका ( ऋछत्ट्य४ ) जो अउपास्य है 
तथा ( रस) ) आनन्द स्वरूप हैं, आर ( दक्ष). सर्चेज्ञ है । ( दवाना 
मनुपाद्ः ) और .बिद्धानोंका आह्वादक है । ( हरि) इक्त गणयुक्त पर- 


ग्रात्मा (छजान: ) सम्पूर्ण छट्टिक्ी रचना करतों हुआ (अल्योन ) विद्युत॒के 
समान (हथा ) अनायास से ही ( सत्वाग्ि। ) प्राणियों द्वारा ( पाजांति ) 
बछाका ( कृणुते ) करता ई। आर उच्त परमात्मा ( चदीषु ) प्रश्नतिक्ती 
सम्पूर्ण शाक्तयाम ( आ ) व्याप्त हैं ॥ 


सावाथ-च्अूलसक प्राकह्ृत-पदायंम परमात्माके। सा बच पान ह्। 
+ भार वहा इुलाकादईंका आवेकरण हैं ॥रशा 
श्रों न घंच आयुधा गं्भस्तयोः 
' खरसिषासब्रध्रों गविधिषु । 
', इन्द्रस्य शुआमीरंय॑न्नपस्युभिरि- . , 
न्दुहिन्दानों अज्यत्ते मनीपिमिंः ॥ २ ॥ 
शरः । न। पते । जायुवा । ग्मस्योः । खररितिं खो) 
















-- - ऋग्ेदः मैं" ९ | ज० ४ । सू० ७३ ॥ ६०३ 















सिसांसन्‌ । रथिरः । गो ई्टिपु । इन्द्रस्य । शुष्प॑ । ईरयैन्‌ 
अप॒स्युःमिंः। इन्हः। हिन्वानः | अज्यते। मनीषि5मिं: ॥र॥। 


पदार्थ:--( इन्हुः ) सर्वेप्रकाशकः परमेश्वर ( मनी- 
पिसिः ) ज्ञानयोगिमिः ( अज्यते ) साक्षाक्रियते | तथा ( अप- 
स्थुभिः ) कमयोगिमिः (हिन्बानः) प्रेयेमाण:ः अथच ( इन्द्रस्य ) 
कर्मयोगिनः ( शुप्म ) बढ ( ईरयन्‌ ) प्रेरयन्‌ ( श्रोन ) शूर- 
इव ( गभरतयोः ) स्वकीयकमरूप-ज्ञानरूपशक्दोः ( आयुधा ) 
सष्टे: करणोपकरणरूपाण्यायुधानि (घत्त ) दधाति | (स्व) सुख- 
स्वरूपः परमात्मा ( गविष्टिषु ) अज्ञासु ( सिषासन्‌ ) संमनछुर 
मिच्छया ( रधिरः ) मतिस्व॒रूपः स परमात्मा स्त्रकीयगद्मा सवन्न 
परिपूर्णो भवति ॥ 


पदाथू--( ईद ) सर्वेभकाशक परमात्मा ( मनीपिसि। ) ज्ञान 
योगियों द्वारा ( अज्यत्ते ) ध्यानविपय किया जाता हैं। ( अपस्थाभे; ) 
कप्योगियों ह्वारा ( हिन्वानः ) मेरणा किया हुआ तथा ( इन्द्रस्य ) 
करमयोगीके ( झुष्मं) बछको (इरयन ) प्रेरणा करता हुआ (शूरोन ) 
शूर-चौरफे समान ( गभसत्योः ) अपने के और ज्ञानरूप कक्तिम | 
(आयुषा) राएकफे करणापकर णरूप - आयुधाका ( धत्ते ) धारण करता 
हैं। (स्व) वह छुखस्व॒रूप परमात्मा ( गराविष्ठटिपु ) धजाआम (से 
घासन्‌ ) विभाग करनकी इच्छास (राथेर।) गातिस्वरूप परमात्मा अपनी |. 
गतिसे सवेन्न परिपूर्ण होता है ॥ 
है ॥. ५ जश्न ० ७० कप ७ |. 2 कह 
भावाथ--परपात्मा कर्मोंके फ़र देनेके .आमेम्ायसे सबेत् खष्टिम 
अपनी न्यायरूपी-शक्तिसे सम्पूर्ण प्रजामें विराममान होकर कर्मोके यथा- 
योग्य फल देता है ॥२७ - 























वििजीमक ली 3 चचुमलु_॒ु लक ३ बाबा माा 2 मरा यार भभभ५भभए;एघछधधधध७॥॥७एएएए 


| ६०४ १चऋेद/ अ० ७ | भ० ३ ।१० १ ॥ 
- इमन्द्रे्स सोम पव॑मान ऊर्मिणां:.. .. !. 
तविष्यमांणों जठरेष्वा विंश ।. .. .., 
प्र णः पिन्व विद्यदभेव रोदंसी पिया 
न वाजोँ उप॑ मासि श््॑तः ॥ ३ ॥ , 
| इन्हेस्प। सोम । पव॑मानः ।- ऊर्मि्णा.। तविष्यमांणः । 
| जंठरेंघु। आ | विंश। प्र ।नः | पिन्च । विश्युत्‌। अभ्राईईव । 
| रोदंसी ईतिं। घिया। न। वाजांद्‌। उप॑। मासि। शश्वतः ॥श। 


पृदाथ।--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! (पवमानः ) स्ोन्प- 
] ७ 3 

| विज्नेयस्लम्‌ ( ऊर्मिणा ) स्वज्ञानतरद्ढः ( तविष्यमाणः ) सबस्या- 

भ्युद्यमिच्छन्‌ (इन्द्रस्य) कर्मयोगिनः ( जंठरेपु ,) अन्तःकर- 

णपु (आविश ) आगल्य विराजसव । अथच (विद्युत) विधुत्‌ 

॥ ( अभ्रवं ) यथा भेघान्‌ प्रकाशयति तथा (रोदसी ) थावाप्रथि- 

। व्या बडयति | तंथा (न३) अस्मान्‌ ( प्रपिन्य ) बद्ेय। अथ च 

| (धिया ) कर्मेमि; (वाजान्‌ ) बलञानि ( न) साम्प्रतं (शश्वतः 

॥ निरन्तर | उपम्तासि ) निर्मिमीष ॥ 

| पदाथु---( धोम) हे परमात्मन्‌ ! (पचमानः) सबको पवित्र करते 

| हुए आप-तथा ( ऊर्मेणा ) अपनी ज्ञानफी ऊहरोस ( ताविष्यमाण। ) 

| सबको बाद्धि चाहत हुए ( इन्द्रस्थ ) कर्मपोगीके ( जठरेष्पाविश ) अन्त 

| करणोमें आकर विराजमान हों । और ९ बिद्युत्‌) बिजली (अजख्लेत्र) |. 

॥ जिस प्रकार मघाकों पक्काशित करती है, ओर ( रोदसी )- श्लोक और 

॥ पृथिधीलोकफो जुद्धियुक्त फरती है, 'बस भार ( नें: ) हमको आप 

$ (म्पिस्व ) बद्धियुक्त करें। ओर (घिया ) कमोंके द्वारा ( बानान ) 

| चलाको ( शम्पतान्त ) सप्रति निरन्तर ( उपपराधत्ति ) निर्माण करते हैं ॥ 








ऋचेदः मं० ९। अ०-४। स० ७ह्ना ६०५ 





भावाथ--+पर पात्मा-सत्तकपा द्वारा मनुष्षाकी इस प्रकार अदीसे । 


करता है, जिस प्रकार विभलछी मेघमण्डकों आर घर तथा पृथियी छोककों 
प्रदीप्त करती हूँ । इस छिये उसकी शोवरूपी ' दीपेशा छाम करननेके 
छिये सदेव उद्यत रहना चाहिये ॥श] 0 8 की 


विश्व॑स्थ राजां पवते खदश 

 ऋतस्य धीतिसषिषातन्थ्वीवशत्‌ ।- 
'>+ .- ये सर्यस्यासिरिण सज्यतें पिताज 5 7४ 
._* म॑तीनामंसंमष्काब्यः कशा' ० '* | 
विश्व॑स्थ । राजां । पवते । खः्हरशः । ऋतर् । धीति । | 
ऋषिषाद | अवीवशत्‌। यः । सूयस्थ। असिरेण | झज्यत्ते । 
पिता | मतीनां। असमष्ठकाब्यः॥भो ह 
























+& 
४ 


पदाथः--( विश्वस्य-राजा ) समस्तंसंसारस्य॒- प्रभु) पर- | 
मात्मा ( पवते ) अस्मान्पवित्रयाति (.ऋतस्य, ) सत्यवक्तुः कब 
योगिनः ( स्वद्दशः ), सुखज्ञातुः ( धीति ) कर्म ( अवीविशत ) | 
वाब्छति | स॒परमीत्मा ( ऋषिषाद ) सूक्ष्मात्सृश्मरतरोस्ति । 
तथा ( थः ) यः परसेश्वरः ( सूयस्य )- शानस्य ( असिरेणं ) 
_ रहिमासेः ( गज्यते ) साक्षातक्कियते । .अथच्‌ ( म्तीनां ) आखि- 
छज्ञानानां (पिता) प्रदाता परमात्मा (असमष्टकाव्यः) वाचाम- | 
मोचरोर्ति ॥ । 


- पदाथ--- विश्वस्य राजा ) सम्पूर्ण संसाशंका राजा परमात्मा । 
(परते-) हमको पवित्र करता हैं। (ऋवस्य ) सल्यवक्ता कमंयांग्रोका ता - | 

















। ऋगेदः अ० ७ | अ० ३ | व० !॥ 


दि जन कक 
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( खर्टशः ) सुखके ज्ञाताके ( थीतिं ) कपेको ( अवीवशत ) चाहता है । 
और परमात्या (ऋषिपाद ) सूक्ष्ससे भी सक्ष्म है। तथा (या ) नो पर: 
पात्पा ( सूर्यस्य ) ज्ञानकी रवशिवियोसि (मृज्यते ) साक्षतत्‌ किया जाता है । 
(] ++ । २ 

और ( मतीनां ) समस्त ज्ञानोंफा ( बिता ) प्रदाता है । तथा ( असमए- 
काव्य; ) णो फरपरियोंकी वाणीसे परे है ॥ 

भावाध--परमात्मा सब ज्ञानोंका फेन्द्र ह। और उसकों फोई 
ज्ञानविषय नहीं कर सकता | इस छिये घह अतीर्द्िय है। अथाद्‌ “यतो- 
बाचो निवततन्ते अप्राप्यमनसा सह” उमरको, वाणी और मन दोनों 


ही विषय नहीं कर सकते । अर्थात्‌ वह वाणीका छक्ष्या्थ हैं, वाच्यार्थ 
नहीं ॥ ७॥ 


'बूंषेंव यूथां परि कोशमर्पस्य- 

पामुपस्थे चपभः कैनिकदत । 
, स इन्द्रांय पक्‍से मत्सरिन्तमों 
- यथा जेपोम संमिये लोत॑यः॥५॥ <. 
वृषाह्व । यूथा। परिं.) कोश । अपसि | अपां | उप5- 
स्थें। बृषभः। कर्िंक्रदृत्‌। सः | इन्द्रांय । पवसे ।-मत्स- 
रिचुउत॑मः । यथा | ज़ेषांम, । संझये । लवाउड॑तयः ॥५॥ . 


. _ पंदार्थः--(लोतंथः ) भवता सुरक्षिता वर्य (यथा) येन 
प्रकोरेण ( समिथे ) संग्रामे ( जेषांम ) जयेम तथा भ्चान्करोतु | 
( सः ) सः (मत्सरिन्‍्तमः) आनन्ददायकरलम्‌ (इन्द्राय ) कबे- 
योगिने ( पवसे ) पवित्रयाँसि | (द्रषा ) कामनावर्षक्राणां (यूथेव ) 
समूदर इंच ( कोश ) ऐश्वर्यस्थ कोश ( पर्यपसि ) प्राप्तोषि | 
मर । 








मंं> ९ | अ० ४ | सू० ७७ ॥ ६०७ 








यथा ( अपामुपरथे ) जलामिसुखं, (-बषभः ) मेघमण्ड् (कनि- 
ऋदतू ) शब्द कूला ग्राम्ोति तडत्‌-॥ 


पदाथ---( ल्वोतयः ) आपसे सुरक्षित होते हुए ( यथा ):जेसे 
( सप्रिथ ) संग्रापयें ( जपाम ). हम जाते तैंसा आप करें। (से ) वह 


( मत्सरिन्तम। )' आजनन्दके प्रदाता आप॑ (इन्द्राय » कमयोंगीके छिये 
(पचसे ) पवित्रता प्रदान करते है। आप ( हपा ) कार्मनाओंके (यूथंव) 
दातृएणक समान ( कोश ) ऐशयके कोशकी ( परयेपसि ) पभाप्त दातहें । 
जिस प्रकार ( अपायमुपरसंथे ) जछॉफे. समीप ( हृपभं; ), - मेघपण्ढछ 


( कनिक्रदत ),गन कर पाप्त होता है॥ ८ 


भाषाथ---"रंमोत्मा हमारे-ज्ञान- विज्ञनादि कोशोंकी रक्षा, करने- 


कप 


घाको है; और वह उंद्योगी और -फर्षयोगियोंको सदैव पंवित्रें करता: है । 


हल 


इते पटसप्ततितम सूक्त प्रथमोवर्गश् समोप्तः | क 


यह ७६ वां उक्त ओर पहिला चरये' लमाछे इुभा 0 ४४ 


बड़ झ.ः डे 





अथ पश्चचस्थ सप्तसपतितिंमस्थ- सुक्तस्य-  - * 

१--५ कविऋषि! ॥ पवमांनः सोमो देवता ॥ छन्दुः-१ 
जगती । १, ४७, ५ निच॒जगती ॥ ०“ 

; [नषादः-स्वरः 


' अथ वाचचा सदाचारा वण्यते | 





अब वाणियाोका सदाचार वर्णन करते हूं | 
एप प्र कोशे मधुमोँ अचिकददिन्द्रस्य 
वज्ों वर्षुषो वर्पुष्टर। । * 


































' नहवेदः अ० ७ । ज० हे | व० २॥ 


2 २०७०५ क्‍ीकलीत मनन कमल जवलषलीकाकन->तज, 3न जम मीजनमपरिननननन«-+ जे बट ीमापम- क्‍जीजीथ « #े 
न्‍न्‍र 


अभीमतरस्य सुदुरधा इतह्चुतों 

वाश्ना अंपन्ति पर्यसेव घेनव कैश 
एपः । प्र) कोशि । मछ्“ंमान्‌ । अचिक्रदत्‌। इन्द्रस्य । 
बज । वपुंपः | वपु)त्तरः। अभि । ह। कतस्य | सुःदुघाः । 
घृत5इचुतः । वाश्ाः । अपन्ति | पर्यंसाउड्व। धेनवः ॥१॥ 


,. 'पदाथ/--( वाश्रा। ) शब्दवत्यः,, ( ,घेनव। ) वाण्यः 
या; ( पयसेव ) जलप्रवाह इच ( अभ्यप्रीन्ति) अभिगन्‍्छन्ति ताः 
( है: ). भरय, ( ऋतर॒य ) सलत्यस्य ( सुदुधाः ) दोग्भयः सल्ति । 
तथा, ( घृतर्चुतः ) माधुयंदात्यः सन्ति | ( एप), ) छक्तः प्रमे- 
श्वर। ( कोश ) अन्तःकरण ( मधुम्तान्‌ ) आनन्दरूपण वर्तमान! 
सन्‌ ( प्राचिकृदत्‌ ) साक्षिखेनोपदिशति | स ( वषुष्टरः ) सर्वे- 
पामादिचीजमस्ति | तथा -( इन्द्रस्य » कर्ंयोगिन। ( बपुपः ) 
शरीरस्य ( वज्ा ) बज्जास्ति-॥ 








+ 


पदाथ---( पाभा। ) पष्द करती हुई ( श्रेनव। ) चाणियें नो 
(पयसेव ) जछ प्रवाहके समान ( अभ्यपोल्त ) चकतीं हैं, वे वाणीयें (६) इस 
(ऋतस्य ) सर्व्यकी ( छुदुघा। ) दोइन करने घाछ्षी हैं । और ( घृतश्चुतः ) 
माधुयफो देच वाली हूँ । ( एप) ) उक्त परपेश्वर ( फोश ) अन्तःकरण- 
में ( मधुप्तान) आनन्द-रूपसे वर्तमान परमात्मा ( प्राचिक्रदत्‌ ) साक्षी- 
रूपसे उपदेश करता है| भीर घह (चपुष्ठर। ) सबर्का भादिषीन है, तथा 
( इन्द्रस्प ) फप्रयोगीछे ( वपुष। ) शरीरका ( वज्ञ) ) बद्च है॥ 


भावाथे---छत सचाइयोंका आश्रय एक्रपान्न वाणी है। जो 
पुरुष वाणीफों मीठी और सब फामनाओंकी दोइस़ फरने बाली पनाते 
हैं, वे इस ससारमे सदेव सुख छाभ करते हैं ॥१॥ 


चकबेंदः मूं० ९ | ज० ४ | सू० ७७ || 


स पूर्व्यः पवते य॑ दिवस्परिं 
श्येनो मंथायदिपितस्तिरों रज॑ः । 


है ३७९ । 


स मध्च आ खुबते वेविजान 

| इत्तशानोरस्तुमंनसाह विभ्युपां ॥शो । 
सः | पूर्व्यः | पवते । ये । द्विवः । परिं । श्येनः । मथायत्‌। | 
'। इपितः | तिरः | रज।। सः। मध्यः। आ। युबते।। 
| वेविंजान। । इत्‌ । कृशानोंः । अस्तुः । मनेसा | अह । / 
| विभ्युपी ॥र॥ | 

। पदाथः--( सः) असौ परमेश्वर: (पूथ्ये)) अनादिरस्ति। 
| तथा (पवते) पवित्रयति | यः (रजः ) घकृते रजोगुणं ( तिरः ) । 
| तिरस्कुल्न ( परिमधायत ) स्वोन्‍्मभ्नाति (सः ). भरय॑ परमात्मा 
| ( मध्य; ) मथुरूपोर्ति । तथा ( आयुवते ) परमाणुरूपप्रकृति 
. | मिथोमेल्यति च। अथ शव (वोबेजञान;) गातिशीलोस्ति (कृशानोः) ह 
' | स्वीयतेजोारूपश्क्या ( अस्ठु ) आक्षेपकारिजनेन्य: .( मनंसा ) | 
। आत्मीयमननरूपबलेन ( विभ्युषा ) भथ ददाति ॥ | 


ः पदाथे--( सः ) पूर्षोक्त परमात्मा ( पूष्षे:) जनादे है । और । 

| (पत्ते) सथको पवित्र करवा है| जो (रला ) प्रकृतिक रजोंग्रणको (तिर।) ) 

, | तिरस्कार-ऋरके (परिम्थायत्‌ ) सबको मथन करता है (सः) वह ( मध्वः ) | 
| मधुरूप है। और (आयुक्‍ते ) परमाणुरूप प्रकृतिकों आपसमें मिलाने | 

| चाका है| (वेविजान)) गतिशील है। (कृशानोः) अपनी तेजरूप-शक्तिस | 

' * (अस्तु) आज्लेप्ता-पुसुपोफों (घचसा) अपनी मसनख्प-शक्तिसे (विश्युपा) [ 
भयगको देने बाला है| . ] 













॥ ६१० चगखचेंद! अु० ७ । अ० ६|। ३० ३॥ 
' न >नननजननननननक-१>नन-ी मनन नी ननिन न यनीनन3+ बनी नननीनी 333६ नमन नमी नली ी नस बीती न्‍ीीक्‍क्‍क्‍:फक्‍:ल्‍:  ::"+"++*+//+++++++- रे 
| € क् रच 


भावाथु--परमात्मा मकृतिके रजोरूप-परमाणुओोका तियोग करफे 
| इस सप्तिफो उत्पन्न करता हू ॥ ३ ॥ 


तें नः पूवींस उपरास इन्दवों 

महे वाजाय धन्वन्तु गोमते । 

ईक्षेण्यांसो अज्योश्न चारवो 

। ऋहयत्रद्म ये जुज्भपुरविदविः ॥३॥ 

| ते । नः । पूर्वींसः । उपंरासः । इन्दंवः । महे । वाजांय । 
| धन्वच्तु | गोः्मते । ईक्षेण्यंसः । अहंः । न। चार॑वः । 


आओ 


हांञह् । ये ।.जुजुपुः । हृविः'हंविः ॥१॥ 


| पदाथ+--( ते ) पूर्वोक्ता विद्ांसो ये (न) अस्मा्क 
| ( पूवासः ) पूजा: सन्ति तथा” ( उपरास्तः ) ये भविष्यन्ति ते 
| (इन्द्वः) ज्ञानिनः (महे गोमते) सहते ज्ञानाय अथच (वाजाय ) 
| पलाय (धन्वन्तु ) ते परमात्मानं- प्राप्नुवन्तु। अथ च ( ये ) ये 
.( त्रक्ष बह्म ) बह्मप्रात्ये ( हृवि हेविः ) तथा ह॒विष्यार्थ (जुजुषः ) 
| ससेवन्ते ते ( चारवोन ) श्रष्ठणअना इव ( अह्यः ) सुरूपाः 
| ( ईक्षेण्यास; ) दर्शनीयाश्व भवन्ति ॥ रे 

! पदार्थ--- पे) पूषषेक्त विद्वान (ना ) नो हमारे ( पूर्वोसत) पूरवेज 
| (उपरास।) और जो भविष्यमें होने वाले हैं ( इन्दवः ) वे ज्ञाभी ( महे 
॥ गांभत ) बड़े- ज्ञानकई छिये ओर ( वाजाय ) वलके दिये ( धन्वन्तु ) उस 
। परमात्पाको माप्त हों । ओर (ये) जो ( त्रह्म वह्म ) बह्मप्राप्रेके किये और 


| (इविदृतिः) हषिके छिए (जुजुपु:) सेवन करतेहैं, वे (चारब)) ओष्ठ छोगोंके. 
| (न) समान (अहम; ) छुन्दर ओर ( इश्षेण्यास; ) दशेनोय होते हैं। 





ऋग्ेदः मंं० ९ [ अ० ४ | सू० ७७ ॥ 8११ 








भावाथ--शाचीन और अर्वाचीन अर्थात्‌ पुराने और नये दोनों । 


घर आ 


प्रकार विह्यान्‌ नो पेदका इखर-प्राप्तिकत छिये पढ़ते ह, ओर हथनादि ! 
यज्ञोकों कम्प्ेकाण्हफ्रे छिये करते हैं, वे इस संसारमें दशनीय और सदा: 
चार फैलानक हेतु होते हैं। अन्य नहीं ॥ ४॥ ५ 


-  अय॑ नों विद्यान्व॑ंनवब्जुष्यतः 
इन्हुः सत्नावा मन॑सा पुरुष्ठुतः । 

इनस्थ॒ यः सर्दने गर्भमादघे . 
गवासुरुब्जमभ्यषतिं अजय ॥॥ | 
अयं। न्‌ः | विदाद। वनवत। वुष्यतः । इन्हु:। सत्राचां। | 
म्नेसा । पुरुःस्तुतः। इनस्य। यः । सर्दने। गर्भ । आऋधे। | 
गवाँ । उरुब्जं । अभि । अपति | ब्रज ॥५॥ 


. प्रदार्थ/---(अयं) असौ-यः (नः) अस्माक सध्ये (विहान:) | 
मनीष्यरित सः ( वनुष्यततः ) अस्माकं शन्नून्‌ ( सन्नाचा मनसा ) | 
समाहितमनसा (व्रनवत्‌ ) नाशयतु ।,स परमात्मा ( इन्दु : 
प्रकाशस्वरूपोरित । तथा ( पुरुष्ठ्तः ) माभ्यारित  यः ) योजनः | 
( इनस्य ) ईश्वरस्थ ( सदने ) सन्निधो. ( गर्भ ) शिक्षां (आदधे) | 
दघाति स+. (गवां) इन्द्रियाणां (ब्रज ) फलानि ( उरुब्जं ) 
- यानि श्रेष्ठतराणि सन्ति तानि ( अभ्यषति $ प्राप्तोति ॥ । 


पदाथ--( अप ) यह जो (ना) हारे मध्यमें विद्वान है, वह । 


( वन्तुष्यत: ) हपारे शब्ुओंकोी (सन्राचा मनसा ) सप्राहित मनसे नाश , 
“कर सकता है। और वह (इन्दुः) प्रकाश-स्वरूप है (पुरुष्डुतः) तथा मान- | 
























जे 


| ११२ ऋगेदः अ० ७ । अ० ६ | व० २ | 











| नीय दै। (य;) जो पुरुष (इनस्प) ईश्वर्फी (सदने) सन्निभिये 
(गर्भ) शिक्षाकों (आदभे) धारण फरता है, वह ( गया ) इद्धियोंके (वर ) 

« कर थे श छ ० चर 
| फलको ( उरुण्ज ) जो सवोपरि है, उत्तको (अभ्यपंति) प्राप्त होता है । 
। मसाव!(---जो विद्वान रपरीयज्ञान पर विश्वास करता है, वह 
॥ मलुष्य-जन्मर: कफलछकों छाभ करता है ॥ ४॥ 


चक्रिदिवः पवते ऋत्यों रसों 

महाँ अद्॑ब्धी वरुणों हुरुग्यते । 

असवि मित्रो बूजनेंपु यक्षियोध्यो 

न यूथे वृषयुः कनिक्रदत्‌ ॥५॥श। 

| चक्रिः । दिवः । पवते | कृत्य । रसे।। महान्‌ । अ्दब्धः। 
| परुणः । हुरुकू। युते । असांबि । मित्रः। बुजिनेंबु । 
| प्षिय: । अल: । न । यूथे । बृपधयुः । कृनिक्दत्‌ ॥%॥ 


पदा्थ:-- चाक्रि ) सत पुरुष: अयुठ्ानपरायणो मवृति 
लिया ( दिवः ) चुलोक (पवते ) पाक्ष््रयति च। अथच 
( झुत्यः ) कर्तव्यशीलः ( रसः ) आमोद्रूपः (महान). चहत्‌ 
| अदृष्घः ) अदस्भनीयः परमेश्वर; ( हुरुग्यते ) कुटिलजन 
। (वरुणः ) खीयविद्याबलेनाव्छादयति । तथा ( असावि ). ज्ञान- 
| पलछुतादर्यति । ( मित्र: ) सर्वे्यः प्रियोस्ति । € बृजिनेषु ) 
| चर्वन्न (अत्यः ) गन्तु शक्ताति । अथ च (यजियः ) यज्ञकर्मसु 
| योग्यः ( दृषयुः ) सर्वासां कामनानां ( यूथे ) वर्षकगणः ( न ) 
| ईव ( कनिक्रदृत्‌ ) गजेन्‌ अस्मिन्संसरे यात्रां करोति ॥ 


4 चप्यडपकाफसन्मसजायकपट-ब 5 प्समपपशप्सपद 


ऋखेदः मं० ९ | अ० ४ | सू० ७८॥ ६१३ ) 
पृदार्थ--( चक्रि! ) वह पुरुष अल्ुष्ठान-प्रायण होता है। | 
और ( दिवः ) घुछोकको (पते ) पवित्र करता है। ( कत्व्यः ) और । 
करतेज्यशीछ ( रसः ) आनन्द्‌-स्वरूप ( पहान्‌ ) बड़ा (अदब्ध)) किसीस / 
न दवाये जाने वाला परमेश्वर ( हुरुग्यते ) कुटिछतासे चलछने बाले पुरुषको । 
( वरुण; ) अपने विद्याचकसे अच्छादन करता है | और (अप्तावि) ज्ञान- । 
रूपी पकुक्ो उत्पन्न फरता है (मिन्रः ) सर्व मित्र है (बृजनेषु अत्य३) | 
सब विपयोंगें गसन कर सकता है । और (यज्लियः) यज्ञसम्वन्धी कम्मों- / 
+ में योग्य (हपयु।) सब कामनाओंके (यूथ) देने वाके गणके (न) | 
समान ( कनिऋदत्‌ ) गगेता हुआ, इस संप्तारमें यात्रा करता है।। | 
भावाथ--जो विद्वान धीर-वीर इब्बती और अपने विद्याप्र- | 


भावसे छुटिल वा मायावी पुरुषोंको दवानेकी शक्ति रखता है | वह इस | 
भज्ुण्य समाजमें हृषभके समान गरता हुआ, अपने सदाघारी-समाजकी 
रक्षा करता है ॥ ५ ॥ ह 


:  इति सप्तसप्ततितमं यूक्त हितीयोवगेश्व समाप्तः | 


यह ३७ घां खुक्त ओर २खसरा घर्ण समाप्त हुआ। 
हि रा 5 2७ एएएाा 


अथ॑ पञ्चचेस्याष्सप्ततितमस्य रुक्तस्य- . 
१--५ कृविकपिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छल्दः-१, । 
| निच्रजगंती ॥ निषादः स्वरः ॥ । 
“.. 'अथ सर्वनियामकरस्थेश्वरंस्ेश्वयस्पदिश्यते । 
. अब सर्वेनियामक परगात्माके ऐश्वर्यका उपदेश करते हैं। 
प्र राजा बार्च जनय॑न्नसिष्यददपों 
वसानों अभि गा इयक्षति । 





॥ ६१४ ऋगेदो अ० ७ | अ० ३ | ब० ३६॥ 


गभृग्णांते रिप्रमावरस्थ तान्‍वा 

| ... थशुड्ों देवानासुप॑ याति निष्ठृतम ॥॥ | 

| प्र । राजा | वार्च ) जनयंत््‌। असिस्यद्त्‌। अपः। वसानः। 
| अभि | गाः। इयक्षति । गृस्णातिं। रिप्रं । अविः | 
॥ अस्य । तान्‍्वां । शुद्ध! । देवानों ! उप । याति । नि 

ते ॥९ 
|. पदा५:--( राजा ) सर्वप्रकाशकोजगदीशः (वाचं) वेद 

णीं (जनयन्‌ ) उत्पादयन (९ प्रासिष्यदत्‌ ) ससारिस्त्वाद- 
| यति | अथ च्‌ ( अप। ) कमोगि (बसाना) दधानः (गाः ) 
| एथिव्यादिलोकानां ( अमि ) सम्मुख (इयक्षति, ) गति करोति। 
| यः पुरुष: ( अस्य ) परमेश्वरस्य ( तान्‍वा ) शक्तह्या (रिप्र ) स्थ- 
| कीयदोषान्‌ (गन्णाति ) म्रा्टि अथात्‌ दोषेलेन णह्ाति । एवं 
| भकारेण ( अबिः ) छुरक्षितः सन्‌ ( शुद्टः ) पवित्रोरित (देवानां) 
| देवतानां ( निष्कृतं ) स्थान ( उपयाति ) प्राप्नोति ॥ 

। पदाथ-- राना ) सबका प्रकाशक परमात्मा ( वाच ) वेदरूपी- 
पाणीका (जनयन्‌ ) उलन्न करता हुआ ( प्रासिष्यदत्‌ ) संसारकों उस 
करता है । ओर (अप; ) कर्मोक्ों (बप्तानः) धारण करता हुआ 

गा; ) प्रयिव्यादि-छोक-लछोकान्तरोंकरे, (अधि) सम्पुख (इयक्षति) 
| गति करता है। जो पुरुष ( अस्य) उस परमात्माकी (तान्वा) शक्ति 

| ए (रिप्रं) अपने दोपोको (श्ुभ्णातिं) ग्रहण कर छेद्वा है, अर्थात्‌ उनको 


। समझ कर माजेन करलेता है, इस प्रकार ( अविः ) सुरक्षित हेकर (शुद्ध)- 


| शुद्ध हैं तथा ( देवानां ) देवताओंके ( मिष्कृत ) पदको ( उपयाति ) प्राप्त 
हाता है ॥ 













ऋग्ंदः मं० ९ | अ० ४ | घू० ०८॥ ६१५ || 
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भावार्थ--जो पुरुष पैरमास्माके जगत्क्तुलमें विश्वास करता है, | 
वह उसकी उपासना द्वारा शुद्ध होकर देव-पदको माप्त होता है ॥॥  / 
.... इइन्द्रॉय सोम परिं पिच्यसे 
उर्मिलृतक्षां ऊमिः कविरिज्यसे बने । 
पूर्वीहि तें खुतयः सन्ति 
यात॑वे सहखम था हर॑यश्रगूषदः ॥र॥। | 
इन्द्रांय | सोम । पीर सिच्यसे। छमिंः । दृध्चक्षाः । । 
ऊर्मिः । कृविः । अज्यप्ते । बनें । पूर्वीः। हि। ते । छुतय॑ः। । 
सन्ति । पात॑वे । सहसें अर्थाः । हर॑यः । चमूह्सर्दः ॥श॥। | 
पदार्थ+--( वने ) भक्तिमागें (कविः ) सर्वज्ञः परमे- । 
श्वरः (नामिः) मरुष्येः (अज्यसे) डपाप्तिताजगदीशः (दृचक्षाः ) 
सर्वान्तयाम्यास्ति ( ऊर्मिः ) आमस्दसमुद्वरूपोस्ति च। ( सोम ) | 
हे अगन्नियन्तः ! सव्ान्‌ ( इन्द्राय ) कर्मयोगिन ( परिविच्यसे ) 
लक्ष्यरूपेण निर्मितः ( ते ) तब ( खुतय)) शक्तयः ( 6 ) यतः | 
-| ( पूरी; ) प्राचीनाः सन्ति | ( यातव ) गमनशालाय कर्मयोगिने -. 
(सहर्ख ) बहुविधाल्ु (अश्वाः) गतिशीछाछु (चमूषदः) सेनासु | 
स्थिवा (हर॒यः ) विनाश घांरयन्तः ( सन्ति ) कंमेयोगिनं | 
पाप्लुवन्ति ॥ 7 





्+ 


पदाथ--( बने ) भक्तिके मार्ग ( कवि!) सर्वज्ञ परपात्मा 
( दृणिः )- मनुष्योंके हरा (अज्यसे ) उपासना किया जाता है| बह 
( उचक्षा: ) सवका अन्तयाी हे। (ऊर्मि)) आनन्दका सम्नद्र है। (सोम) | 





ऋगेदः अ० ७ | अ० ३ । ब० १ ॥॥ 





| हे परमात्मन्‌ ! आप ( इन्द्राप ) करेयोंगीके किये ( परिपिच्यसे ) ऊक्ष्य- 
घनाये गये हो । ( ते) तुम्हारी [ जतय; ) शक्तियें (हि) क्योंकि (पूर्वी३) 
| सनातन हैं। (यात्॒वे ) गतिशील करमयोगीके ढिये ( सहस्त) अनन्त प्रकार - 
| की (अखाः ) गतिशीक ( चमूपद! ) सेनामें स्थिर होकर ( हरपई ) 
| विनाशकों धारण करतीं हुई ( सब्तति ) कमयोगीको प्राप्त होतीं हैं ॥ 








भावाथै--जों छोग परमात्माकी भक्तिमें विश्वास करते हैं, 

$ परमात्मा उसके वछफो अवश्यवेष बढ़ाता है। अर्थात्‌ उध्पत्ति, स्थिति 

| और संद्दार-रूप परमात्माकी शक्तिय कपेपोगियोंकी आज्ञा-पारून करनेक्े 

| लिये. आ उपस्थित होती हैं ॥९॥ 

| समुद्रियां अप्सरसों मनीषिणमा- 

सीना अन्तरभि सोम॑मक्षरन्‌ । 

ता ई' हिन्वन्ति हम्येस्य॑ सक्षंणि 

। याच॑न्ते सुम्ने पव॑मानमक्षितम ॥३॥ 

| समुद्रिया:। अप्सरसः। मनीषिणँ। आसीनाः। अतः । 

| अभि । सोम | अक्षरत्‌। ताः। ईं। हिन्व॒न्ति । हम्पेस्य॑ । 

| सक्षणिं । याचते । सुमन । परव॑माने । अक्षितं ॥३॥ “ 

| पदाथेः--( सोमससि ) परमात्मनः समक्ष (समुद्विया आ- 

| ना अप्सरसः) अन्तरिक्षस्य स्थिरशक्तयः ( अक्षरतू ) क्षर- 

| '/सलः ( सनीषिणं ) मनरिविन पुरुष ( अन्तः ) अन्तःकरणे | 

| उठधयन्ति। (ता;) शक्तथः (ई ) असल ( हिन्बन्ति ) पेरयन्ति .। 
अय थे उक्तपरमात्मनः सकाश्ात्‌ ( हम्येस्य ) अखिलूसौन्दर्य- 

| पाधनभुतत ( सक्षाग ). समस्तापत्तिसंहारक ( पवमानं ) -पावक 

| | गकित) क्षयरहित पद्सुपासका; ( याचस्ते ) प्रा्यस्ते ॥ 

























. 
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ऋेद्‌ः में” ९ | ज० ४ | सूं० ७८ ॥ ६१७ । 



























.. पदार्थ--(सोममामे ) परमात्मांके समक्ष (समुद्विया आसीना 
अप्तरस! ) अन्तरिक्षकी स्थिर-शक्तियें ( अक्षरत्‌ ) क्षरण करती हुई ( गंनी- - 
पिणण ) मनखी पुरुषफे ( अन्त$ ) अन्तःकरणंम छद्दोवन करतीं हैं । ( ता। 
वे शक्तियें (६) इसको ( हिन्वन्ति ) पेरणा करतीं हैं। और एक्त पर- 
मात्मासे ५ हम्यस्थ ) सव सान्द्याके साधन तथा (सक्षणि) सब आप- 
त्तियोंके संहारने वाके (पवमानं) सबको पवित्र करने वाछे ( अध्षितं ) 
क्षयरद्वित पदकी ( याचन्ते ) उपासक छोग याचना करते हैं ॥ . 

भावार्थ--विद्युरादि अनन्तशक्तिय नो अन्तरिक्षमे स्थिर हैं, 

उसी अनन्त-श्क्तिपदूत्रह्म ते छोग अक्षय-पदकी याचना करते हैं ॥३॥ 

' ग़ोजिन्नः सोमों रथजिडिरिण्य- * 
जित्ख॒जिदब्नित्वते सहंखजित्‌। 
: य॑ं देवासश्रक्रिरे पीतये मं 
खादिंएं द्रप्समंछ्णं मंयोभुव॑ग्‌ ॥३॥ | 
गोजित्‌ । नः । सोम । रथ5जित्‌ । हिरण्यजित्‌ । स्व5- 
जित्‌ । अपजित्‌ । पवते । सहख5जित्‌ । य॑ । देवासः | 
चुक्रिरे । पीतयें । मर्द । स्वादि8 | द्रप्सं। अरुण । मयः- | 
आवक. + 
पदार्थ/*-..( सोम: ) परमेश्वर! (गेजित्‌) नानाविधसुक्ष्मा- | 
तिसूक्ष्मर्शाक्तिजतास्ति | तथा ( रथजितू ) महावंगवन्तमापिपदार्थ ' 
| जयति । अथ. च [( हिंरण्यजित्‌ ) महतीमपि शोभामसिभवति | | 


था ( र्वर्जित) सकरूसुख-विजयकतोरिति तथा ( अब्जित ) | 
महास्तमपि बैग विजयते अथच ( सहस्नजित ) असंख्यवस्ठ॒विजे- । 
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। ६१८, ऋतेदः अ०. ७ | भ९ ३ | व० ३॥ 



























| तारिति । (अं) इम-( मद ) आह्यदक ( स्वादिष्ट ) वह्मानन्दर्द 
| (द्रप्से ) रसस्वरूप (क्षरुणं) प्रकाशरूप (मयोसुवं ) सुखद 
। परसात्मान ( देवास ) दिव्यगुणब॑न्तोीवेहजना; ( नः ) अरंगाक 


॥ (पीतये ) तृत्तये ( चक्रिरे ) व्याख्यान कुबत ॥ 

| पृदा्य---( सोमः ) परमात्मा (गोनित्‌) सब म्कारकी सूहम- 
॥ शक्तियोंकों जीतने वाला है | तथा (श्थनित्‌ ) पड़ेसे पड़े वेग वाक्के 
॥ पदायकों जीतने वाछा है। और ' दिरिण्यजित्‌ ) बड़ी बड़ी शोभाओंकों 
। जीतने दाछा है। तथा ( स्वार्मित्‌) सब छुखांको जीतने वाला ६। और 
| (अव्जत्‌ ? बड़े २ वेगकों जीतने पाछा हैं। तथा ( सहख्नजित्‌ ) अनन्त 
॥ पदार्थकी जीतने वाक्वा हे (यं) जिम्त ' मद) आइलकदक ( स्वादिए्वं ) 
| नह्म|ननन्‍्द्र देते वाल ( द्रप्सं ) रसस्व॒रूप ( अरुणं ) प्रकाशस्वरूप ( मयोअ्ु् ) 
सुख देने वाके परमात्माका ( देवास) विवदूगण ( न$.) हमारी ( पीतये ) 
। तप्तिके किये (चाकिरे) व्याख्यान करते हैं ॥ 


भावाथे---परमात्माके आगे इस सेसारफी संव शक्तियें तुच्छ- 


| हैं। अथोत्‌ वह सर्वृषिजयी है । उसीसे विद्वान 'छोग. नित्मछुखकी पार्थना 
| करते हैं ॥४॥ ' 


एतानि सोम पर्व॑मानो अस्मयुः 
' सदयानिं कृष्बन्द्रविंगान्यपीसि । 

जहि शज्लुमन्तिके दरकेच य॑ 
“उरी. गव्यूतिमर्भयज्द नस्कृषि ॥शाश। 
।प एतानि । सोम । परव॑मानः । अस्मष्यु। । सत्यानिं । 
| ऊप्वेच्‌ | हरविणानि | अंपसि | जहि। शह्लुं। अतिके। 
| दूरके। च। यः । उ्वी। गब्यूंतिं। अमयं। च। नः। कृषि ॥५॥ 


क्‍ 





ऋग्वेदः मंं० ९ | अ० ४। घू० '७८ ॥ ६.१९ 








पदार्थ/--( सोम ) हे जगदीश ! .(.पवमानः ) पविच्नः ' 
तथा ( अस्मयुः ) अस्माद्ितचिन्तकरलं (सल्यानि छृष्वन्‌ ) सढ़ु- ! 
पदिशन्‌ ( एतानि ) पूर्वोक्तान्यखित्ानि ( द्रविणानि ) ऐश्व- | 
याणि ( अपातते ) ददाते ( अथ्च ) ये सम ( अन्तिंके ) समीपे / 
(च) तथा (दूरके) दुरतिनाः (शज्लनुं) शत्रवः सन्ति तान्‌ ! 
(जहि ) मारय (यः) योहि (उ्वी ) विस्तृतः ( गव्यूतिः ) मा- | 
गोस्ति त॑ मद्थमनवरुद्ध कुर। क्षयच (नः) अरमान ( अभय ) । 
भयरहितान्‌ ( कृषि ) कुरु ॥ । 


पदार्थ---( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! (पवमान+) पविश्न ( अस्मयु! 
हमारे शुभकी इच्छा करने! बाढे आप ( सलानि ) संदुपदेशोकों ( कृष्वन्‌ ) 
फंरते हुए (एंतानि ) पूर्वोक्त समस्त ( द्रविणानि ),ऐस्वंयोंकी (अर्पात्ति 
देते हैं। और. नो' हमारे ( अन्तिके)' समीपचर्ती ( च ' तथा ( देश्के) । 
दरवर्ती' ( शर्तुं) आचु हैं, उनको आप (जूहिं) नाश करें।, (या ):जों | 
(उर्वा ) विस्तृत ( गब्यूंति! ) माग है, उस्तें हपंरि लिये खोछ दें। ओर ; 
_ (ना ) हमको (अभये ) भंयराहित, ( काषि.)) कर दोजिय | | - हा 


भावाथ--अंडुसे तालपये यहाँ अन्यायकारी-मनुष्षोंका है| ; 
च्‌ मनुष्य द्र्वती चा नेकटवता हा उत सवक साशका:प्राथना इस सन्त्र* ः 
पें'परमात्मास की गयी ह ताकः .- ४ « 75 


इत्यष्टसप्ततितमं पृक्त तृतीयोवगश्व संमाप्त+॥ 5 3 5३०४ 


यह ७८ वां सूक्त और इंसरा ब्गे समाप्त हुमा) 
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राई 


क्षय पश्चचस्येकीनाशीतितमस्य सूक्तस्थ- 


१-५ कृविरकषिः ॥ पवममानः सोमो देवता ॥ छल्द*-१,३ 
पादनिज्रज्जगती । ९, ०, ५ निन्ृज्जगर्ती ॥ 
निपादः खरः ॥ 


अचोदसें नो भब्वन्लिन्दवः प्र 

सुवानासों वृहह्िवेषु हर॑यः । 

वि च नरन्न इपी अरातयोध्यों 

| नंशन्त सनिपन्त नो धियः ॥१॥ 
| अचोदसः । नः। पन्वेतु | हंदंवः । पे । सुवानार्स 
| बृहत््‌र्दिविषु | हर॑यः । वि। च्‌। नशंत्‌। नः। इंपः। 
| अरांतयः । अर्येः। नशंत्‌ । सनिपंत। नः । वियः ॥॥ 





पदाथे।---भचोद्स।) खतस्‍्त्रः परमात्मा (मः) अरधान्‌ 
 ( प्रधय्वन्तु ) प्राप्तोतु स (इन्दवः ) स परमेश्वर: ( सुवानासः ) 
| सर्वोत्तादकः ( दर॒यः ) हरणशीलः (चहत दिवेषु ) छहद्‌ यशिपु 
। अस्मान्‌ रक्षतु (च) किश्व ये ( न। ) अस्माक (इपोषरातय+ | 
| ऐश्वय्येस्य विनाशकाः ( अस्येः ) शन्नवः तान्‌ ( विनशन्‌ ) 
. नाशवतु (न: ) अस्मा्क ( नशते ) विनव्यन्तु (नावियः) यान्‍्य 
| स्मारक कस्मोणि तानि (सनिषनत ) शोघयन्तु अन्न बहुल छन्‍्द 
| सीलमेन सुजेण बहुवचनस्य स्थाने एकवंचनस। ह 
| पृदाथ---( अचोदस; 2 स्वतन्त्रपरमारपा जो किसोस औरणा 
॥ नहीं किया जाता वह ( न$ ) हमको (भथनवन्तु ) प्राप्त ही | वह परमात्मा 


[3 मं० ९ | अ० ४। सू० ७९ ॥ ६२१ 


(इन्दवः ) सर्वेश्वय्येयुक्त है । और ( सुवानासः ) सर्वोत्पादक है ( हरय३ ) 
दु्ोके हरण करने वाला है ( बुहत्‌ दिवेषु ) आध्यात्पिकादि तीनों प्रकार- 
के यज्ञोेंम हमारी रक्षा कर (व) और (इपोडरातयः | हमारे ऐस्वय्यके 
विनाशक (अर्थ्यं; ) शत्रुओकी (विनशन्‌ ) नाश करके ( न ) हमको 
,ऐशस्य दे । ओर ( नोधिय; ) हमारे कम्मोंको ( सनिपन्त ) शुद्ध करे | 


छ 


भावाथे--जो छोग परमात्पपरायण होकर अपने कस्मोका 
शुभ-रीतिसे अनुष्ठान करते हैं, परमात्मा उनकी संदेव रक्षा करते है | 
अथांत्‌ बे'छोग आध्यात्मिक आविभोतिक तथा आपिदेविक तीनों मकर 


के यज्ञोस अपनी तथा अपने समानकी उन्नति करते हैं ॥१॥ 
प्र णो पन्बान्लिन्दंवों मद॒च्युतो धना.. 
वा येमिरवतो जुनीमातते । 


तिरो मर्तस्य करस्य॑ चित्परिंद्वृर्ति 

वर्य धनानि विश्वां भरेमहि ॥थ। 
प्र। नः। पन्वेतु। इंदंवः। मद्श्च्युतः। घना वा । येमि। 
अवैतः | ज्ुनीमश्लि । तिरः। मर्तेस्य। कर्स । चित्‌। 
परि5हवात । वय । पनाव । विखववा । भरमाहें ॥२॥ 

पदाथ!--( मदच्युतः ) आनन्दुप्रद। ( इन्दवः) प्रकाश- 

' | स्वरूप: परमात्मा (न) अस्माक ( पधन्वन्तु ) प्रामच्छन्तु (वा) 
अथया (घना) धनानि प्रददुत ( येमिः ) यघनेः (अवात) बल- 
वच्छनरुःसमीप गत्वा (जुनीमसि) जयामः (कस्यच्रित्‌ मतस्य) करवया- 
पिमनुष्यस्य (तिर:) तिररुकारं कृत्वा ( बय॑ ) इंश्वरापासकः (घनानि) 
गोहिरण्यरूपाणि (विंश्वघा) सर्वदा (मरेमहि) न घारयामः॥ | 





हि 





। ६१२ ऋगेदः अ० ७ | ज० ६ | व० ४ [ 
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" पदारथ-- ( मदच्युतः ) सबको आनन्द देने बाका परमात्मा 
$ | इन्दव३ ) जो प्रकाश स्वरूप है वह (न) हमको ( प्रथन्वन्तु ) प्राप्त दा 
॥ (वा) अथवा (धना)गोहिरण्यरूपथन हमकों मदान फरे (येभि:) जिन धन्नों 
॥ से हम (अथेता) बल वाक्ते शत्रुओं को ( जुनीमसि ) जीते ( कस्यचित्‌ ) 
| किसीके (म्तेस्थ) मज्ुष्यका (तिरः) तिरस्कार करके ( परिहृतिं 

| पीटा देकर (ब्य ) हम छोग ( घनाने ) घर्नोकों (विश्वपा) सददेव 
॥ ( भरेभहि ) धारण न करे || 





भावा्ध--महुष्य को परमात्मा से सदेव इस प्रकार के चक्की 
| याचना करनी चाहिये कि बह किसी मथुष्य को अन्याय. से पीड़ा देकर 
॥ पनका संग्रह न करे किन्तु यदि धन संग्रह की इच्छा हों तो चह अपने 
॥ शतुआ का प्राजय करके पनका लाभ कर ॥र 


" उत ख्स्या अरात्ता-अरिहि , 
प उतान्यस्यां अ्र्रात्या वृको हि पे | 
पन्वन्न॑ तुँष्णा' समरीत्त ताँ अभि 

। ' सोम जहि पवमान दुराध्यं ॥१॥ 

| उत। संस्था । आारांसाः। अरि।हि। सः। उतत। 

| अन्यस्याः । अररासा) । बुक! । 'हि। सः | धन्व॑ंन्‌ | ने। 

| 7णा। से। अरीत। तान्‌ ।ः अभि | सोर्म । जहि। 
| पव॒मान। दुआध्य 0श। 


“की 


पदाथः--( उत् ) अयवा ( खस्या भरात्या; ) खस्य शत्रोः 
| (उत) अथवा  ( अन्यथा अराय्ा: ) अन्यस्थ छांच्रोः (सः ) 
परमात्मा ( इृकः ) हिसको भवत्ति, (हि) यतः (धन्ब्रनू न तृष्णां) 








ऋफ़वेद: में० ९ | अ०.४-। सू० ७९ ॥| ६२३ £ 





यर्थां निरुदंकदेंशतृष्णा ( समरीत- ) व्याप्तोति (ता ) तृष्णां 
( सोम ) है परसात्मन्‌ ! लें. ( अभिजहि ) नाशय ( दुराध्यः ) हें । 
इन्द्रियामोंचर | (पवमान) शुद्ूरले पुस। कामरूपां तृष्णां जीहे ॥ । 


« पदार्थे--( उत्त ) अथवा (स्वस्था अरात्याः ) अपना शत्रु हो | 

( उत ) अथवा ( अंन्यस्यथा अरात्या! ) दूसरेका शत्रु हो दोनों प्रकारके | 
शत्रु हिंसनीय हाते हैं (हि! क्योंकि ( स। ) वह ( हक! ) हिंसक रूप है | 
(धन्वन्‌ न तृष्णा) जिम्त प्रकार वाधा देने बाडठी हृष्णा (समरीत) आकर ॥ 
प्राप्त होती हे (तानामिें ) उस तृष्णाको (सोम ) है परमात्मन्‌ तुम ( जहि ) | 
नाश करो ( पवमान) हे सबके पंवित्र करने वाले ( दृराध्यः ) है इन्द्रिया- | 
गोचरपरमात्मन, आप इस काप्रना-रूप तृष्णाका नाश करें ॥ 
भावषाथ--ह  परपात्मन्‌! आप, जो दुगराध्य गज है, अथात्‌ दःखसे । 
चशीभूत- होने वार है उनका हनन फरें यहां शच्ुस तात्पयय कामरूप शचु- | 
का भी है । इसी आभिषभायमे गेतामें कृष्णनीने कहा हे, कि “प्रापपान | 
जहिह्वेनं ज्ञानावज्ञाननाशनम्‌” कि ज्ञान ओर विज्ञानको नाश करने वाकू | 
इस पापी कामका नाश करो-॥शे। | 


दिवि ते नाभा परमो य आंददे 
प्रंथिव्यास्त रुरुहुः सानवि क्षिपः । 
अद्व॑यस्ता वप्सति गोरथि 
. लच्यप्सु ला हस्तेंदृदुहुमनीषिणः ॥श। 
दिवि । ते। नाभां । पर॒मः | यः। आ<«दुदे। पृथिव्या 


ते | रुरुहु | सानाव | अक्षपएः । .अद्॒यः । ता। वप्सति 


०... 


गोः | अधि | लबि। अपसु। ता। हस्तः। दुडुडः 
मनीपिणः थी > . * 








॥ ६९१४ ऋग्वेद: अ० ७ | अ० ३ | व० ४॥॥। 
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|. प॒दाथः--६ मनीषिणः ) मेधाविनोजनाः (त्वा) वां 
| (हस्तैः) ज्ञानयोगकर्मयोगादिसाधनेः ( दुदुहुः ) -साक्षात्कुबते अथ 
| ज्ञ तेषां (अद्रयः) चित्तवृत्तयः (गोरघिलचि) स्वमनसि (अप्छु) 
| कमेभ्यः (त्वा) भवन्तं (वष्सति) ग्रह्ान्ति । हे परमात्मन्‌ (ते 
तब। (दिविनामा ) छोक-लोकान्तरस्यथ वन्धन रूपबुलोके (या) 
| य; पुरुष: (आददे ) तां गह्ाति स (परमः) सबोत्कृष्टो भवाति | 
| अथ च (ते) तब (प्ृथिव्या:) प्ृथ्वीछोकस्य (सानवि) उर्पारे 
| भागे ( क्षिपः ) ध्ृतः सन्‌ ( रुरुहु: ) उत्तयते | 

पृदाथ---( मनीपिणः ) मेधावी छोग (त्वा, तुमको ( इस्तें ) 
॥ जञानयोग कस्मेयोगादि साधनों द्वारा (दुदुहु ) साक्षात्कार करते हैं| 
| ओर उनकी ( अद्गयः ) चित्तद्यात्तेयें ( गोरपित्वाचि )- अपने मन ( अप्सु ) 
| फरम्पकि छिये ( त्वा) तुमको (वप्स्ति) ग्रहण करतीं हैं। हे सोम ! (ते) 
| एम्हार (दिविनाभा ) छोक-छोकास्तरोंके वन्धनरूप धुकछोकर्मे ( या जो 
॥ पृरुष ( आदद ) तुमका ग्रहण फरता हैँ, वह (परम! ) सवात्कृष्ठ हांताह । 


| ओर (ते) तुम्हारे ( पृथिव्या: ) पृथिवीछोकके ( सानवि ) उच्चशिखरमे 
| ( क्षिप: ) रकखा हुआ । रुशहुः ) उत्पन्न होता है ॥ 








सील 2 जज सीयानी न सनरनीजजमीजभा 








आवार्थ---जों छोग चितह्मतिनिरोधद्वारा परमात्माका साक्षा- 


| स्कार फरते हैं, वे परमात्माकी विभूतिपं सवोपरि होकर विराजमान 
॥ होते है ॥४॥ 


एवा त॑ इन्दो सुभ्वे सुपेशैस 

रसे तुब्जन्ति प्रथमा अभिश्चियः । 
निरदन्षिदं पदमान नि त्तारिप 

आविस्े शुष्मों भवतु प्रियो मदः ॥॥४॥ 








घत़वेदु) मूं० ९. | अ० ४ । सू० ७5० ॥ ६२९ / 





एवं। ते। इंदो-। इतिं ।:सुध्म्व। सब्पेशस। रहँ । तुंजंति। 
प्रथमाः । अभिडश्रियः। निर्दंईनिद्ं। पृव॒मान ।नि। तारिषः। | 
आविः॥ ते; ,शुध्म: | सवतु । प्रिय! यद। ॥५॥ 2॥। 


पदाथः--( इन्दो 2 हें परमेश्वस्ययुक्तपरमात्मन्‌ ! (ते) | 
तब (झुपेशस:)-रूपे;( सुम्व,) सुन्देरमर्ति ,((असिश्रियः ) त्वचु- | 
पासकाः. ( प्रथमाः ) -सुख्य ( रस ) भावनदं ( तुजन्ति ) । 
गहन्ति ( पवमान ) हैं सवपविन्नकारकंपरमात्मन्‌ ! ( नि | 
निर्द ) प्रतिनिन्दर्क भर्वान्‌ :( नितोरिष: ) विनाशयतु | पुनः | 
(ते) तव (शुप्मः ): बल ((:प्रिंयः.).यंःसर्वप्रियकृती ( मदः ) । 
आनन्ददातास्तिसः (-आवबि॥ ) प्राइभवर्ति ॥ 


पदाध--( ईंदो ) -हे परसेखर््गयुक्त परमात्मन्‌ ! (ते) तुम्हारा | 


(सुपेशस ) रूप, ( सुभ्च ) सुन्दर:३। (अभिभिय३) तुम्दार उपासक लोग | 
( प्रथा.) मुरूय/( रस) आनन्दकों (तुझ्जन्ति ) ग्रहण करते हूँ। (पच्रमान ) 
है सबको पवित्र करने वाले-परमार्त्नन | (निर्देन्िंदं ) प्र्ेफ़ निन्‍दृकको ; 
आप-(नितारिष३) नाश करते हैं ।,ओर .( ते ) तुम्हारा (शुष्म)) पलक # 
(प्रिय/) जा सबके प्रिय करने व छा है'( मद। ) ऑर आनन्द देन वाढा 
हैं, वह (आवधि; ) प्रकट हो । 


5 है कु 
र भावार्थ---परमसात्मांका, आनन्द परंपात्मयोमियोकति छिये स्देव ६ 
क्न््ह 
आइलादक है (आर दुराचारि-दुर्शिके किये परभात्माफा चछ नाशका इतु 


हज 5, 


है “इस छिये परंमीत्म-परायण-पुरुषोंकी चाहिये कि वे सदव परमात्माक 
निम्नम्क-पाकनम तत्पर रह ॥ ५): मा >> की हार 





४3 हा पदप्तइत्येक्रोनाशीतितम सूक्ते, चतुयोवर्गश्व -समाप्तत| <,. 7 
2... _, / >- यह. ७९.बां युक्तभौर-9, था चगे समाप्त हुआ; 52. - 
8, / ३५७ । $ ॥-#->ल्यकब>-59>तू श 








| . 'ऋखेदः अ० ७ | अ० ३|३० ९ ॥ 





पद अथ पश्चचैस्थाशीतितमस्य सृक्तस्‍्य- 5 
९-५ बहुभौरद्ाज कषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ - 
न्‍ छन्दः-", ४ जगती। १, ५ विरांइजेगती ।. -| 
३ निच्जगती ॥ निषादः स्वरः ॥- 
' अथ परमात्मन. ऐश्वर्य प्रकासन्तरेण निरूप्यते | : 
“अपर परमात्पाके ऐस्प्य्पेको मकारोन्तरसे निरूपण करते हैं।... ह 
. ..सॉमस्य थारां पवते, ठ्चक्षस 
ऋतेन॑ देवान्हवते दिवस्पारिं । । 
बृहस्पतें रवयेना वें दिल्वुते समुद्रासो 
- “न सवेनानि विव्यचुहह | 
| सोमस्य । धारां। पचतें|-उध्चक्षतः | ऋतेने। देवान्‌। 
| हवते । दिवः । परिं। बृहस्पतें:। र॒वथेंन । वि। दिखेतें। | . 
| समुद्रास:। न । सव॑नानि । विव्यचुमवश: «६ 
। पदा4+--( दुचक्षसः ) परमात्मन उपासकान्‌ ( सोमस्य ) 
| पर्बोत्पादकस्य परमेश्वरस्थ ( घारा) आमोदमयी, इंष्टिः ( पवते ). 
| इचाति | अथ घ ( देवान्‌ ) विदज्जनान्‌ ( ऋतेन ) सेन 
| ( दिवस्पीरे ) परितः ( पते ) परमात्मा पविन्नयति (-बहरपतेः-) 
। वाक्पतिं विद जगदीश्वरः ( सथेन ) शब्दद्ारा पुनाति। 
| ५ + ) यथा ( समुद्रासः ) अन्तरिक्षकोकाः ( सवनानि ) यज्ञानां 
ज््ज्ल्लल्डः्लडड:ड अचअसचिचि्ल- 












ऋषेद्‌ः में० ९ | ज० ४ | सू० ८१ ॥ 





(विव्यचुः) विस्तार कुबेन्ति | तथा शाब्दिका विद्यांसः परमात्मन | 
-| ऐश्वर्य तंच्वते ॥ ह 


पंदार्थ--( उचक्षप्त ) परमात्माके उपासक लोगोंफे छिये (सा | 


' प्रस्य) सर्वोत्पादक परमास्पाकी (घारा ) आननन्‍्दपयह॒ष्टि ( पद्ते ) पवित्र / 
करती हे।और ( देवान ) विद्वान छोगोंकों (ऋतेन ) शास्त्रीय सत्वद्षारा' | 
( दिवस्परि ) सव- ओरसे (पवते ) परमात्मा पवित्र करदा है । (ब्ृहरुप । 
ते।) वाणियोंके पति विद्वानहों परमारमा ( रवथेन ) शब्द पश्मित्र करता | 
हैं। (न) मिस मकार ( समुद्रा स। ) अन्तरिक्ष छोक (छवनानि) यज्ञोका | 
(बिव्वचु। ) विस्तार फरते हैं, इसी प्रकार शब्द विययाके बेचा. विद्वन | 
परमात्माके ऐशट्यका विस्त/र करते हैं ॥ ! 


मावार्थ--पहुष्पको चाहिये कि प्रथम शब्द अह्मका ज्ञताबने, / 
फिरप्रुरुप अह्मका ज्ञात घनाकर छोगेोंकों सदुपदेश दें ॥॥ | 


य॑ ता वाजिन्नष्त्या अभ्यनूपतायोहत॑ 
योनिमा रोहासे चुमाव्‌ | 
-.... मधोनामायु प्रतिरन्महि श्रव॒ _ 
*... इन्द्रीय सोम पवसे वृषा मढः ॥ का 
यूं । ला। वाजिन्‌। अच््या।। अभि । अनूपत। अर्यः | 
ते । योनि । आ। रोहसि। दछु'मान्‌ । मधोनां । आयुः। | 
प्रशतिरद । महि। श्र! । इंद्रांय | सोम । पवसे । बुषां। | 
मदः ॥श | 


पदार्थ--८ सोम ) हे जगद्नक्षकपरमात्मन्‌ | भवान्‌ (म- | 
घोनां ) उपासकानां ( आयु: ) जीवन ( घतिरच ) वर्डयति 
ारका222220 पका जता तक पाक धनबाद. धरम: जरटम;_ ::ाकय: अवध 2 का: परकाणा नमन पता यार परमार परपरा---००- 


आप-ए2। 


ब् 


5 
कि 


६१२८ ऋग्वेद: अ० ७ । अ० ६॥। ब० ९ | 








अथ च ( इंद्राय. ) कर्मयोगिन' ( महिश्रवः ) बलप्रदाताचारिति । 

तथा ( मदः ) सकलजनाहादकोरिति । अथ च ( द्रपा » कामना 
| वर्षकरलम्‌ ( पवसे ) पुनासि। हे चराचरजगहुत्ादकपरमेश्वर | 
: ( वाजिन्‌ ) हेघलस्व॒रूप परमात्मन्‌ | (लां) ये भवन्तं ( अध्य्या;) 
| प्रकृथ्ायविनाशिन्‍्य: शक्तय३ ( भअभ्यनुपत ) विभुपयान्ति | तथा 
| ( अयोहत॑ ) त्व॑ हिरण्पय॑ ( योनि ) स्थान ( आरोहंति ) व्या- 
| भोषि | अथ ( युमान्‌ ) सर्वप्रकाशकासि । 












। पदार्थ---( सोम) हे परमात्मन्‌ ! आप (पिरधोगां) हप्रसकोकी 
॥ ( आयु) ) आयुके (मतिरन्‌ ) बढ़ोने वांछे हैं । और (इन्द्रायं। करम्पेयोगीके 
| छिये ( मष्टि भव; ) पड़ बलके देने वाके हैं । ( मद$) सबके आक्वादक हैं 
॥ और ( जप ) सत्र कामनाओंकी हष्टि करने बाछे हैं। और ( पवसे ) पवित्र 
0 करते ६ै। हे परमात्मन्‌ ! ( वाजिन ) हे वकरूस्वरूप! ( यंत्वा ) जिस आपको 
| (अध्य्या; ) प्रकृत्यादि अविनाश शक्तियें ( अभ्पनूपतत ) विभूपिंत करतीं 
| हैं । ( अयोहत ) आप हिरिण्यमय .( योनि ) स्थानफों ( भारोहसि ) च्याप्त 


[4 


| किये हुए हैं। और ( युभाव्‌ ) प्रकाशस्वरूप हैं । 


भाषाथ--- परमात्मा इस हिरिण्यम्य परकृति-रूपी-ज्योति का अधि 
| करण है। वारयों कहो, कि इस हिरण्यमयप्रकतिनि उसके स्तरूपको 
| आच्छादन किया हैं। इसी अभिप्रायस उपनिपद्‌ध कहा हैं, कि 


| (हरण्यसयेन पात्रण सलास्यापिहित स्ुखस! कि हिरण्यमय-पात्र- 
| से प्रमात्माका स्वरुप ढक्रा हुआ है ॥२॥ 


एन्द्रस्थ कुक्षा पवते मदिन्त॑म 

ऊर्जे वसानः अवसे समडलः 

प्रयद् स विश्वा भुवंनामि 

पप्रथे क्रीलन्हारिरित्यः स्वन्दते बृषां ॥श॥ .“#- 





ऋखेंदः मं०: ९ | अ० ४ |-सू० ८० ॥ ह्रण 
आ। इंहस्य। छुक्षा। पवते।- मदिनुततमः। ऊर्ज । 
वर्सान।। अरवसे। सुअमंगरः । प्रयझ। सः । विश्वां । 
भुवना | आमि। पप्रथे। क्रील॑र्‌ ।हीरें। । अल! ॥ स्यंदते । 
वूर्षातशी . 7, / 5४.7 £: 












! पदाथा-- श्रवसे ) सर्वोत्कृष्टबंलाय॑ . ५ छुमंडुल: )) 
-( ऊन वंसोनः ) ,तथा सर्वेषां' जीवनाधारो 
सूल्ा विराजमानोस्ति.। तथा ( मादिन्तमः ) सकलामोददा- 
यकोस्ति । ( इन्द्रस्थ ) कमंयोगिनः ( कुक्षा ) अन्तःकरणं 
( पवते ) पुनाति ( सः ). असो परमात्मा ' ( प्र ) सर्व- 
व्यापकोरित । अथच ( ,विश्वा सुबना ) . सकछ छोकलोकास्त- 
राणि; (अभिपप्रथे.) निर्मिसीते .। (हरि! ) सोनन्‍्तबल 
युक्तः परमात्मा ( क्रील॒न्‌ ) क्रीड़ा कुवनू तथा ( अल्यः ) स्वैन्न 
व्याप्तुवन्‌ू अथ, च ( वृषा .) आनन्द दृदन्‌ ( स्यन्दते 2 खकीय- 
व्यापकताशक्त्या सर्वत्र परिपृर्णोस्ति ॥द7 £. -:. ०४: 


पृदा्थ--( श्रृस ) सर्वोपरि वछके छिये ( छुमेंगछः ) पंगछ- 


रूप है.। (ऊर्म व्तान! ) सवका प्राणाधार होकर विराजमान हो रहा 
है। ( मदिनतम! ) सबका आनन्द कारक है (इद्रस्थ) फर्मयोगीक्े 
( कुक्षा ) अन्त्ःकरणमें ( पवते ) पवित्रता प्रदान करता है ( सश ) बह 
( पेत्यछ ) सर्वेव्यापक है। और ९ विश्व झुतना 2 सम्पूर्ण छोक-छोका 
नंतराकी ( अभिपप्रथे ) रचता है। (हारे! ) वह अनन्तवर्युक्त 
( ऋ्रीलन ) क्रीड़ी करता हुआ और ९ अत्यः ) सवच्यापक होकर 
ओर ( हपा ) आननन्‍्दर्का वर्षफ होकर ९ स्थन्दते 2 अपनी व्यापक 
शाक्ति द्वारा सर्वेत्र परिपृण हो रहा है ॥ ््् 


६१६० ऋणचेंदः अ०:७ |. अ० १ वब० ९ ॥ 





'त॑ ला देवेम्यो मधुमत्तमं .. 

नर सहसधारं दुते दंश क्षिप्रः | . 

लि: सोम प्रच्युतो ग्रांवैभिः 

सुतोवियान्देवाँ आ पंवस्वा सहसजित्‌ ॥श। 
ते। त्वा। देवेभ्यः। मधुमतधतम। नरंः। सहसब्चार॑ । 
दुहते। दर्श। क्षिपः ।' सुधमिं! । सोम प्रध्च्युतः।' 
ग्रावंईमिः। सुतः। विश्वात्‌। देवान्‌। आ। पवस्व । 
सहसःजित्‌ ॥श | 


' पंदार्थ/--( देवेभ्यः ) विहज्म; ( मधुमत्तम ) -अलन्ता- 
नन्‍्द॒द / -त्था ' ( सहस्रधारें ): विविधानन्दवपक (ते लाां) 
पूर्वोक्ति भवन्त ( नरः) ऋलिगादयः ( ढुंहते ) दुहन्ति | भथ 
च ( दशक्षिप। 3) कमन्द्रियज्ञानन्द्रियाणां-दशानां ( श्रावमसि। ) 
शक्तिमिः ( छुतः ) पिडः ( सोम ) हे: परमात्मन्‌ | भवान्‌ | 
( जमिः ) मनुष्य; साक्षाक्रियते (:( सहस्तनजित्‌ ) हे अनेकाने- | 
कासुरीशक्तिनाशकप मात्मन्‌ ! लम्‌ ( विश्वान्‌ देवान्‌ ) भाखिला |: 
न्विदुषः ( आपवस्र ) पुनीहि ॥ 


. » पंदारथ--- देवेश्या ) विद्वानोंके, छिय ( मधुप्ततम ) अत्यन्त । 
आनन्दकेप्दाता (ते त्वा-) पूर्वोक्त तुपकों ( त्त+) ऋतिगादि छोग 
दुहते ). दुते. हैं। ओर ; दश,क्षिप। ) पांच फर्मन्द्रिय और-पांच 
क्लनेन्द्रिपोंकी ' ग्राचंभि। ) शक्तिपोंस ( छुत। ) सिद्ध किये हुए ' सोम-) 
है परमात्मन्‌। आप (हरि) प्रनुष्योस साक्षात्कार किये जाते हैं। ( सह- | 








मं" ९ | अ० ४ सू० ८०॥ १३१ 





स्रजित्‌ ) अनन्त मकारकी' आसुर्राय शाक्तियोंकों तिरस्क्ृत करने वा 
आप ( विशान्‌ देवान्‌ ) सम्पूर्ण विद्वानोंको ( आपबरुब 2 पवित्र करें.। ।' 


कण 


भावार्थ--नों छोग परमात्माका साक्षात्कार करते हैं, परमात्मा 
उन्हें अवश्य पवित्र करते हैं ॥४॥ --_ _  - - 


8 


ते ता हस्तिनों मछमन्तमद्रिंन . . ०? 

भिदुहन्त्यप्सु वृषभ दश क्षिपः । 

इन्द्रें सोम मादयन्देव्यं जन... 

सिन्धेरिवोमिः पर्वमानों अपीसि ॥५॥५॥ 
तं। ला। हस्तिनाः। मधपंतं | अंद्विंईभिः । हुहतिं। 
अपूसु | वृषभ । दर्श | क्षिपः। इंढें। सोम | मादयन्‌ 
देव्यें । जने ।'सिंधोंः5३व । ऊर्मिः.। पवमानः | अपसि ॥ 

पदार्थ:--( ते ला ) प्राशुक्तमुणसम्पन्न लां (बृषमं) 

कामनावषके परमात्मा ( दशक्षिपः ) दंशरसख्याकाः आ्राणा 
( अद्विमि। ) खशक्तिमिः ( हस्तिनः') खच्छतापूव्क ( अप्छु ) 
कर्मविषये ( दुहन्ति ) दुहते ! ( सोम ) हे परमात्मन्‌ ( इन्द्र 
देव्यं जने ) दिव्यगुणसस्पन्न कर्मयोगिन ( मादयन्‌ आन- ) 
न्दयन्‌ ( सिन्धोरिवोर्मि: ) समुद्रवीचिरिव ( पवमानः ) पविन्न- 
यनूत्वमर्षसि प्राप्तो खबासि ॥ 


पदाथ---._ प्वा ? पू्वोक्त गुणसम्पन्न आपको नो (हषमं) 
जो सव कामनाओं की दृष्ठि करता है ( अद्विभिं। ) अपनी श्क्तियोसे 








१३१ ऋग्वेदः अ० ७ | ज० ३ | व० ५ ॥) 





( दशशाक्षिप: ) दश्प्राण / हास्तिनः ) खच्छता युक्त (. अप्सु ) कम्पतिपयक 
(दुएति ) दुहते हैं. परमात्मन्‌ ! (इन्द्र देव्य जन ) दिव्पगुणसम्पण्न कम्पे 
योगीकों (मादयन्‌) आनन्द देते हुए ( सिंधोरिवोर्मिः ) सह्षद्रकी छहरोफ 
समान ( पवरमांनः )-पवित्र करते हुए ( अपासे ) ग्राप्त होते ई । 
भावार्थ--जो पुरुष कम्मेयोग वा श्ञोनयोगढ्वारा अपन आपको 


परभाक्ताका कृषाफा प्रश्न चनात है, परपात्म।: उन्हे सिन्धुकी रर्राक 
सपान अपने आनन्द-रूपा वारस साखत फरता ह था , 
इत्यशीतितम सत्ता पश्चमो वीश् प्माप्तः | ह 
यह अस्छीवों खूकत और पाचवाँ बर्ष समाप्त हुआ। 
|» अथ पब्च्चस्या एकाशीतितमस्य सूक्तस्य- 
१-५ बसु भौरदाज ऋषिः ॥ पव॑मानः सोमो देवता ॥ 
. उन्दा-१,३१ निर्चेजगता | ४» जगती | ५ *. - 
. निचृत्निष्टुप्‌॥ खरः १-४ 
... निपादः। ५ बेवतः ॥ 
अथश्वरज्ञानाप्रिकारिणो निरूप्यन्ते । हर 


(4॒ 


अब इखरफे ज्ञानके अधिकारियोंकां निरूंपण॑ करते हैं । 
मे सोमेस्थ पमानस्थोमय, . 
इन्द्रेस्य य॒न्ति जठर सुपेशंसः। 
दु्षा यदीमुन्नीता यशसा गयाँ 
दानाये श्रसुदर्मन्दिषुः सताः ॥ थ। 


शरण जा अपर ज कर 





| प्र । सोम॑स्थ | पवमानस्थ 4.ऊर्मयः । येति ।'जठर । छुप्पे- | 
| शैसः । दघ्ना, ।:यत्‌ ।..हैं। उत्‌ज्ीता३ यश । गा । | 
| दानाय॑ । श्र । उत्तःअमेदिषुः | छुताः॥१॥ 


।. 'पदार्थ-- पंवर्मानस्य ) सर्वपावकस्य ( सोमस्य ) पर- | 
' मेश्वरज्ञानस्य .( ऊमयः | वीर्चयः ( इन्द्रस्य) ज्ञानयोगिनः (जठर॑) 
। अन्तःकरणं ( प्रयन्ति ) प्राप्छुवन्ति । या वीचयः ( झुपेशसः ) ' 
| घुन्दराः सन्ति ('( गंवां ) इन्ह्ियाणां (दानाय ) सुजानदानाय | 
| ( दष्ना यदीमुन्नीत्ता:') सहांगकर्सस्कारह्ारा ( यशसा ) बलेन | 
5 (उदमंदिषुः ) साढ़ें (सुताः ) संस्कृताः (शूरं ) बीर॑ कर्मयोगिन | 
॥ प्रदीत् कुबेन्ति ॥ ह । 


पृदाथ--( प्रमोनस्य ) सबको पविन्न फरने घाछे ( सोमश्य ) | 
/ परमात्माके ज्ञानक़ी ( ऊर्पयः-) छहें-( इन्द्रस्प ( ज्ञानयेगीके ) ( जठरं ) | 
ई अन्त/करणको (म्रयान्ति) प्राप्त शोती हैं । जो छहरें (सुपेश्नसः ) सुन्दर हैं / 
; | भौर (गा ) इस्द्रियोके ( दानाय) सुन्दर.प्ञान देनेके छिये ( दध्ना यदी | 
ः झमुलीता।) सहायक-संस्कार द्वारा ( यशर्सा ) वछस (उदमादेपु:)आनम्द ॥ 


"| में ( सुदा। ) संस्कार किये हुए ( शुरं ) शूरबीर फरम्मेयोगीफ्ी भरदौत्त । 
॥ फरतीं हैं। । 


' आवार्थ--7रपात्माके सदुपदेश ज्ञान्रयोगीको पंवित्र करते हैं। । 
|. 'और उप्तके उत्साहकों प्रतिदिन बढ़ाते हैं ॥१॥ न्‍ 
अच्छा ह .साभः केलशा 
असिष्यद्दत्यों न बोल्हाँ रइ॒व॑तीनिदवेषा । 




















६६४ चफम़वेंदर अ० ७ । अ० ३। वब० ६ ॥ 


आधा देवानामुभय॑स्थ जन्म॑नो 

| विद्धों अंश्नोयमुत्त इतश्र यत्‌ ॥॥। |, 

| अच्छ॑ । हि । सोम । कलशान्‌ । आसिस्यदत । अल! | 
| न । बोल्हां । रघुश्वतनिः | बृपों । अथ । देवानों । उभ- 
| यृस्य। जन्मनः। विद्वान । अश्नोति। अमुर्तः इृत। च यत्‌॥९॥ 


पदार्थ:--दिवानां ) कर्मयोगि-विज्ञानयोगिनेः (उभयस्य) 
| हयो: ( जन्मनः ) ज्ञानकमणोः ( विह्यान्‌ ) ज्ञाता ( सोमः ) 
| सोम्यखभावः परमात्मा ( कलशान्‌ ) तदन्तःकरणानि ( भत्यः ) 
| शीघ्रगा ( वोल्हां न) विद्युदिव ५ अच्छा सिसन्दत ) सम्यक्‌ 
| सिज्चनं करोति । स परमेश्वरः ( रघुवर्तनि: ) स॒क्षमादपि सुधष्म- 
| तरोरित । अथ च॒ (बृषा) सवोभीष्टदायकेर्ति योजन्मनि (अम्र॒तः) 
| ₹हजन्मनि तल्महत्त॑ विजानाति स पुरुषः (मश्नोति )-ब्क्लानन्द 
| झुनाक्ते ।( ( अथ च यत्‌ ) योह्यानन्दः ( इत। ) अमुष्मात्‌ 

| शानयोगात्‌ लम्यते स खल्लु नान्यसाधनेन प्राप्यते जनेः ॥ 

' हम पदार्थ--(दिवानां ) कर्म्मपोगी और विज्ञानयोगी आदि 
| विद्वान हैं, उनके (उभयस्प) दोनों ( नन्‍्पन!) ज्ञान और कर्म्मको (दिद्वा 
| जानता हुआ ( सोम!) सौस्पस्व॒भाव परमात्मा ( कछशान) उनके अन्त: 
| करणोंकों ( अत्यः ? अतिशीघ्रगामी . थोल्दा ) विद्युतके (न) सभा 
| ( अच्छा सिस्पन्दत ) भिभांति सिच्चन करता है।यह परमात्मा (रघुन 
तर है हर नकद. र हि 

पतेनिः ) शुक्ष्पसे शुक्र है । और ( हपा ) सब काप्रनाओंका प्रदाता है 
| जो पुरुष * अमुतः ) इसी जन्पमे ( उसके महत्वकों जान छेता है, द 
| अक्नोत्ति )) जह्मानन्दको भोगता है। (च) और (यत्‌) जो आनम 
॥ ( इतः ) इसी ज्ञानयेगसे मिलता है अन्य किसी साधनसे नहीं | 
















ऋग्वेद: पै० ९ | अ० ४।सू० ८१ ॥ ६४६५ | 


. भावार्थ--मह॒ष्यक्री उन्नतिके छिये इस छोकमे ज्ञान और कर्म । 
दो ही साधन हैं। इस छिये मनुष्यकों चाहिये कि, वह इन दोनों मार्गों 
अवछेस्वन करे ॥२॥ ०8६ ५ 


| आ न॑। सोम पव॑मानः किया ,- ., 
वस्विन्दों भव॑ मघवा राधसों महः । 
शिक्षा वयोधों वर्सवे सु चेतुना । 
मा नो गयमारे अस्ूवरां सिच* ॥३॥ 
आ। नः । सोम. । पर्व॑मानः | किर । बसु । इंदों इति 
भवां.। मघर्धा । राधूसः । महः । शिक्षा । वयःधः। 
सु। चेतुनां। मो । नः। गयाँ। आरे। अस्मान्‌ | परा। सिच।| 


पदाथ।--( सोम ) हे परमात्मन्‌ | भवान्‌ ( पवम्तानः ) । 
पवितास्ति | ( इन्दो ) है स्वेप्रकाशक ! लग ( नः ). अरसावन्‌ 
( वह्चु ) सवोधि धन ( भाकिर ) देहि | (:मघवा) सवध्रंन | 
खास्यसि । अतोमरछायं ( महोराघसः ) उत्कृष्टधनस्थ' ( सव ?) 
प्रदाता भव | हे परमेश्वर | ले मह्यं ( छचेतुनां )खायपविन्र | 
शानेन ( शिक्ष ) शिंक्षय | अथे च ( वयोधः ) लव सर्वेश्चर्य | 
धारकोसि (वसवे ) ऐश्वर्ययोग्याय ममैश्चयदेहि | भुथं-च ( गयं) । 
घन ( अर्मादारे ) मत्सकाशात्‌ (मापरासिचः ) मान्यन्नकुरु | 


पदार्थ--( छोम ). हे परपात्मन |. (पद्मानः ) आप सबको | 
पवित्र करने बारे हैं । ( इन्दो ) हे सवेश्काशक ! आप (ना2 हमको, | 
( बहु ) प्रन प्रकारके धनकों (आकिर ? दें । ( मघवा ) आप सब ऐ्वर्य्य 


'अध्क एप, इफ़दपफका 8०० >य>कघ३०इर की 



























| १३६ चह़बंदः अ० ७ | अ० ३ ।व०६॥ 


हा 
| के स्तामी हैं । एस छिये हपारे ( महो राधत्त) ) अत्यन्त धमकी ( भय ) 
| प्रदाता एंसे रहें परपात्मन ! आप इसको अपने (सुचेतुना ) पविश्नज्ञानते 
| (णिक्ष) शिक्षा दे। और ( वयोथ ) आप सब मका रके ऐचयंपॉफ़ी धारण , 
| दरनेवाल्ले हैं | ( पसवे ) ऐश्वयके पात्र मेरे लिय आप एसखये प्रदान करें | 

॥ और ( गय॑ 2 धनकों ( अस्पदारे ) हमसे .। मापरासिच! ) पत्त दूर करें | 





आावाथे--रवरोपासकोको घाहिये,-कि इख्रक्ी भराममिके हेतु 


रे, 


। इश्व्रफे परम ऐशवय्येका,फंदापि त्याग न फरें। ओर इस्रसे भी सदा 
| यही प्राथेवा करें कि हे परमेखर ! आप- हमकों प्रेख्र्यसे कंदापि 
| वियुक्त न करें ॥१॥ न 


: आ न॑ः पएपा पवमानः सुरातयों « ह ३ 
मित्रों गच्छन्तु वरुण:.सजोप॑सः। 7 - 
- बृहस्पतिमरुतों वायराबिना लवष्टां 

| सविता सुंयंभा सर॑खती ॥॥॥ / 

| आ। नः | पषा। पवमानः । सुधष्रातयः। मिन्रः। ग॑॑छतु। 

| परुणः । सध्जोपसः ।  बृहस्पंतिः ।. मरुंत॑ः । वांयुः। 

| अश्िना | तष्ठ । सविता । सुध्य्यों । सरखती ॥ 


| पदार्थ--हे , परमात्मन्‌ | '( नः) अस्मान्‌ ( परषा ) 
| पर्मोपदेशन पुठेकारकाविद्ान्‌ ( पंवमांनः ) पंथ्यापरथ्यमुक्ल्ा 
| पविन्रकारकोमनीषी ( घुरातयं: ) दांनेशील: (मित्र: ) सर्वप्रियः 
| ( वरुण: ) सर्ववशकारक ( चुहरपतिं;) बोकृंपतिः ,( मरुतः ) 
| शानयोगी ( वायु: ) कमयोगी ( अश्विन) कर्मयोगिज्ञानयोमिना- 
| डभावंपि (लंष्टा)कार्यकरणे सम्थों  ( सविता). उंत्तमोत्तम- 






'ऋचगेदः म॑ं०- ९-१ ज०: ४१ सू० ८१ ॥ ६३७ 





पदार्थ निमोतारी ।.( छुयंमा ) “सर्वनियामकों (-सरखती ) ज्ञान- । 
भृंप॑की विद्ांतों ( आगच्छन्तु ) प्राप्छुतः छानन्‍्देसलात:“व्यत्यैथेन | 
हिवच॑नरंधानें बहुंचचनम 7 # 0 ० आम पक्ष 


, पएदार्थं--- है परमात्मन्‌ ! ( ना ) हमझो ( पूषा ) धम्मोपदेश द्वारा इृंष्टि | 
फरने वाक्का .विद्वान ( पेदमानः ) पश्योपत्थ्यं बताकर पवित्र करने बोला -| 
ड्विंद्ान | सुरातेयं। ) दानेशीलेबिद्वान्‌ (|मत्र ) संवेध्ते मंत्री करने वाकछा | 
विद्वान ( चरुण; ) सबको पशीभूत करने वीक /विहानेःरक्षृहरप्रति! । घाणि- | 
योके पत्ति ( मरुत। । ज्ञानयोगी ( बायु। ) फम्मेयोगी ( आखिना) करम्मे 
और ज्ञानयोगी दोनों * त्वष्टा ) कॉर्य्य करनेमे सेपय चिद्त्‌,(संबिता) । 
उत्तमोत्तमपंदाथ?ं काः निर्माता विद्वान (छुपा) सन्को:नियपरमें:रखनेबाला । 
विद्वान: (:सरखती ) वाऩकों: सर्वोपरि : भूषणरूप्तत “पारण' करने वार | 
पिद्वान: ये सब यूर्वोक्त विदान्‌ (न! ए्मको ( झाग़छन्तु.) माप्त हों । 


भावोर्थ--+परमात्मा “उपदेश फरता-है, किः हे “महुष्यो.! 'हुम | 
सांपानिकंस्शतिके किये एंवेक्ति विद्वांनोका-संग्रई करो ।- ताफि तप सब | 


५७१. ८,५5८ +७++ २२७५ 


विद्याओंमे निपुण होकर संसार अभ्युदेधंशोली वनों [9॥ 2: . «।  । 


गा 


हक ० । 


2 हमें बावां एथिवी-विंशथमिन्वे 


: अँयमों देवों जदितिविधाता। . 
भगो उरशंस उेसन्तरिक्ष विश्वे .. . . 
... देवांः पवमानब्जुपन्‍्त-तीपाकी । 
उम इति। ब्ावांपूथिवी इतिं। विश्वमिन्‍्व इति। विश्वंडन्वे। ; 
अयेमा । देवः | अर्दितिः । विश्याता | म्गः । रुछोस । | 


| उरु। अंतरिक्ष । विश्वे | देवाः | पव॑मान॑ । छुपत ॥४॥ |. 


0 मो 


घ 


हब 


8६३८ ऋगेदः अ० ७ । अ० ३ | व० ६ ॥ 


जज कक शक अप कक मी अर 8 न 


पृदार्थ:---( पव्रमान ) स्वेपावर्क परमात्माने ( उसमे दावा 
पृथित्री ) छावपि घुछोक-पृथ्वीकोकों ( विश्वारमेन्च ) यो विस्तार 
रुपेण व्याप्ती बतेंते | ( अयेमादेव। ) तथा न्‍्यायकारिणो राजानः 
(अद्ति:) तथा अज्ञानखण्डनकत्तारों विद्ञॉसः (विधाता) भखिल*- 
नियमनिर्मातारः ( भगा ) .ऐश्वयबन्तः ( नृशेत्तः ) पदाथगुण 
वर्णकाः ( उवन्तरिंक्षं ) अन्वरिक्षविद्यावेत्तारः ( विश्वे देवा: ) इमे 
सर्वे देवाः ( जुषन्त ) सेवन्ते ॥ ॥! 


पदाथु-- पदमाने) सबको पवित्र करने वाले परमात्माके। ( छभे 
थावा पूथवी ) पृथिवीछोफ और झलोक ( विश्वपित्वे) णो विस्कृत 
रूपसे ब्याप्त है (अर्यमादेव! ) और न्याय करने वाछा राजा ( अदिति ] 
अशानका 'खण्डन करने बाला विद्वान (विधातां ) सब नियपोका विधान 
फरने बाक्ा ( भगा ).ऐस्य्येसम्पन्न (तुशंसः ) पदायोके शुर्गोफ्ा बणन 
फरने-बाका ( उचन्तरिक्ष ) अन्तरिक्षड्ती विशाल विधाफों जानने पाछा 
( दिश्वे देवा: ) ये सब देव ( जुपन्त ) सदन फरते हैं । 


भावार्थ--परमात्माकी विभ्ूत्ति युछोफ पृथिवीछोक अस्तरिक्ष 
लोक ये सव छो्-कोकान्तरं है । और: इन सम्र छोकछाकान्तरोंक्े श्ाता 
बिट्ठान्‌ भी परमात्मा की किभूति हैं ॥९॥ ५ 


“ श््येकाशीतितरम सूत्त पष्ठो वर्गश्ध स्मातः। 


9 5 यद्द <१वां, सूक्त ओ धवां घर्गे स्ाप्त इणा । 
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अथ पद्मर्चस्य छाशीतितमस्य- 
१-५ वसुभा[रदाज ऋाषः।॥ प्रव॑मानः सामी देवता ॥ 
छनन्‍्दः-१, ४ विराइजगता। २ निचृजगर्ता । 
३ जगृता । ५ त्रिष्ठप्‌ ॥ स्व॒रः-१-४ 
निषादः ५ घेवृतः ॥ 
असांवि सोमों अरुपो बृषा हरी 
राजेंव दस्मो अमि गां अचिकद॑त्‌ | 
. युनानों वारं पर्येत्यव्यय स्येनो 

'न याने इतचन्तमासदम ॥ ६ ॥ 
असांवि | सोमः। अरुपः। वृषा। होरेः। राजा£इव । 
दुस्मः । अभि | गाः ।-आधैक्रद॒त्‌ | पुनानः । वार । परे । 
एति । अव्ययँ । श्येनः | न। योनिं | घृतवैंत | आधे । 

पदार्थ:--( सोमः ) यः सर्वोत्पादकः परमात्मा ( अरुषः ) 
| प्रकाशखरूपः ( छूपा ) सदुगुणानां दृष्टिक्ती ( हरिः ) पाप- 
नाशकश्रार्ति | स ( राजेबव ) राजतुल्यः - ( दस्मः ) दश- 
नीयो5स्ति | स च-( गाः ) छोकलोकान्‍्तराणासंतुर्विक्ष॒ ( भमि 
आचिक्रदत ) झव्दायमानों मवाति । स ( बार ) वर्णीयपुरुषं 
यो इढमक्तोउसिति तं ( पुनानृः ) पविन्रेयन्‌ ( पर्य्येति ) भाग्मोति 
( न) येन प्रकारेण ( इयेनः ) विद्युत्‌ ( घृतवन्ते ) खबह॒वस्ते 
( आतसद्‌ं ) स्थानानां ( योनिं) समाश्रित्ये प्राप्नाति। एचबसक्त- 
'गुणयुक्तः परमात्मा [ असाविः] निस्‍्ममे ॥ “ 
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हे अडजलत+ * 


पृदाथू---६ सोष। 2? थो सर्वोत्तादक ( अरुप। ) भकाश खरूप 


॥ ( हवपा ) सदूशु्णोकी हष्ठि करने वाछा ( हरिः ) पापोक्के इरण करने बाला 
| ३ धह । राजेव ) राजाके समान ( दस्म; ) दर्शनीय हैं। और वह (ग३) 
$ पृथिव्यादि छोककोकान्तरोंके चारो ओर (अंग अचिक्रदव ) शब्दापबान 
॥ ऐो रहा है। वह (वार) वर्णीपपुरुषको जो (अन्ययं) हृढ़भक्त है उसको 
॥ (पुनाना। ) पवित्र करता हुआ (परय्यत्ति) आप दीता हैं। (न) जिसम्रकार 
| (इयेब। ) विद्युत्‌ (ंतबन्ते) स्ेहवाके ( आसदे ) स्थानोंकों (योनि) आ 

॥ धार बनाकर प्राप्त होता है। इसी प्रकार उतक्तयुणवाला परमात्मा (अः ' 
॥ साथि) इस ब्क्लाण्डको- उत्पन्न किया । 


4७ ह 


भावाथ---/6ते चराचरं जगद्िति सोमः” जो इस चराचर 
हर 


] 
न... 


॥ ब्रह्मण्हफो उत्पन्न करता है उसका नाप सोम है। यह शब्द पूछ प्राणि 
$ गर्भावभोचनेसे सिद्ध होता है। और उसी घातुसे असावियत्‌ प्रयोग है । ' 
॥ जिप्तके ञअथे किसी धरतुकों उत्पन्न फरनेके हैं । और सायणाचाय्यने जो 
| इसके अर्थ, सोपफे कूटेजानेके किये हैं यह कदापि ठीक नहीं दो सकते 
॥ क्योंकि सोम तोः यंहोँ कर्चा है करम्मे नहीं । और यदि कोई यह कहे कि 
| यहाँ कम्ममें प्रत्यय है तो सोपमें ततीयों वयों नहीं तो इसकी उत्तर यह 
। है कि यह बेदिक प्रयोग है ॥१॥ 


कृवियें धस्थां पंयषि माहिनमयो 


“ने हैष्टी, आंभ वाजमपास । 


»  अप्सेप॑न्दरिता सोम झलय 


|. धत॑ वसानः परि यासि निणिज॑य ॥श। 

| कृविं: । वेधस्या' । परि | एपिंय माहिनं । अलः। न । 
| शर्ट: । अभि । वांजे । अपसि । अपप्सेंध॑न.। दुःहता । 
| सोम | सलय। घृत॑।.वर्सानः । परि। यापि। नि:5निज ॥१॥ 


>> 
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पदायथः--है :परम्ात्मन्‌ । (वेधस्यां ) :छपदेष्ट्मिच्छया 
भवान्‌ ( माहिनं ) महापुरुषान्‌ (पर्येषि ). म्रामोति-- अधच त्वस | 
(अलो, न) अतिगत्वरपद्ारथ, इंच ,( अभिवार्ज ) भरद्ाध्यात्मिक । 
यज्ञ ( अभ्यषंसिं ) प्राप्नीपि | त्वे (कविः ) सर्वज्ञोंसि (सृट्ट:) । 
तथा  शुद्धस्ंव॑रूपोंसि' ।-(दुरिता). मदीयदुप्कृतानिं.' अपसेधन 
_ विदुर कृत्वा.(सोम,) हि. परमात्मन | ( झलयं:): मां :छुख़य , भथ 
।च (घतं वसानः ) प्रेमभावस्ुत्पादयन्‌ (निनिजं) पदवित्रतास । 


( हर ध्ड 
“ऑन ल्थ रा पर 


( परियाप्ति) उत्पादयासि ॥ कप & ००९ 
/  पदाथ--हैं पेरभारमने:। (वेघस्था) उपदेश करनेंकी इसे 
आप (माहिन )/मही ुरुपोंको (पर्येर्षि) प्राप्त होवेहो | ओर आप अत्य। ) । 
अत्यन्तगतिशीद पदायके:( न)/समान (अभिवाज ). हमारे-अध्यास्मिक, 
यज्ञकों -( अभ्यपसि) प्राप्त होते हैं। आप (कुषि३) सबेक्ञ हैं (ग७४) शुद्धू- 
सखप हैं ( हरिता ) हमारे पापोकों ( आपसेधन) दूर करके (सो) हे 

मे | (मऊ ) अंपि इंपको सुख दें | और (छत बसान) प्रेमंभावकों | 
उत्पन्न करते हुए ( निनिज ):पर्विद्रताको (परियाएिं) उत्पन्नकरें । :;,- | 


( 7: आवा्थ-से पन्ने सं्रेज्ञ परमत्मासे: यह परंयिनां हे कि हे | 
परमात्मन्‌ | आप इमको शुद्ध करें । आर सवपक्‍्रकारके: सुख मदान फर । | 
यहाँ सोमके छिये कवि शब्द जाया है| सायणके मतर्म यहां सोमछता | 

ही कविस्सवज्ञ कथन किया गया है। वास्तव वेदोंमे -कवि:शब्द जड़के । 
छिये।फूही भी नहीं,आता:। इतनाही नह (केस्तु “कविप्रत्तीषी; परिभूस्तर- | 
यस्थूग्र० ४०.८ इत्यादि प्वाक्योंगे कब्रि शब्द परसात्माक्े फ़िये-आया.है | 
इसप्रकार .उक्तः मन्त्र कंचि -शब्दसे परमात्माका ग्रहण:करना , चाहिये 


... डे | ध् मन | 


जड़ सोपका नहीं ॥ ३ ॥| (7. . ८, 


पजन्यः पिता म॑हिषस्थं पंणिनों 
नामां पृविव्या गिरिषु क्षय दधे | 















दर 
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खसार-आपों अभि गा उतासरन्त्सं 
।  ग्राव॑भिनसते बीते अरे ॥३॥ ५ 


| पजन्य! (पिता | महिप्र्थ.। पणिनः । नासा पृथिव्याः । 
| गिरिए । क्षय:।: दघे । ख्तारः+;आपः ।. अभि । गाः । 
| उत | असर्‌य'(सं। ग्राद्रअमें: । नुसते.। बीते । अध्बुरे ॥३॥ 


5७७ > ४ शी पा न डा 


पदाथ+--( वीते अध्वरे ) पश्िग्रेु युज्षेपु (ग्रावभिः) 


डी 















। ए्थिव्यादि' छोकडोकान्‍्तरेंपु |( अमिसेरन्‌ ) यच्छत्‌ ( आपः ) सर्त 
| व्यापको 'भवानें (ख्तर:)) खंब गतिशील: सन्‌ 'विशाजमानो 
| भंवति । करथ्थ भृतों .भंद्ान ( पेजन्यः) सबृतपकोत्ति अथ'च्‌ 
| (पिता ) सबसक्षकोर्ति-] तथा (महिषसव परणिनः ),सहागतिशील 
| 'दाधोनों:नियन्तास्ति।अग्रच 7 एथिव्या, नॉभा):एथिव्यादिलो- 
| कलोकान्तराणां केन्द्रभूल्रा ( मिरिंयु) सकलपदार्थेपु..(क्षयं दघे ) 
| रक्षाघ्रत्पादयति ॥ :उःवध: 3... । 7 : १: ४ न 5 





$ 






2000 कक 7 7 8: 22 «कक की यह 
ह पदाथे--(बीते अध्यड़े ) पंदित्र-यज्ोवव (ग्रावाभे!) उच्चासे, आप 
। (चसते) भाप्त होते हैं। और (हत ) और (गा ) पूयिव्यादि-छोकेलोकास्तेरों 
| में ( आमिसरेन) गति? करते हुए. (आप) सर्वेव्यापफ आपः(स्वसोरः 
। स्वर्यगातिशक् होकर. प्रोजमान होते हहैं.। आप' केस हैं ( पमन्‍्य। ): सबके 
। तपक है ओर (पत्ता) सबके रक्षक हैं और (साहिपस्थपर्णित) बड़स 
॥ | गातशाकुपदायांक तियन्ता: हुँ और. (प्रथिव्या, नाभा) पूथिव्यादि 


/ कोकलोकान्तरोंके केन्द्र होकर (गिरिएं) सब पदार्थों ( ध्षय दे) रक्षा- 


| को उत्पन्न करतें हैं। # :४*: 














हम 
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भावाथ-++परपात्मा इंस पैराचर :अज्माण्डका उत्पादक है और / 
पजन्यके समान सबका तप्तिकारक है । उसीपरमात्मासे: सुब्र प्रकारंकी । 
शान्ति रक्षा,उलन्-होती है।॥.३.॥ | 2. ४ (8 ; 


हा अल 


7 /। » “अंथ परमोत्माशीलिसुपदिशेति । 
5९ :..... . अब परवाय संदाचारका: उपदेश फ़रता: है 
जाय॑व पत्यावधि.शेव॑ महंसे ह 
प॑ज्ञाया गर्भ श्रूणुहि अवीमिते॥। ह 
अन्तर्वाणीषु-प्रं बरी सु. 72 रा 
_:« जीवसे४निन्धों ब्जनें सोम जांग्रहि ॥॥॥ । 
जाया5ईव । पत्तों । अधि | शेव॑ | मंहसे । पतञ्ञयाः | गंभे। |. 
श्रृंणुंहिं । बवीमि। ते । :जंतः / वाणीषु | भें । चर । सु । | 


जीवसे . अनिन्यः । बजने.।:सोम:। जाग्रृहि ॥१॥ 


६० 4 अंद% 5, ॥0200805:६६% ५ ००५ | ह हि] 


+ 


का 


ते 
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पदार्थः--(गर )7 गहमतीति “गर्म: हे सदगुणभाहिन्‌ | 
जीवात्मन्‌ | (ते) लां (बवीमि) कथयामि-। 'लं (मशणुंहिं)। 
श्रुणु (पत्रायाः) यथा प्रथिव्या।  पत्यौ;अधि ), पर्जन्यरूपपत्पो ! 
अतिप्रीतिभवति । (जायाइव) यथा साध्वी-ख््री स्॒पर्ति: प्रीणयति | 
तथा सर्वासिः ख्रीमिः कतेव्यम्र॒ एवं कृते- (छोव मंहसे ) प्रद्मधि- £ 
कारिभ्यः सुखप्रातिर्नवति | (अनिन्‍्यः) संवेदोषपरियक्तः (इजने) ( 
खलक्ष्येषु सावधानी भूर्य (सोम) है 'सोम्यखभाव 'जीवात्मन्‌ ! ( 
(जांगृहि) जागहि | अंथ :च (अन्‍्तवोणिषु ) 'विद्यारंपवाणीयु ; 















ऋग्वेद: अ० ७० । अ० ३ | १० ७॥ 
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| ६४४ 





( प्रयरासु ) सर्वेत्रव्याप्ताद्र ( जीवसे ) खजीबनाय ( भचर ) 
प्रकंषण जागृहि ॥ से 

पदार्थ--+ गर्भ) हे गर्भ ! शहातीति गेभे हे सदृगुणोंके ग्रहण - 
करने घाछे भीयात्मन्‌ ! (ते) तुपको (अवधि) में कहता हूँ कि (सणुदि) 
| हुम सुनो | (पञ्राया;।) जिसप्रफार पृथिवीकी (पत्वों, आधि) पर्जन्यरूप 
) पत्तिमें अत्यन्त प्रीति होती है (जाया इंच) जैसे [के सदाचारिणी खीकी 
| अपने पतिमें प्रीति होडी है। वैसेही सब खिर्योफो अपने २ पतियोंमें प्रीति 
॥ करनी चाहिए। ऐसा करने १२ (मंहसे ) मत्येक अधिकारीके छिये सुखकी 
| प्राप्ति होती है। (अनिन्ध३ ) सब दोपोते दूर, होकर ( हजने) अपने 
| छक्ष्योम सावधान होफर (सोम ) है सोमस्व॒भाव जीवात्मन्‌ ! ( जामृह्दि ) 
॥ एम जामो। भौर (अन्तवोणीषु) विद्यारुपी पाणीयें (प्रचरासु) जो सम 
| भचार पाने योग्य है उसमें ( जीचृस्ते ) अपने -जीनेके किये जागतिको 
घारण करो ॥ का जा 5४ 










भावाथ--प्रमात्मा उपदेश करता है के हे जीव ! तुमफों अपने 


॥ क्तेज्यमें सदेव जागृत रहना घाहिये । जो पुरुष अपने कर्तब्य॑में नहीं 
॥ जागता उसका संसारमें जीना. निष्फ्छ है। यहाँ सोम शब्दके अर्य 
जीवास्माफ़े हैं। जेसे कि “स्पाबैकस्य महाईव्दवत्‌” ब्र०् सू० राशण्ता 

| यहां अह्मसत्रके अनुसार प्रकरण भेदसे अर्थक्री भेव शे जाता है इसी 
” | अकार-यहवं शिक्षा देनेके प्रकरणसे सोम, नाम :जीवात्माका है ॥ ४७॥ 


यथा -पूर्वे्यः शतसा अखरूध्रः सहखसा 
पंयया वाजमिन्दो । 

एवा पंवस्‍्व सुविताय नव्यसे 

तब ब्तमन्वापः सचन्ते ॥५॥७७॥ .. ' 
| यथा । पूर्वेश्यः । शतध्साः | अरूध्रः । सहसध्साः 4: परि- 


- में । ९० अ०' ४ | सू० ८३ ॥ ३9५९ 
“या: | बाज । हंदो इतिं। एवं | पंवस्व ।: सुविताय । 
नव्य॑से । तव॑ । जतं । अनु। आप: सचंते ॥५॥ 





पदांध+--( ईन्दो ) है ज़ींवात्मन्‌ (यथा ) येन प्रंकारण 
( पूर्वेन्यः ) पूर्वेजन्मंन्य; ( शोतसाः ) शतशः तथा (सहखसाः ) 
सहस्रश। (बाज ) बह्ानिं ( पर्ययो/) ले प्राप्तोषि (एवं) इत्थं 
( नव्यसे ) अस्मे नव्यज़न्मते ( सुविताय ), अभ्युद्याथ (तब 
ब्रतं ) भवदूबत (अन्वाप३) “ सत्कम-: (स्चते) सड़त॑ भवति 


अतरत्वं (पवसर्व) पविन्रय ॥._  + 


पदाध्--(नदो ) हे नीवाससन्‌ /.( यथा ) जैसे. (पूर्वेंस्य।) पूर्व 
जन्मोंके लिये (शतसा$) सेकुड़ों ( सहखसाः ) हज़ारों: प्रकारके (बाज) 
-पक्ोंकों (पर्ययां)) तुम 'प्रांप्त- हुए' (एचा) इसी. प्रकार (सव्यसे ) इस 
नवीन जन्मे छिये ( छुविताय ) अभ्युद्याथ। (तव अतं)। तुम्हारे ब्तको 
(अनु आप) सत्कम्भ (सचेतें) सहृत हों। इसलिये आपं-(पवर्रवे) 
पविन्न करें ॥ *'. »' (दि 


भावार्थ--"रमात्मा. उपदेश कहता ;है. कि. हे जींवो !- तुम्हारे 
पूर्व जन्म बहुत व्यतीत हुए हैं तुम इस ,नृतन. जन्ममें 'सत्कष, करके अच्यु 
“ दुयशाली ओर तेजस्व्री बन ।.यहां पूषे-ओर उत्तर जन्मोंका कथन झाष्टि 


का प्रवाहरूपस अनाद मानकर हूं । आर यहां भ्राव  सुय्याचन्द्रपसा 
घाता । यथा पूर्वमकल्पयेत्‌? इस' मन्त्र वर्णन नकेया गया! ३ हैक! ४. 


*'. इति च्यशीतितमं सृक्त सप्तमों वर्गश्ध समाप्त।। . ' 
कर जड़ * 
यद्द ८३ घां सुक्त ओर ७ ब्वां वर्ग समाप्त हम | 








| ६४६ निमेदः अ० छ। ज० ३ त्ृ० ८॥- 





को लक न सहभ*०जर* बकरे के जे की कक ये अल अल जज आम आम आज न मम 





, - » अश्न पञ्चचेस्य चतुरशीतित॒मस्थ सूक्तस्थ- 

१-५ पवित्र ऋषिः॥, पवमानः ॥ सोमो देवता ॥ . 

छन्दः-१, ४ निचृजगती । ९, ५ विराइजगती । 

' जगती ॥ निपादः खरः ॥ 
कट कु हे ५ .,, ८जथ तितिक्षोपदिश्यते । 

* +. ४5 “पवित्र ते वित्ततं बंह्मणस्पते 
प्रभ्चुंगात्रांणि पर्यपि विश्वत्त। 2  * 
अतप्ततनून तदामो अंत . / 
श्रतास इद:ईन्तस्तृत्समाशत ॥१॥ 

| पवित्र । तें। विउतततं । अह्मणः । पते. , प्रभु: | ग़ात्राणि । 
पूरिं। एंषि | विश्वतः ।.अर्तप्रेश्तनूः । नं। तत्‌। आमः॥ 
अश्नुते। श्तास | इत्‌ | वह॑न्तः | तत्‌ | सं । आशत ॥ १४ |. 
: पदाथ:---( बक्षणरपते ) - हे वेदपते परमात्मन | (ते) 
तावक ख़रूप॑ (पविन्नें) पूतमस्ति ।- अथं च (विततत) विस्तृत- 
मपि वतेते |, भवान्र्‌ ( प्रभु ):सर्वेषां खासीं| तथा ( विश्वतः, 
| गात्राणि ) सकलसूतपदार्थानां (पर्येषि) पारितो व्यापकोस्ति। अथ 
| व्‌ (अतप्ततन्‌ः ) योहि त्पों रहितोघ्ति .( तदामः ), स अपरिपक्क- 
| बुडिस्तवानन्दे (नाइ्नुते) न भोकतुं शक्कोति | (श्वतास इत) 


| तपस्वीजन एवं ( वहन्तः ) जां प्राप्स्यान्ति | ते ( तत्‌ ) भबदा- 
| नन्‍द (ससासत्त ) भोक्ष्यन्ति । 


/ वर 





चऋऋबेदः मं» ९ +जझ० ४ | स० ८9,॥ ६४७ 














पदाथ-+- जह्नणसपतते ) हे वेदोंके पति प्रर्पात्मन्‌ | (ते )|तुम्हाराः 


धर 
|» की ॥ 


स्वरूप (पत्रित्रं) प्रवित्र है।-और (वित्त) विस्त॒त-दै।((पश्च) 2 आप सबके 
स्वामी हैं। और (विश्वत, गाज्राणि) सर्च मूतपुदाोके ( पर्योषे ) चारों | 
ओर व्यापक है । ( अतप्ततनू: ) ।मेसन अपने शरारंस तप नहें। किया 
(वैदामः ) बह।धुरुष कथा: है बह तुम्हेरेःआजन्दकों . (न अइछुते ) नहीं 
भोग सकता ( खुवास-इंत्‌ )--अलुष्ठानी पुरुषही' ( वहन्त! ) तुमको प्राप्त हो 
सफते हैं ।:वे. ( तत्‌ ):एम्हारे आनन्दकों, (समाशत);भोग सकते “है | . _- 


सांवाथे-- एस पन्‍्त्रम तपका चंणन स्पए्टरीतिसे- किया गया है। 


जो :छोग सपरष्ी, है वही प्रमात्माको पप्त;हो सकते हैं.अर्न्य नहीं । यहां 
शरीरका तप एक उपकक्षण॑पराञ है। वास्तव आंध्योत्मिकादि सबप्रकारके 
तपोंका यहां ग्रहण ह॥ १ ॥ 


गौड़ 


:7 » तपोष्पविन्न वित॑त-दिविस्पदे:: - « - :... ६; * | 
/'शोचेन्तो अंस्य तंन्तवों व्यस्थिरिम । 
अव॑न्तस्थ पवीतारमाशंवाी « *: हद हा 
-. दिवस्ष्ठमधि तिष्ठान्ति-चेंतेता ॥0॥ 
तपोंः। पविश्र। विश्तंतें। दिवेंः | पदेः। शोचेन्तः |. अख 
तन्त॑वः । वि। अस्थिरंच्‌4 अंबृन्ति:।:जअस्यः॥ पवितारँ । 
आशय । दिवेः। पृष्ठ) अधि ॥ तिप्ठन्ति ।-चेत॑सा ॥था 


६4 


कह 


पदार्थ/-+दे जग़दी्वर .। (विवसपदे): चुलेके भवतः 
(तपो) तंप$ कम (पवित्र) पूर्त (वित॑त ) 'विरंत॒र्त पदुविराजते । 
,( अस्य ) तस्व ,पदस्य ; ( शोन्नन्तः,) -दीतिशालिनः -( तन्‍्दवः ) 
किरणाः ( व्यस्थिरन्‌ ) स्थिराः सन्ति । ( अस्य ) 'असुष्य पदस्य 
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ध्४ट ॥ऋगण्वेद:ः अ० ७ [ अ० ६| ३० ८॥ 





(पंवितारं ) 'उपासके (आदाव)) कस्य पदस्यानन्दं,( अवन्ति ) 
क्‍ | रक्तपंदोपांसकां: (दिवस्परए्टमंधिं) थुलोकाशेखरें '(चे- 
तसा ).खबुडिवलेन ( तिछन्ति )निवसन्ति |. * | 


# क्र 5 के; 78 


0 परदोथ--है परमात्मन्‌ ! ( दिवरपदे) धलोकर्म, आपका (तपों: ) 
तंपोरूपी (प्रवित्रं) पवित्र (विततं) विस्तृतपद विरानभान है। (अस्य) 
उस पदक्ी (तस्तवा)' किरण (शोचन्तः ) -दीपिवाक्ली (व्यवस्थिरन) 
स्थिर हैं ।. (अस्य) इस -पदके (पवितारं )- उपासककों (आशव4) इस 
प्रदके आनन्द (अवन्ति) रक्षा करते हैं। उक्तपदके उपाधफ (दिवस्पृष्ठ 
माषि ) धुलोकंफें शिखर पर (चतसा) अपने बुद्धिलछसे ( तिष्न्ति ) स्थिर 


होते हूँ । े 


भावाथे--पस पस्त्र में परमात्मा से, इस बात का उपदेश किया 
है कि संसार में तपहदी सर्वोपरि है। जे छोग- तपस्त्री हैं पे सर्वोपरि उच्च 
पद को ग्रहण करतेहैं,।। इस (लिए हे पज॒ुष्यों ! हुप तपसी घनो ॥शा। 


अरूुंरुचदुपसः पश्निरत्रिय उक्षा, ;:...., 
बिंभति अर्वन्नानि वाज़युप), ० -.7 
: : मायाविनों,ममिरे अस्य माययाँ “, | ४; | ४7५ 


है ५ 
| हक है 


इचक्षेसः पितरो-गर्भपा दघुः-॥३॥ ; द | 0 का 
अरूरुत्रत्‌ | उप, पश्चिं:॥ अग्रियः । .उश्षा.। ब्िभर्ति-। 
भुवनानि,। वाजुध्युः। मायाअप्रिनं: | ममिरे। अस्य। 


अभआ *र कम 3 


मायय्रां] उंश्वक्षेसः ॥-पितर-। गंभ। आ। दंधुं: ॥श। 


५ “ £ पदाथः--पूर्वेक्तपरमारत्मा :( उषसः ).रवें:: प्रभामण्डंछस 
। ( अरूरुचत ) प्रकाशयते ॥अंथच-पारंनुतें सर्वमिति ( प्श्चिः- 











ऋगेदः में ०: ९. | ज० ४ | सू० ८३॥ 


प्रलयकारकः ( उक्षा ) महान्‌ परमेश्वरः (भुवनानि ) सबोन्‍्लो- 
कान्‌ ( ब्रिभ्ति ) पुष्णाति] तथा स जगदीश्वर। , ( बाजयुः ) | 
सकलबलाधारोस्ति । ( अस्थ ) अछ्लुष्य परमात्मनः (सायुया ) / 


| 0 औमप & 


शक्द्या ( मायाविनोममिरें )  मा्यिनोप्रियन्ते । ( नृचक्षसः ) 
स सर्वज्ञईश्वर: ( पितरः ) सर्वोत्यादकाः ( गर्म ) संसताररूपगर्स- ॥ 
मि्म ( भादधु; ) दधाति । | का पक 


दी 

पदा्थ--पूवोंक्तपरमात्मा ( उषसः सूय्यफे प्रभामण्डरूफों 
( अरुरुचत्‌ ) वह प्रकाश करताई | ओर (पृश्चिः ) प्राश्छुत संवेभिति- 
पृष्णि।, प्रछयफाल में जों सबको भक्षण करे उसका नाम पृष्णिद्दे । (उश्षा) | 
उक्षतीतिवक्षा इति महन्नामप्ुपाठितमू-नि, रु, ३--१३--३ | जो इस 
सम्पूर्ण तसार को अपने भ्रेमवारि से सिश्वित करे उस महान; पुरुषका 
नाम जश्चा है। (झुवनानि विभतिं) वह सब अुवनों का भरणपोषण करता 
है| (वाजयु; ) सब बर््वों का आधार है । (अस्य-मायथा) उसकी शक्ति । 
से ( मायाविनों ममिरे ) मायावीकोक मर जातेहें । ( उृ्क्षमः ) वह सवज्ञ | 
(पितर; ) सवका उत्पन्न फरनंवाला (गर्भ ) इस संसाररूपी गरभकां 
( आदधु। ) धारण करता हैं। ४ (४ 


भावाथ--इस मन्त्र में परपात्पाके खरूपका वर्णनहै कि बह 
प्रकाशखरू१ है। ओर छोकलोकान्तरों का अधिष्ठान है | सब बकोंका | 
केन्द्र ३ और सब मायांवियों की माया को महंत करनेवाछा है | तात्पय्य | 
यह है कि उसी पूणे पुरुषक्ती उपासना से पुरुष तपखी वन सकताहै॥रे॥ | 


गन्धवे इत्था पद्म॑स्य रक्षति 
: पातिं देवानां जनिमान्यरुंत 
.' गृश्णालि रिपुं निधयां निधापतिः 
सुकत्तमां मधुनो मरक्ष्माशत ॥8॥ 








| . खड्बेदः अ० ७ | जअ०रे | व० ८॥ 

















| पे कु 

| गंधवः । इत्था । पं | अंस्य । रक्षति । पातिं । देवाना | 
| जनिंधानि । अछुताः । गूंग्णातिं । रिपुं । निःधया । 
| निधाप॑तिः | सुकृततंमाः । मधुंन। । भक्ष | आशत॥श। 


पदार्थ:--( गन्धते: ) / गांधरतीति गेन्धवेः एथिव्यादि 
| छोक-लेकान्तराणांघारक। ( इत्या ) अयंसलनामंछु पठितो नि 
। रुके ६११३। १०। सत्मस्वरूपः परमात्मा ( देवानां जनिमाने ) 
| विदुषांजस्सानिं ( रक्षाति ) गोपयति । स परसेश्वरः ( अछुतः ) 
! महानर्ति अरूुत इति महलन्नामस्तु. पठित॑निरुक्ते ३।१३॥। १३ 
| ( निधापति। ) सर्वशक्तीनांखामी (निधया ) खशक्त्या (रिपुं ) 
| स्वालुकूलशक्ति-(गृनणाति ) खाधीनकरोति । ( भस्य ) अमुष्य 
।( मधुनः ) आनन्द्मयस्य परंमात्मनः .( पद ) पद ( सुक्ृच्॒साः ) 
| छुकृतितराः पुरुषाः ( भक्ष ) सोगयोग्यं विधाय (आशत 2 
। तिष्ठन्ति । तथापूर्वोक्तानुपासकान्‌ ( पातिं ) रक्षति ॥ 


पदार्थ--( गांवरतीतिगन्धवे। ) णो पृथ्रिग्यादि छोकछोका- 
| नतरों को धारण करे उसका नाप यहां गत्थव है। (इत्या) इति सत्य- 
॥ नामसुपठितं नि. रू. ३--१३--१० । वह सत्यरूप परमात्मा (देवानां 
| जनिर्षानि ) पिद्ठानोंक्ने जन्म की [रक्षतति) रक्षा करता है | (अद्भुत) बड़ा 
॥ है अद्भुतइति मशज्ञासुपठित नि. झ. ३:-१३--१३ ( निधापति! ) सब 

शक्तियों का पति (निधया ). अपनी शक्ति से (रिपुं) अंपने से प्रति 
। कूछ शक्तिवाके शघुक्ो ( ग्रण्णांति ) स्वाधीन करता. है। (अस्यम्धुन! पर्द) 
॥ इस आनन्दमयपरमात््पा के , पदककी. ( सुक्ृत्तमां ) पुण्यारंपाछोंग ( भश्ले ) 


| भोग्य बना कर (आशत) स्थिर होते. हैं । ओर उक्त उपासकों की ( पाति ) 
॥ रक्षा करता |. 












ऋखेदः में० ९ | अ० ४ | सू० ८३॥ .. _- ६५३ 





सावार्थ-(तहिष्णोः परमंप्द तदापरयन्ति सुरयः) उस विष्णु 
फे परमपद्‌ को सदा विद्वान छोंग देखते हैं । उसी व्यापक परपात्माके 
परमपदका इस पन्‍त्र में वणेन किया दे । कवि उस पंरमपद करे उपाप्तक छोग 
ब्रह्मानन्द को भोगत हैं अन्य नहीं ॥७॥ हि मु 


: हविहेविष्मों महि सदन्न दैव्यं 
नभो वसानः पारि यास्यध्वरस । 
: राजा पवित्न॑रथों वाजमर्रूहः 
सहस्सभृष्टिजयासि श्रवों बृहत्‌ ॥५॥ ' 
हवि! । ह॒विष्मः । महिं । सर (देव्येँ । नमः । वसानः । | 
पारें । यासि। अध्वरं ॥ राजां। -पवित्र॑श्थः । बाज । | 
आा। अरुदद | सहलध्यूष्टि | जयसि । अवैः  बृहत्‌॥ | 
ह$ पंदार्थ ->है परमेश्वर, ! (हवि; ) त्वंहविःखरूपोति । । 
अथच (हविष्पः ) दृत्रिवॉनति ।, (महि ) महानाते । ( देव्यं ) | 





दिव्यखरूपवान्‌ ( नभ। ) विस्तृत आकाशः ( सहझ ) ल्वदीये- | , 


हमस्ति । अस्मिन्‍्गहे. (वसानः ) निंवसन्‌ ( अध्वरं ) अहिसा- | 
रूप यज्ञ ( परियासि ) प्राप्तोषि। तथा.( राजा ) लंसर्वत्र विरा- | 
- जसे । अथच त्व॑ ( पविन्नरथः,) पूतगंतिवान्‌ ( वाजमारुहः ) | 
सवविधबलूघारकासि । तथा ( सहसंरभ्रष्टि ) सानाविध्पविन्रतां- 6 , 
अद्घत (बुहत, श्रवः) सर्वोत्कृष्यशोविश्नत्‌:  (जयाते) अंखिला- | 


नजनान्‌ विजय॑छे | दा, नाथ 2 मल । 
पदाथ--हे परमात्मन्‌ (हवि! ) आप-दृवि-हैं। (ईैविष्प/ ) और | 





ज ११३ ऋगंदः अ० ७ । जअ० ३ | व० '८॥॥ 





। हविवाल्ले हैं। ( महि) पढ़े हैं|. (देव्यं ) दिव्यरूप्रवाछा (नमः) यह 
॥ विस्तृत आफ्राश (स्य।) आप का भूहदे । इसमें (बसान) ), निवास 
। करते हुए (अध्वरं) अहिसारूप यज्ञकों | परियात्ति ) प्राप्त होतह । (राजा) 
| आप सवत्र विराजमान हो रहे हैं। .( पंवित्ररथ; ) पवित्रगातिवाले ( वाज- 
| मारूदः ) सध प्रकारके बकों का धारण किये हुयहें । (सदस्तश्रष्टि!) अन 
| न्त प्रकारकी पविश्नताओं को धारण किये. हुये हैं ( बरेहत्‌अवः ) सर्वोपारि 
॥ यश्कों धारण किये हुये आप जयसि सबको.जय करते हैं । 
भसावाथे--ह5 मन्त्र प्र परमात्मा को. सहस्तशाक्तयावाछा वणन 
किया है। जेसा कि सहस्र शीषोपुरुष इस मन्त्र में वणेन किया गया है । 


| उस अनन्तशक्ति युक्त परमात्मा की उर्पांसना फरके जो पुरुष तपसबी 
| घनते हैं वे इस भवनिधि से पार होतेहें ॥8५ - ६६ - 
इति ज्यशीतितमंसक्तमष्टमोवगश्ध समाप्त |. - ] - 
« यह ८३ वां सूक्त ओर ८ वां बर्ग समाप्तहुआ। , 
६ +-++&&55--»--.---.« हे 


अथ पद्चचस्य चतुरशीतितमस्य सूक्तस्य>- ' 
३-५ प्रजापातवाच्य ऋषेः ॥ पंवमांनः सोमो देवता ॥ 
छन्‍्द-९, ३ विराइजजगताी | ४ जगती | २ 


निनूत्िष्टुपू । ५ त्रिष्ठुप॥ खरः-+- .:- ० 
'१,३,४ निषादः। २, ५ घेवतः ॥ 


|. पूर्व॑ंख देवमार्दनो विचर्षणिरप्सा हा 
इन्द्राये वरुणाय .वायवें । शक द 
कृधी नें अथ वरिषः स्वस्तिमदुरुक्षितो 

भृणीहि देच्यं जनय ॥शिा। . हल 





न 


+ायायापना्ाराामव सा ६ नवी90॥# प2४9१0:0॥४७७७७४॥॥७६ :७७4०॥९॥४(- ३४७0॥७५७॥॥४५० ४ कद फरार कर "-#:# .काथा पका मक्का? ॥१8॥७ १ ३७४-";अापता डैप-.22:-:ाऊ: 
ऋ्चदः मं० ९ | ज० ४ | सू० ८४ ॥ ६९३ 





पर्वेंख । देवध्मादनः । विश्चषणिः । अप्साः । इंद्रांय 
बरुणाय। वायवें। कृधि। नः। अब | वरिष। खस्तिउ्मत्‌। 
उरुक्षितो । गृणीहि । देव्य । जन ॥१॥ 


पदार्थ:---( देवमादनः ) विदुषामामोदकारकपरमात्मन्‌ ] 
(विचषणिपप्सताः) कमणांद्रष्टा (इन्द्राय) कर्तयोगिन ( वरुणाय ). 
विज्ञानिने ( वायवे ). ज्ञानयोगिने ( पवख ) लं पवितन्नतांदेहि 
अथच ( नः ) अस्मान्‌ ( अद्य ) अस्मिन्‍्समंये (बरिवः ) धनिनः 
( कृषि ) कुरु। तथा ( खस्तिमत्‌ ) सवान्‌ स्वकायेत -ज्ञानिन 
मामविनाशिन करोतु । अथच: ( उरुक्षितों ) विस्तृते5स्मिनभुगमें 
(जन) असुस्पुरुष (देव्यं). दिव्य विधाय (गणीहिं) अनुग्रह्नात ॥ 


पदाथ---( देवमादन; ) हे विद्वानोंके आनत्द॒के वद्धेकपरमा- 


त्मन्‌ | (विचपणिरप्सा ) हे कम्मौका द्रष्टा | ( इन्द्राय) कम्पमयोगीके छिये 
(दरुणाय ) विज्ञानीके लिये ( बायवे ) ज्ञानीके छिये (पंबस्व ) आप पवि 
न्ता प्रदान करें | और ( नः ) हमको ( अद्य) इस समये (वरिव३१ ) घन 
युक्त करे । और ( उरुक्षितौ ) इस विस्तृत अ्ूमण्डकमें (जन) इस जनको 
(देय ) द्व्यबनाऋर (ग्रणीहि-) अलुग्रह करे । * 


£ भवोर्थ ---पर्मात्मा उपदेश करता हैंकि हे मसुष्यो! आंप ज्ञानी 


विज्ञाना बनकर कम्मांक नयन्ता दस यह आयना करा $ है भगवन [ 
आप अपने झानद्वारा इमको आवनाशा घनाएु । औऑर हमारा दारद्गता 
प्िंदा करं आप हमको ऐस्वय्ययुक्त करें ॥१॥ | डे 


आ यस्तस्थो भुव॑नान्यमंत्यों, ... -._., 
- 'विश्वानि सोमः-परि तान्यपति 4. -- :... 








ः विदृततम॑मिष्ंयं!...*«] 
इन्हं। सिपकषत्युपसं न सुबः ॥श॥। 

| आ | यः। तस्थो। भुवंनानि । अम॑र्सः। विश्वानि। सोम । 
| परिं । तानिं। अपति । छृप्वन्‌ । संध्चृते । विश्चृ्त । 
| अभिषटये । इंदुं; । सिषाक्ते । उपस । न । सूर्य: ॥२॥ 


। पदाथ।--( ईनदुः ) प्रकाद-स्वरूंपं: परमेश्वरः ( सुथः ) 
| भानु) ( उषसे न) ऊर्षेव (सिषक्ति ) सयुनक्ति। अरथंच (अमि 
| एये ) ऐश्वंयोय ( संचुते ) प्रकाशयुत तंथा ( विचतं ) 'अज्ञान- 
| शून्य ( ऋष्व॑न्‌ ) ' कुर्बाणं: ' ( भातंस्थी ) ममहृद्रयझागत्य विरा- 
। जमानोंसव्तु (यः) यं; परमेश्वर: (अमंसेः) मरण॑धमरहिते5स्ति | 
| तथा: (- विश्वानिमुर्वनानि:) अखिलंलोकंछोकान्तराणां,ः ( परे, 
अपतिं ) चतुदिक्ष॒न्यापकोर्ति स॑ं। (सोमः) सोम्य्स्भावः परमात्मीं 
| भरमान्‌ रक्षतु ॥ 208 मम 25 
पदाधथे+--. एहह। ) म्रकाशख़रूप परमात्मा (सुय्यें:) सूथ 
| (उपस ) उपाके /न) सपान (-सिपक्ति ) "संयुक्त करता है । और 
| अभिष्टये) ऐश्वर्स्य के छिये (संचूतं ) प्रकाशों . से धंयुक्त और .( विज्व्त ) 
| अज्ञानसि रहित ( कृष्पन्‌ ) करता हुआ ( आतरथौ ) आकर हमारे ह््द्य 
| म विराजमानदों [..( या ) जो प्ररपात्मा ( अप!) अंबिनाशी | और 
| (त्रिग्वानि शुवनानि ) सब छोफछोकान्तरोंके ( पारे, अपेति ) चांरो ओर 
| व्यापक है। बह ( सोम। ) सोमंशुणसंस्पन्नपरमोत्मा हमारी रक्षा करे 


भसावाधे--स मन्त्र में परमीत्माले “ज्ञानी विज्ञानी छोगों को 
) सब्यकी प्रमा के सपान वर्णन किआ। तंत्पय्य यह है कि. जान /विज्ञान- 








ऋग्वेदः मं० ९ | ज० ४। लू० ८४॥ ६५५ । 





द्वारा ही पुरुष तेजली ओर सय्यके सपान प्रभाकर धन सकता हं। 
अन्यथा नहां ॥२॥ 


 आ यो गोमभिंः सज्यत 
ओपष॑धीष्वा देवानां सुन्र इपयन्लुपावसुः 
आ विद्युर्ता पवते धार॑या सुत 
इन्द्र सोमों मादयन्देव्यं जन॑ग्‌ ॥श। । 
आ । यः | गोमिंः । सृज्यतें। ओष॑धीषु । आ देवानां । | 
सुम्ने। इषय॑न्‌। उप॑ध्बसुः। आ। विश्यता। पवते.। घार॑या। | 
सुतः । इंद्र । सोम! । मादय॑न्‌ । देव्यँ । जने ॥३॥ 


पदाथः--( सोनः ) जगदुत्पादको जगदीश्वरः (देव्यंज्न )! 
दिव्यगुण ( इन्द्र ) करमेयोगिन (मादयन्‌ ) आनन्देयन्‌ ( उपा- | 
बछ्ुः ) स्थिरोामवाति | ( यः) यः परमेश्वरः ( गोमिः )-पृथिव्या- | 
दिसूृक्ष्मपत्वतन्मान्रमारभ्य .( ओषधिषु आ ) ओषाधिपयन्तं (आंख- । 
ज्यते ) सकल ब्रह्माण्ड विस्च॒याति | भथच ( देवानां ) विछज्ज- | 
नानां ( सुस्ने ) छुखस्थ (इषयन्‌ ) इच्छांकुबन्‌ (विच्ुता ) वि- । 
चुद्र॒पशक्तांसवान्‌ परवित्रयति | अथ य। परमेश्वरः (धारयाउुत:) | 
खयमानन्दमयोवरीवति ॥ 2 "| 


पदा्थ--( खोमः ) परमात्मा (देव्यंजन 2-दिव्यगुणवाल् (इन्द्र 
कम्पमेयोगीको (मादयन्‌) आनन्द करता हुआ (उपावु।) स्थिर होताई। 
(ये; ) जो परमात्मा ( गोंभेः ) पूथिव्यादिकों की सुक्ष्म पश्कतन्मात्रसि 
छेकर ( ओपधिषपुआ ) ओपधियां तक ( आउज्यते ) 'सब' नह्माण्हाका 


क्‍ मारा एछए॒॑एएेाेनानणएणणशष 
६५९६ ;ऋगेद, अ० ७ | अ० हे ।व० ९ ॥ 










| रचूता है । ओर ( देचानां ) विद्वानों के ( छुल्न ) छुखक छिये ( इपयन) 
| इच्छा करता हुआ (चिद्युता) विध्युत्‌ रूपी शक्तिसे सबको पवित्र करताईं॥ 
। और ( धारयासुतः ) सुधामय है । नल 
ह भावाथें--जों विद्वास पुरुष इखरीय विद्या को प्राप्त होकर 
ह संसार का रघज्ला करना चाहत है परमात्मा उनके सुखका सदंवहांद्ध 
॥ करता हैं ॥३॥ 2087 
| एप स्य सोम पंवते सहखं- . /. 
. जिडिंन्वानों वाच॑मिषिरामु्जुंधंम । .- 

इन्दुं! समुद्रमुदियर्ति वायुमिरेन्द्रस्य 

हाद कुलशेंषु सीदति ॥४॥ 
| एपः । स्यः। सोमः। पवते । सहख5जित्‌ । हिन्वानः । 
| वार्चे । इपिरां । उपशजुधध । इंदुः । समुद्र । उत््‌ । इयति । 
| वायुईमेंः । आ। इंद्रस्थ | हादि। कलशोंषु | सीदाति ॥४॥ 


पदार्थ:--( सहख्नजित्‌ ) अनन्तशक्तिप्म्पन्नः परमेश्वरों- 
| विदुषां ( इषिरां ) ज्ञानप्रदां ( बार्च ) वार्णी (उषलुघ) याहि 
उपाकालपवाधयति तां ( हिन्वानः.) प्रेरयन्‌ (पते) पविन्रयति । 
( एव; स्य: सोम: ) असावेषः साम्यगुणसस्पन्नः परमेश्वर: (इन्दु)) 
| कशखरूपा३स्ति । अथच (समुद्र ) अन्तारिक्ष ( डदियर्ति ) 
| / 0 उरीति | तथा ( वायुमिः ) खीयज्ञानशक्तिमिः (इन्द्र- 
स्व.) ज्ञानयोगिनः ( हादि ) हृदयव्यापिनि ( कछक्षेष ) हेदवा- 
काशे- ( सीदति ) स्थिरो भवाति। 2.6 22" * 8 
१७ ७ए"श"नननशणनाणानाा॥“ 3.3 ककिककि न 
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ऋषेदः में० ९ । अ७ ४ । पू० <४॥ 





पदार्थ--- सह्सजित्‌ ) अनन्तश्क्तिसम्पन्त परमात्मा विद्वानोंकी | 
('इपिरां ) ज्ञामभद ( बाचं ) वाणीकों ( उपलु्ध ) जो उपाकोलमें जगाने- । 
बाली है। उसको ( हिन्वान; ) प्र एणा करता हुआ (पते ) पवित्र बनाता- ! 
है। (एप स्यः सोम३ ) पह परमात्मा ( इन्दु; ) प्रकाशस्तरूप है । और । 
(सपुद्वं) अन्तरिक्षकों (डद्य्यंति ) वषणशौकू वनाता है। और (बाबुमिं;) ! 


++ जी. « शी पे 


अपनी ज्ञानंख्पी शक्तियोंसि (इन्द्रस्य ) ज्ञानग्रोगीके (हार्ड) हृदयव्यापी ! 
(करशेषु ) हृदय आंकाशर्भ (सीदाति )-स्थिर होता है । ः 


६ - भावाथ--सलसदरमिति अन्तरिश्नामद्ध पढित”? नि० रु० २११० | 
७! सप्ुद्रवस्तयस्पादाप इति सपद्रं” जिससे नऊोका मवाह बहे उसका नाथ ! 
यहां सम्रद्र है। तात्पय्य यह है कि जिस 'परमात्माने सन्तारिक्षोकक्ों 
वर्षणशीछ औउ़ पृथ्वीकोकफों दृद्ताप्रदान की - है | पह छोकछोकान्वरों 
का पति परमात्मा अपनी ज्ञानगतिसे कर्पयोगीके हृदयवें आकर विराज 
मान होता है । 7, .::: 


ओभि सं गावः पय॑सा पयोवर्थ 

सोम ओणनिति मतिमिंः स्तर्विदेस । 

घनझ्ञयः पवते छृत्यो रसो. 7-६. 

विप्रः कविः काव्येंना ख॑चनाः ॥५॥९%॥ 
आभि।| तं। गाव । पर्यसा । पय5बूर्ध । सोम । श्रीणंति । 
मति&मिः । स्व5व्रिद । घनं5जयेः। पवते । कृूछयः ) रसः। | 
विभः | कवि! । काटयेन-। स्व>चनार ॥३॥ 

पेदार्थ/:-+है जंगदीश:]!  (पयोवर्थ ) श्ञानवड्यों भवान्‌ 
(ले) त॑.सवन्त ( गाव) इन्द्रियाणि ( पयसा ) ज्ञानद्वारा 
( अभि श्रीणन्ति ) संसेवम्ते ।' अर्थ'च (सोम ) सोस्ययुणसम्पन्न 

थ्द्वे 



















! . .ऋेदः अ० ७ | ज० ३ । १० ९) 





| भवस्त . (स्वविद ) देवतानां लक्ष्यस्थानीयं त्वों ( मर्तिमिः 2 अद्म- 
 विषयिणीमिवुडिसि!: ( पवते ) विद्वांसः साक्षात्कुर्वते:।- भवान्‌ 
। (धसझ्जया).) सकलघनजेतास्ति | तथा (कृत्य ) संबासांशक्ती 
| नां केन्द्र्वरूपो मवान्‌ ( रसः | आमोदरूपोर्ति अंथ च (हिंपः) 
| मेधाव्यस्ति | (कविः ) सर्वेज्ञोस्ति | (काव्य्रेन्न खर्चना:) 'ख्तरी 
| याखिरुशक्ता सबलोक-लोकान्तराणां प्रलयेकतोस्ति॥ .: -: , 


पंदाथ--३ परमात्मन | ' (पयो्टभ) 'ज्ानसे प्रद्धिफोमाप्त जो 
. भाप है (त्यं ) उस आपको (गात्र;) इन्द्रियें (पंयसा) ज्ञानद्वारा (आम 
| श्रीणन्ति) सेबन करती हैं.। -और (सोम ) सामग्रुणविज्ञिए्ट आर्पको 
| (स्रांबदं) नो आप देवताओोंके छक्ष्यस्थानीय हैं आपको. (धतिभिः 

| मक्षविपयिणी - बुद्धिद्ारा. (पत्ते ) विद्वानलोग़ साक्षात्कार 'करतेः हैं।। 
(पनझ्ञया ) आप धन्ञप हैं| सम्पूर्ण धनोंके जेती हैं । (क्ृत्वप)) सब 
| शक्तिपोंके केन्र हैं। (रसः) भानन्दरूप हैं ।- (विश्व) ), मेधावी हें । 


| (कवि) ) सवज्ञ हैं। ( फाब्येन स्व॒च॑र्ना; ) अपनी सरशक्तित 'सबकोक 
। छोकान्तरोंके प्रछयफत्ता हैं। | 


8 7+/',, "०8 
भावाथ--| परमात्मा, पृवाक्तगुणासे सम्पण् है ;। उसका 
| गानयांगो अपने चित्तह॒त्तिनिरोधरूपी योगद्वारा संक्षात्कार करंते-हैं ॥५॥ 
इंति चतुरशीतितर्म सूक्त नवमोनगेश्य समाप्त: .. 
* थह ८७वां सूक्त और नया ब्रगे लप्रौप्त हंसी. 7. | 
जार... ७.0५... या जाछ 


> 
हे 

६०%, 48 

! 


कक] 
| १-१९ वेनो भागेव ऋषिः॥ पव्मानः स्ोमों देवता ॥ छ्न्दू 
5, ५, » १० विरोईजगती। ९,७ निर्च॑ज॑मती। १जगंती | 
४, ९पादनिवृजगती । ४ आ्चीस्वराइजगती॥8९ 
झुरिक्‌ बिष्ठुपूत १२ त्रिष्टुप्‌.॥ स्वर १-१५; 28 
००: ०: सिपाद:। ११, १३ घेवतः ॥ 55८: ७7 
ाए्णणाणशणाणाभानाभा>_मरममममि किशन शिनिकनन कि त_फ 








ऋषेद: मं० ९से अ० 8 । सू००ट ९ ' हृ८६९ 


इन्द्रय सोम सुर्षुतः पर्रि 
खवापामीवा: भवंतु रक्षेसा सह। 
मा ते रसंस्‍्य मंत्सत दयाविनों 
द्रविंणसवन्त हह सन्लिन्दुवंः ॥ !॥॥ ! 
इन्द्रांय । सोम । सु'सुतः। परिं । ख़ब । अप॑.) अमीवा । | 
भव॒तु । रक्षसा | सह-। मा । ते । रसंस्थ। मत्सत । | 
द्याविन । द्रषिणसंतः | इह । संतु । इन्दवः॥ १. । 
पदार्थ/--( इन्दवः) कर्मयोगिनो5स्मिन्संसारे (द्भरविण- । 
खन्‍्तः) ऐश्वर्यवन्तो भुला, (इृह) भस्सित्नघ्वरे (सन्तु) विरा- | 
जन्ताम्र। अथ च॑ (टर्याविनः-) सल्यासत्याविवेकिनोमायावि- | 
पुरुषा: (ते रसंस्थ) भवदीयनन्द्स्य (मा मत्सत ) छा नाप्नु- | 
वन्तु ॥; (सोम ) हे -जगत्ल;: ( इच्धाय 2 कमयोरिनि (छुबुतः ) | 
साक्षाद्मूतो ' भवान्‌ ( प्रस्श्रिव-) ज्ञानद्वारा -तदीयहदयमागल- [ 
वि्जजतास्‌.। अथ च॒ (रक्षत्ता'सह ) राक्षत्रे: कृताः कमेयोगिनां | 
(अमीवा-) रोगा। ( अप -अवन्तु ) दूरी भवन्तु । | 
पदार्थ--+- (इन्दवः) कम्मेयोगी इस संसारमें, (द्रधिणस्वंतः) | 
ऐश्येबाले होकर (६ ) इस, यज्ञर्म (सन्तु) विराजमान हों। ओर (ह्या 


विन; ) झूठ संचका विवेक न करने वाले मायावि पुरुष (ते रसस्ये) । 
तुम्हार आनन्दका (भा अत्सत) पत्त छाम उढाद (सोम ) है जगत्कत्ता 
प्रपात्पन्‌ [ (इन्द्राय) कम्मयोगीके लिये (छुपुतः) साक्षात्कारका प्राप्त 
हुए आप (परिस्रव ) ज्ञानद्वारा उसके हृदयम॑ आकर विराजमान होवो । 


और (रक्षत्रा सह) राक्षसों करके किये हुए कम्मयोगियोक राबादिक 
(अपभवतु ) दूर ही ।_ * * 

























सा ऋग्वक अ० ७ । अ० ६ |व० १० ॥ 


भावार्थ--जों छोग सत्यासत्येग विवेक नहीं कर सकते और 
असत्यको त्यागकर हृढ़तापूवक .सत्यका ग्रहण नहीं फर सफते ने सदेव 
सत्यामृतके सागरमें गोते खांत रहते हैं । हसलिये मनुष्यकों चाहिए कि 
बह सत्यासत्यका पित्रेक करके सलत्यग्राही बने ॥?॥ 


अस्मान्तमर्य पवमान चोदय ' 
 -दक्षो .देवानाम[से हे प्रेयों मदः) 
' - जहे शब्र्रभ्या भनन्‍्दनायत * ४ का 
पिबेन्द्र सोममर्व नो झघों जहि॥रा « 
अस्मान्‌ | सप्मर्य । पवमान | चोदयं। दक्षः। दवानां | 
आंस । है| 'प्रयः | मद! । जाहे । शत्रूत । आमि । आ। 
भंदना5यतः। पिबे। इन्द्र | सोमें। अब | नः। स्ध:। जहि॥ शी 


पदार्थ:---( पवमानव ) सवपविंते: परमात्मन्‌ ! लव (समर्थे) 
वोदेकाध्वरेषु ( अस्मोंन्‌ ) ने। ( चोदय ) प्रेरय | ले (देवानां) 
दिव्यगुणपम्पन्नानां विदुंषां (दक्षोस्ें ) प्रेरकोसि | (हि) यत 
(शरियों मदः) आनन्देस्थः प्रियोस्ति सवान्‌ (इन्द्र) ऐश्वर्यंसम्पस 
(शतज्ञाह ) लमन्यायकारिशत्रूत्नाशय । अथ च ( अभ्या)' सर्वथा 
महाप्रार्तोभव | (मन्दनायतंः) उपासकरंय ( सोम ) खबन ( पिच्र ) 


भवान्‌ गृह्लातु | तथा (नो झघः) मम यज्ञेस्थों विप्चकारिण: (अच- 
जाई) दूरय |... .,...,.... ता, 


पदार्थ---( एचमान ) हें -सबको प्रवित्र करनेवाले परमात्मन्‌ ! 
(सपर्ये) वेदिक यज्ञोंम आप ( अस्पान्‌ ) हमको (चोदय) पेरणा करें । 
(काना दनमाकामा हट --९२७१३४४४ काया पाक ८ > सर २-८० ९५४० १७५(१0७७५७०४७ २०८७६ ७७५५०-+-३३३०२७०१७७७५७॥७७००००००००७१ 
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आप (देवानां) विद्वानोंके (दक्षोउसि) पेरक हैं ॥ (हि) क्योंकि ( 
प्रदं)) आनन्द प्यार है।.- (श्रझ्नहि ) आप अन्यायकारी शत्ुओंका | 
नाश करें । आर-( अज््या) सब प्रकारसे हमको प्राछ: होएँ (भन्‍्दनायत॥ ) 
उपासकके (सो ) स्तुतिको, (पित्र) आप ग्रहंण-करे.। और .( नोग्रध) ) 


का 


हमारे: यज्ञोसे- विप्लकारियों की (अब जहि ) दूर फरें | 








किक 


भोवीर्थ---नों छोंग परमेत्मपरायंण होकर परपार्माके स्वरूपमें | 
ध्यानेद्वारा प्रविष्ठ लेते हैं| परपात्मा' उन्हें अवश्यमेत अद्दग फेरंता है ॥र॥ 


अर्दृब्ध इन्दोी पवसे मदिन्तेम / *' 7४ 


छआतोन्द्रस्य मवसि घासिरुतमः. | हिल 
अभि सरान्ति बहँवों मनीपिणो। ४: 
राजानमस्य भुवनस्य निसते ॥झ्ी. ,.:,. ... 
अर्दृब्घः। इंदो इतिं।पव॒से। मदिन्‌शत॑मः आत्मा । इन्द्रेस्य 
भवसि । धासिः । उतःतमः +:अभि:। .खरंति-। ,बहव॑ः । 
मनीषिणेः। राजान |अस्य ।भुवनस्य ।.निसते-॥३॥ 
पदाथः--( इन्‍्डों ) हे प्रकाशिरंरूप जंगदीश्वर ! ल॑ 
( अंदष्घ)): अदम्भनीयोइसि:।, तथा: ( मदिन्तमः ) आमोद्रू- 
पोसि | क्थ च ले < पवसे ) ,सवान्पविन्नयांसत | तथा (इन्द्र॒स्य ) 
प्रकाशपूर्णविद्यदादिपदार्थपु ( आत्मा भवोसि ) व्यापकरूपेण 
विगजंसे । तथ्था (धासिरुंचमः) उत्तमोत्तमगुणांन्‌ .घाग्यसि.. 
(:कहवो मनीषिणः ), प्रभृताज्ञानिविज्ञातिनः खुरुषा;; (अभि खर- 
| न्ति ) भवद स्तबनन कुबन्ति-(:.अंथ च ( अस्य, झुवनस्य ) अस्य 
संसारस्थ (राजान ) प्रकशिक- मवन्त (निसते) सन्मन्‍्यंन्ते,॥ 
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पदार्थच--( इन्दो) है प्रफाशस्वरूपपरपात्मत्‌ | आप ( अदृब्धा 
| किपीसे दवाये नहीं जा सकते | और (भ्रदिन्‍्तम। ) आनन्दस्वरूप हैं. 
(पंवसे) पत्षित्र करते है। (ईइन्द्रम्य ) पक्राशयुक्त तवेधुदादंपदाथाम 
(आत्मा भवाति) उ्योपफेरूपसे विराभमान हो रहे हैं। और (धापतिरु- 
सम$) उत्तमोत्तमगुण को धारणफरा रहे हैं। (बहनों मनीपेणं! ) वहुतसे 
ज्ञानी विज्ञानीकोग ( अभिस्व॒र॒न्ति)) आपको स्तुति करते हैं। ओर. (अस्य- 
भुबनस्य ) इस संसारके ५ राजानं) प्रकाशक आपको ( निंसते .) मानते हैं! 
भावाथ--ेप मन्जमे परमात्याको आत्मा.शब्दस वर्णन किया है। 
अथात्‌ “अतति सबंत्रव्याप्नोतीति आत्मा” जोसवतन्र व्यापक हो उसका 
नाम आत्मा है। यहांसर्वोत्पादकसोमपरपात्मा को व्यापकरूपसे वर्णन 
किया है। जो छोग सोमशब्द को, जंडुलतावाचक ही -मानते हैं उनको 
इस मंत्रसे शिक्ष! केनो चाहिये एके साम यहां सवग्यापक परपात्माका 
नाम है शा... * 5४,४०५: 
संहंस्णीय शंतधारों अदभुत ४... «० 
इन्द्रायेन्दुः पवते कार्म्य॑ मधु । कप 
जयल्लेत्रमभ्यंपी ज्य॑श्न॑प ऐड मर 
'नों गातुं छणु-सोम.मीहुः ॥शा ).....: : ;...] 
सहस5्नाथः । शैतध्यारशत. अद्भुतः । इन्द्रीय । इ्न्दः । 
पव॑ते। काम्ये | मु । जय॑न्‌। शेत्र । आंमें। अपे। जयेन्‌ ! 
अपः | उरू | नः । गातु । छुणु | सोम, मीहुः ॥४॥ 


पदा्थेः--( सहखनीथः ) :भवान्‌ सहस्राक्षोसि: |: तथों 
(शतघारा ) “नांनाविधांमोदानां खोत: । अथच ( अद्मुंतः ) 
आश्रर्यमंयोर्ति । (इन्द्राय इन्दुः) ऐश्वर्यस्य प्रकाशंकश्वारित । 
भा 3 तकनीक म शशि मिमफिनिक जिओ 
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(क़ास्यं मधु; ) कामनारूँपमांधु व ( पव॑ते ) पविन्रयति । अर्थ- 
च्‌ (क्षेत्र! जयन्‌ ):विस्तूँतामेम अद्माण्ड' तंथा (अपः) कमाणि 
'ख़बशे: कुबन्‌ ( नो-.गातुं ) -मदीग्रासुपासनां : ( उरुं कण ) 
विस्तारयतु ।.(-सोम .) है..परमात्मनः | भवान्‌, विविधाविधानामा- 
नन्दानां- ( मीढः )»सिश्वनकत्तौपरिति' ॥ 
पदार्थ--(सहस्तननीयः) आप सहसाक्ष हैं। (शतधांरा) अनेक 
प्रकके आनन्दाफे: शीत हैं । ( अदुश्युत).) आश्रष्येमय है ।.( इन्द्राय 
इन्दु। ) ऐशय्यके प्रकाशक ३,। ( कार्य मधु ). फामनारूप मधुरताका 
(पवत ) पावेत्र करमेवाकू है । और (घ्षेत्र जअपेल ) इस विरुद्वत ब्रेह्माण्डका 
बशीभूत फरते हुए और (अप; ) कम्पाको वशीभूत कंरते हुए (नोगातु ) 


हमारी उपासनांकों ( उरू कृणु ) विस्तृत करें- ( सोम ) है परमॉत्मन्‌ | 
आंप सबृप्रकारके आनन्दोंकों (मीढुं।) सिश्वनकरनेवाल्े हैं। | 
भाव्रार्थ--7 रमास्ता में ज्ञान की अनन्तशक्तियें हैं। और आनन्द 
न की अनन्तशीक्तियें हैं। बहुत कया ? सब आनन्दोंकी दृष्ठि करनेवाछा एक- 
मात्र परमात्मा ही है | इसलिये उपासकरकों चाहिये हि उस संशय य्यमंद 
प्रपात्माकी उपासना करें ॥$॥ 


. - कनिक्रदत्कलशे गोमिरज्यसे 
| “ व्यत्य्ययं सम्रया.वारमपाप्ते। . 
;,. :. मर्सज्यमांतों अदो न. सानिसि- « 
रिन्द्रस्य सोम जठरे समक्षरः ॥५॥ 
| कनिंक्रदत्‌ | कलशें | गोमिः;।- अज्यसे । वि। अव्यय । 
समयां | वार । अपैसि.। मरूज्यमानः.] अल! न। 
सानपिः । इंद्रेस्स. । सोम:॥ जठरे । से । अक्षरः ॥४॥ 


ला 





रा 
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पदार्थः-+-हे जगन्नियन्तः ! ( कॉनिकदत्‌ ) खसचया- 
गजन्‌ ( कलशे ) विदुषपामन्त+/करण (गोमिः) अन्तःकरणवातिमिः 
(अज्यसे) साक्षाहु॒वास (अब्ययं ) स्वाव्ययस्वरूपेण ( समया ) 
सह ( बारे ) घेरणीय॑ ज्ञानपात्नं (अर्पसि ) भाप्तो भवासि । (मर्मू- 
ज्यमानः) साक्षात्कृतः (अद्यो न) गत्वरपदार्थ हव (सानतिः) ठपा- 
सनीयोभवान्‌ ( इन्द्वस्य ) कर्मयोगिनः (जठरे ) अन्ताःकरणे 
(सोम) हे परमात्मन्‌ ! (समक्षर)) सस्यगू विराजमानों भवति॥पा। 

५ «६ पा २ ह ) कप ० ९ बे 

पदार्थ--हे परमांत्मन्‌ (फनिक्रदत) स्वसत्तासे गर्भतेहुए (फलशे) 
विंद्वांनों के अन्त/करण में (गोमिः ) अन्तःकरण की हृत्तियोंसे (अज्पसे ) 
साक्षात्कारका प्राप्त हांतह । (अव्यय ) अपंने अव्यय स्परूपक ( सप्या ) 
साथ (वार ) वृणनीयज्ञाप्रक पात्रों ( अपसि ) माप्त दते हैं। ( मंमृज्य 
मान; ) साक्षात्कारक्रो प्राप्त ( अल्यो न) गतिशीरं पदावोंक्रे समांन 
( सानासि) , उपासनायोग्य आप ( इस्द्रस्थ) फर्स्मयोगीके (जब्रे ) 


अन्ताःकरणप ( सांप ) है सवत्पादक परमात्मन्‌ आप ( समक्षर) ) भक्ी 
भांति विराजपान होते हैं । ६ 2, 305 


भावाथ---परमात्मा का अधविनाशीभाव जब मंसुष्य के हृदय में 
आता हैं तो मनुष्य माना इखर के समीप-पहुंच भाताई । इसी का नाप॑ 
परमात्मप्राप्ति हैँ। वास्तव में परमात्मा क्रिप्ती के पास चछ कर नहीं 
आता। आर न किसी से दूर जाता | इसी अभिंभाय से चेदगे लिखा है 
कि “तहुरे तहस्तिके” अथांत्‌ अज्ञानियें ते दूर और ज्ञनियोंके समीपहे। 


स्वादुः पंवसंव दिव्याय जन्मने 

स्वादुरिन्द्राय सुहवीतुनाम्रे) | :. ८. , .. 
स्वादुमित्राय वरुणाय/वायवें..... : .. ४: 
बृहस्पंतये मधुमाँ अदारभ्यः [६ श्ण। 
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स्वादुः। पवख ।. दिव्याय॑ । जन्मने । स्वाहुः | इंदांय ।| 
सुहवीतु/नाम्ने । स्वादुः । मित्राय | वर्रुगाय :। वायदवें.। 
बृहस्पत॑ये । मधुप्राव्‌ । अदुभ्यः ॥ ६ ॥ १० ॥ 
पदारथः---( अदाभ्यः ) अदम्सनीयपरमेश्वर ! ( बुहर्प- 
तये ) वाकृपतये बिदुषे (मधुमान्‌) भवान्‌ मधुरोस्ति ।. (मिन्राय) 
सुहदे ( वरुणाय ) वरणीयाय (.वायवे ) ज्ञानयोगिने .( स्वादु: ) 
स्वादयुतोस्ति | भवान्‌ (द्व्यायजन्मने ) पविन्रजन्मने मां(स्वादः) 
प्रियतां प्रणीय ( पवस्त्र ) पवित्रयतु | अथच ..( इन्द्राय .) कर्म 
ग्रोगिने माँ ( स्वादु: ) प्रिय विदधातु | तथा. ( सुहवीतुनास्ने ) 
कर्मयोगिने मां पविन्नयतु ॥ 
पदार्थ-- ( अदाश्यः ) हे अदस्भनीय परमात्मन ! ( बृहस्पतये ) 
वाणियोंके पाते विद्वावके लिये आप ( मधुमान्‌ ) मीठे हैं। ( मित्राय ) 
सर्व्॒ित्र ( वरुणाय ) बरणीय ( वायवे ) ज्ञानयोगीके लिये ( स्वादुई ) 
सर्वप्रिय वेनां करं ( पवस्व ) हमको पवित्र करें। और ( इन्द्राय ) कर्म्म- 
योगीके लिये आप हमको ( स्त्रादु ) मिय बनायें ओर ( सुद्वीतुनाम्ने ) 
कर्म्मयोगीके लिये आप हमको पवित्र वनायें | 
भावाध---जा पुरुष परमात्माका उपासन करते हैँ | उनकी 
कुटिलतायें ज्ञानयोगसे दुग्ध हो जाती हैं। इसलिये. वे सर्वंरिय हो 
जाते हैं || ६ ॥ १० ॥ | 
अत्य गजन्ति कलशे दशु क्षिप... .* #. 
प्र विप्रार्णा मतयो वार इंरते । 3 
पर्वमाना अभ्य॑षन्ति सुष्ठुतिमेन्द्े . . 
.. विशन्ति मद्रिस इन्दंवः ॥ ७॥. 
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अरे । मुजंति | कलश । दर्श | क्षिपः । प्र। विपग्राणां। 
मतय॑ः । वाचः। ईरते। परव॑ंमानाः । अमि । अरपति | 
सुष्तृतिं । आ। ईढें | विशंति | मदिरासः । इंदंवः ॥ ७ ॥ 
पदाथः---( मदिरास इन्दवः ) आनन्दबदंक ज्ञानप्रका- 
शकस्वभावा हि ( इन्द्रमाविशान्त ) कर्मयोगिन्न प्राप्नुवन्ति | 
कर्थ॑भू्त कमयोगिन प्राप्नुवन्ति-तथाहि ( सुस्तुति ) शोभनस्तुति- 
कर्तारं । त॑ कर्मयोगिनं (प्वमाना: ) परमेश्वरस्थ परविन्नतरा भावा 
( अभ्यपन्ति ) प्राप्तामवन्ति | तस्थ (कलझे) अन्तःकरणे (दश- 
क्षिप: ) दशप्राणा: ( अत्यं ) गतिशील परमात्मानं ( म्जन्ति ) 
साक्षात्कुवेन्ति ( विप्राणां मतयः ) विज्ञानिजनानांबुछझूयः (बाच- 
इरते ) तस्मिन परमात्मानि वाण्पा: प्रयोगंकुबन्ति । 
..._.पदार्थ--( मदिरास इन्द्रः ) आनन्दक्े वर््धक और ज्ञानके 
प्रकाशकस्रभाव ( इंद्रभाविशन्ति ) करस्मेयोगीकों आकर भाप्त होते हैं। जो 
करम्भयोगी ( सुस्तुति ) मुन्दरस्तावे करनेबाला है। उसका ( पवमानः ) 
परमात्माके परवित्रभाव ( अभ्यर्पन्ति ) भ्राप्त होतेंश । उसको, ( कलझे.) 
अन्तःकरणमें ( दशक्षिपः ) दशमाण ( असे ) गतिशील परमात्माकों 


( भूजन्ति ) साक्षात्कार करते हैं। ( विभाणां मतयः३ ) बिज्ञानी पुरुषोंकी 
चुद्धेय ( बाच इरते ) उस परभात्मामें वाणियोंका प्रयोग करतीं हैं| 


भावाथ--"रमात्माकी उपासनासे मनुप्यकों सुन्दरशील मिलता 


है जिस शीलके द्वारा मनुप्य सद्रिद्याकों पाप्त होकर ब्रह्मज्ञानका अधिकारी 
बनता है ॥ ७॥ | 


पव॑मानो अभ्यं्षों सुवीर्यम्रर्वी 
गन्यूति महि शर्म सप्रथ॑ः 
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माकिनों अस्य परिषृतिरी- 
शतेन्दों जयेमत्या पन॑न्धनम ॥५॥ 


#३१०० 


पर्वमानः । अभि । अरप। खुवीरय । उर्वी । गव्यूतिं । महिं । । 
शर्म। सअप्र4/। माकिः | नः । अस्य . | परिंसूतिः | | 
इंशत । इंदो इतिं। जयेम । लगा । पर्नेंहध्न ॥ <॥ 


पदारथ/--( पवमानः ) सर्वपावकः परमात्मा (सवीयेमुती) 
वलप्रद॑ विश्दृतमध्वान ( गव्यूति ) इन्द्रियाणां ज्ञानमार्ग दत्वा । 
हे परमात्मन्‌ ! त्वम ( महि ) महत्‌ ( सप्रथः ) बृहत्‌ (शर्म ) | 
सुख ( अभ्यषों ) देहि । ( इन्दों ) सवप्रकाशकपरमैश्वर !परि- , 
षूतिरीश्त ) कस्यापिदेष्टा ( न; ) मां ( माकिः ) माकुर | अथच | 
( त्वया ) भत्रदुत्पादितं ( अस्यथ ) संसारस्य ( धनंघन ) सकल । 
मैश्वर्य ( जयेम ) वर्यजयेम ॥ ८ ॥ । 


पदार्थ---( पवमाना; ) हे सबको पवित्र करनेवाले परमात्मन ! , 
( सुवी्यमुर्ती ) बलके देनेवाले विस्तृतमागकी जो ( गय्यूंति ) इन्द्रियोंका 
ज्ञानमा्ग है उसको देकर हे परमात्मन्‌ ! आप ( महि ) महत्‌ ( संप्रथः ) | 
3-अ कसम बड़ा ( शर्म) सुख ( अभ्यर्षा ) दें ।( इन्दो ) हे सवेभकाशक , 
परमात्मन ! ( परिषूतिरीशत ) किसीका द्वेंपी ( न। ) हमको ( माकिः ) संत 
करो । और ( त्या ) तुम्हारे से उत्पन्न किया हुआ ( धन धंन )सवधनको 
( जयेम ) हम जीतें ॥ 


लोगोंके ३ ०2०० 


भावाथ---जिन छोगोंके ऐग्वय्यैसम्बन्धी इन्द्रिय विशाल होते हैं। 


. वह किसी के साथ द्वेष नहीं कंरते । और बुद्धिबलसे ही संब ऐस्वर्य्य उनके 
अधीन हो जति हैं ॥ ८ ॥ 





के .ननननननिनानीननाननन-नननननन--भन-मननमभन--+ 
ः ऋग्दः अ० ७ | अ० ३ | व० ३६१॥ है 


अधि द्ार्मस्थादपभो विचक्षणो- 
$हरुचुद्धि दियो रोंचुना कृविः | 
: राजा पवित्रमत्येति रोखवहिंवः...' 
'पीयूप॑ दुहते नचक्षेसः ॥ ९ ॥ 
आर्थि | थां। अस्थात्‌ । वृषभः । विचक्षण:। अरूंरुचत्‌ | 
वि । दिवः। रोचना। कविः। राजा । पवित्र । आँतिं । 
एति । रोरु॑पत्‌ । दिवः । पीयूष । दुहते । नृ>चक्षेसः ॥ ९ ॥ 


पदाथः--( कविः ) सर्वज्ञः परमेश्वर: ( दिवोरोचना ) 
चुलोकप्रकाशकानि नक्षत्राणि ( अरूरुचतू ) प्रकाशयति स पर- 
मात्मा ( विचक्षणः ) विविधपदार्थद्र॒शारित | अथच ( दृषभः ) 
| बलवानस्ति। ( अंधियामस्थात्‌ ) युलोकमाश्रित्य स्थिरोस्ति 
( राजा ) सकलस्यवस्तुनः प्रकाशकीस्ति । अथच (पत्रित्रम॒त्येति) 
महा पविन्नोर्ति | तथा ( रोस्वद्दिवः ) योहि चुलेकेमपिशब्दा- 
यमाने करोति | ( पीयूष .) तमझतमय॑ परमात्मान ( दृचक्ष॑सः ) 
विज्ञानिनोजनाः ( दुहते ) परिपूरयान्त ॥ ९ ॥ 


पदाधु--( कवि। ) सर्वज्परमात्मा ( दिवोरोचना ) . छलोकके 
प्रकाशकनक्षत्रोंफी ( अरूरूचत्‌ ) प्रकाश करता हैं। वह परमात्मा ( बिच 
क्षण: ) विविधपदायों का द्रष्टा है। और ( टपभः ) बल वाला है। अधि- 
झामस्थावं ) चुकोकको आश्रितकरके स्थिर है। ( राजा ) सबका प्रका- 
शक है। और ( पविन्रपत्येति ) स्वोर्परे पवित्र है ( रोरवदिव:) जो झुछोक 
को भी शब्दायमान कर रहा है। ( पीयूपे.) उस अमृतमय को-( नचक्षसः-) 
विज्ञानी छोग ( दुहते ) परिपूर्ण करते हैं।. |. 
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ऋग्ेदः में० ९ | अ० ४ | सू० ८५॥ १६९ |. 





>> 


भावार्थ-- अछोक के नक्षत्रादिकोंका प्रकाशक ः 
! ही है । उसीसे सय्यचेंन्द्रींदिकोंका प्रकाश होताहे । वही ' स्वतः प्रकाशस- 
रूपपरंमांत्मा ( पीयूप ) अमृत को धामहै। उसीसे नित्य सुख ग्क्तिकी इच्छा 
करनी चाहिये ॥ ९ ॥ | ४ 


दिवो नाके मधुंजिहा असश्रतों 
' बेना दुहन्त्यक्षण-गिरिहाम्‌। - | 
. अआप्मु दुप्से वांइधान संमुद्र आ 
 सिन्धेरुमों मधुमन्त पवित्र आ ॥ १०॥। 


दिवः । नाके | मध॑जिहाः । असश्रतें! । वेनाः । दहंति 
' उक्षण । गिरिस्थां । अप॒रसे । द्॒प्पं। वबधोनं । समेद्रे | 
आ+ सिंधेः । ऊर्मा | म्॑अंत । पवित्रें। आ ॥-१० ॥ 


पृदाथ:--- ( भिरिष्ठा ) वाण्पादीनां प्रकाशक ( उक्षणं ) 
सर्वोर्परि बलस्वरूप परमेश्वर ( वेनाः ) यज्ञीयाजनाः- (दुहन्ति ) 
पृर्णतया साक्षात्कुवैन्ति | योहि याज्ञिकोजनः (असश्रतः) काम- 
नास्वसक्तोस्ति । ( मधाजिहा ) मधुरभाषिण: ( दिवो नाके ) 
आध्यात्मिकयज्ञेषु यें स्थिराआंसते (पवित्रे)- पृतोन्त:करणे: (आ) 
आप्नुबन्ति.। यः परमेश्वर: - ( मधुम॒न्त ).. आमोदस्वरूपोरिति । 
| अधंच ( समुद्रे ) अन्तरिक्षे ( सिन्धोरूमों ): वाष्परूपपरमाणुनां 
( वांबधानं ) वर्डकोरिति | तथा यः ( अप्सु ) सर्वरसेषु (द्रप्स) 
सर्वोत्कृष्टसोस्ति ॥ १० ॥ 


से के 


5 - प्रदाथं-*< गिरिए्ठां ) बाण्यादिकोंके म्रकाशक.( उस्लेण ) सबों- 


8७० ऋवेद: अ० ७ | अ० ६ | ब० ११॥ 
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परि बलस्रूंपपरमात्माकी ( बेनां; ) याद्षिकलोंग ( दुह्ान्त ) परिएूर्णरूपसे 
साक्षात्कार करते हैं। जो याज्धिक ( असश्रतः ) कामनाओंमें संसक्तनहीं । 
( प्रधुनिंहा ) मधुरवोलनेवाले ( दित्रो नाके ) आध्यात्मिक यज्ञोंमं जो 
स्थिर हैं। वे ( पवित्रे ) पवित्र अन्तभ्करण में (आ ) आप्तुतीन्त | सब 
ओरसे प्राप्त होते हं।जों परमात्मा ( मधुमन्त ) आनन्दस्तररूप हे । और 
( सपुद्रे ) अ्न्तीरिक्ष में ( सिन्धोरूम्मो ) वाष्परूपपरमाणुओं को ( बाह- 
धान ) जो पढ़ने वाछा है | और ( अफ्छु द्रप्स ) जो सब्र रसोमें 
सवोपारे रस है । द 




















भावाथ---याज्िकलेग जो निस मुक्तिमसकी इच्छा | करते हैं। 

वे आनन्दमय परमात्मा का अपने पवित्र अन्तश्करणमें ध्यान करते हैं| 
जिस प्रकार जलादिंपदायों के सक््मरूप' परमाणु इस विस्ततनभोमण्डल में 
व्याप्त. हो जाते हैं इसी प्रकार परमात्मा के अपहत पापादिधर्म्म उनके रोम |. 
$ में व्याप्त होजाते हैं। अर्थात्‌ वे सवीड़ से पवित्र होकर परमात्मा के भावों 
को ग्रहण करते हैं ॥ १० ॥ 

नाके सुंपर्णमुपपप्तिवांस 

गिरों वेनानॉमकपन्त पर्वीः । 

शिशु रिहान्त मतयः पनिनतं 

' 'हिरण्ययें शकुन क्षामंणि स्थाम्‌ ॥ ११॥ . 

नांके । सु(पर्ण । उपंपत्तिश्वांसे । गिर वेनानीं । अंकुंपन्त । 


पूर्वीः शिर्शु । . रिहोति । मतय॑ः । परनिपरत । - हिरण्ययये । 
शकुन । क्षामणि | स्था ॥ ११॥ 





: 'पदाथः---थेंः स्वसत्तेया विराजमानः, : .उपदेशकवंचोमिः 








न में० ९ | अ० ४ | छ० ८९.॥ ६७१ 
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स्तूयते (वेनानाम्‌) उपासकानाम्‌ (गिरः) वाण्य: ते परंमात्मानम्‌ 
( उपाक्रपन्त ) अभिष्दुबन्ति कीहर्श ( सुपर्णम ) स्वसत्तया 
विराजमानम ( उपपत्तिवांसम्‌ ) शब्दायमानम्‌ ( शिशवुम्‌ ) 
श्यति सूक्ष्मकरोति प्रछयकाले चराचरंजगदिति - शिश्वुः । ते शिशु 
( मतयः ) बुझुयः '( रिहन्ति ) प्राप्नुवत्ति (तं कौहश 
हिएण्ययम्‌ ) प्रकाशस्वरूपम्‌ ( शकुनम्‌ ) सर्वशक्तिमन्तम्‌ 
( क्षामणि, स्थाम्‌ ) क्षमायां तिप्रन्तम्‌ । 





पदार्थ--( बेनानां ) उपासकडोगों की ( पूरी, गरिरः ) बहुतसी 
वाणिये ( झझृपन्त ) उसकी स्तुति करती हैं। जो (नाके) छुख में (पपर्णप) 
अपनी चित्सत्ता से (उपपाततां सम ) शब्दायमान्र होता है। शिक्षय अर्वात 
सुक्ष्म करोति प्रछयकाले इते शिक्षः परमात्मा, जो प्रछयकाल में सब पदाथों 
को सृक्ष्म करे उत्का नाप यहाँ शिशु है । उस परयात्पा को ( रिहान्ति ) जो 
प्राप्त होते ह। ( मतयः ) सूश्पदुद्धिालि ( पनिश्नमम ) जो शब्दायमान 
है ( हिरेण्ययम ) प्रकाशख्ररूप है । ओर ( शकुनम ) दाक्राति सत्र कतु 
प्रीति, छझोकुरं, जो सर्व्शक्तिमान हो उसका नाम यहां शहुन है । (क्षाप्र 
णिस्माम ) जो क्षमा में स्थिर हूं । 


है 


भावाथे---परमात्मा विद्वानों की वाणी द्वारा मलुष्योंके हृदय में 


है प 


प्रकाशित्‌ होता है । इसलिये मनुष्यों को चाहिये कि वे सदोपदेश द्वारा 
उप्तका ग्रहण करें॥ ११ ॥ 


. ऊउध्वों गन्धवों अधि नाके ु 

- अस्थाडिशा रुपा प्रतिचक्षाणो अस्य-) 
भानुः शुक्रेण शोचिषा डे 

व्ययोत्मारुरुचद्रोदंसी मातरा शुचिं: ॥१२॥११॥॥ 


रा 








.. ऋग्वेद: अ० ७ | अ० ३ | व० ११॥ 








ऊर्प्तः।. गंध: । अधि.। नाके अस्थात्‌ । विश्व + रूपा । 
प्रतिःचक्षाणः । अस्य । भानुः । श॒क्रेण | शोचिषां। वि। 


५ फेणअणक अम्मा हम बब्क 


पदार्थ:--( विश्वा, रूपा, प्राति चक्षाणोउस्थ ) अस्यसर्य्य 
मण्डलस्थानेकानिरूपाणि प्रख्यापयन परमात्मा ( अधि, नाके 
अस्थात्‌ ) सर्वोपरि सुखे बिराजमानो5स्ति। ( ऊर्ध्वः ) सर्वोपय्यीस्ति । 
( शुक्रेण ) .निजबलेन अपि च (शोचिषा ) निजतेजसा (भानः) 
सूय्यमपि ( व्यधोत ) प्रकाशयति | अपि “च '( रोदसी; मातरा ) 
अन्यलोकलोक़ान्तराणांनिर्माता ( द्यावापधिव्यो: * प्रकाशको5श्ति 


| ( झुचिः ) प्विन्नोस्ति | अपि च-( गन्धर्व ) सर्वक्षोक छोका- 
न्तराणामधिष्ठाता 'अस्ति | 5 






पदार्थ--( विश्व, रुपा, प्रतिचत्तोणे।उस्प ) इस स्रृय्येमण्डलकी 
मतिवक्षाण, रूपा नाना प्रकारके रुपोंको प्रख्यात करता हुभा परमात्मा 
( अधि, नाके, अस्थाव ) सपे।पार सुखम विराजमान है। (ऊर्ध्वः ) सर्वोपरिदे। 
और ( छक्ेश ) अपने बलंसे और ( शोचिषा ) अपनी दीप्िसे ( भानुः ) 
सूथ्यको भी ( व्यद्यौद ) प्रकाशित करता है। और (रोदसी पातरा ) अन्य 
लाकछाकान्तरोंका: निर्माण कर्ता इआ दावा प्यिवरीको (प्राइुरुचत) प्रंकाशित 


करने वाला है। ( शुत्ि: ) पविन्न है। और ( गन्ध्रे: ) सवल्लोकछोकान्तरों 
का अधिए्ठाता है। 


ग 


सय्यचन्द्रादिकों का मरकाशक 
आर आधेए्ठाता- है, उस्रीकी [ 


भावाथे-- परमात्मा अपने प्रकाश से 
। और सम्पूर्ण विश्वक्ना निर्माता विघाता 
उपासना सबलोगों को करनी चाहिये ॥ १२। 


इति पंश्चाशीतितमं सूक्त एकांदशो बर्मश्र नननन+---त+तमं योगेश समा: ॥ | ॥ 
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जजपत-- 


अथाष्टचत्वारिशदचस्थ पडशीतितमस्य संक्तस्थ « 





ऋषिः:---१-१० आकृष्टामाषाः । ११-२० सिकता निवावरी | | 
२१-३७ पृश्नयो।जाः। ३१-४० त्रय ऋषिंगणाः । ७१-४५ / 
अन्लिः। ४६-४८ मृत्समदः॥ पवमानः सोमों देवता ॥ 
छन्द।-१, ६, २९, २६, ३२१, ४०, जगती । २, ७, 
<, ११, १२, १७, २०, २३, ३०, ३९. ३४, १२५, 
३६, ३८, ३९, ४२, ४४, ४७, विराइजग्ती । 
३-५, ९, १०, १३, १६, १८, १९, २२, २५, 
२७, ३२, ३७, ४१, ४६, निच्ु-जगती । 
१४७, १५, २८, २९, ४३, ४८, पादनि- 
चृजगती । २४ आर्चीजगती । ४५ 
आर्चीस्व॒राइमगती ॥ निषपादः स्वरः ॥| 
प्र॒र्त आशव्ः पवमान धीजवो मां 
अषीन्ति रघुजा ईंव त्मर्ना । 
दिव्याः भुपर्णा मर्धप्रन्त इन्द॑वों 
मदिन्तमासः परि कोशमासते ॥ १ ॥ 


प्रते: । आशर्वः। पवमान। घी5जव॑ः । मदां। अभि । रछजाः | 
इेव । त्मर्ना । दिव्याः। सुध्परणाः। मईडध्मंतः। इंदेवः । | 
मदिनूउत॑मासः-। परि । कोश । आंसते । 


पदार्थः---( पव्रमान ) हे सर्वेपविन्रकारक परमात्मनू ! | 





_...सकाकाश्याधकार बाद नलन गये प्र जाके 'ए कया नदी." 
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( ते.) तव ( धीजवः ) ज्ञानस्थ ( आशवः ) ज्ञानेन्द्रियरूपाः 
भावा: ( रघुजाइव, त्मना ) विद्युदिव शीघ्रगतिकारका: ( सदा: ) 
अपिच आनन्दरूपाः ( प्रापन्ति ) अनायासेन पत्यहं ग॑छन्ति। 
अपि च ते भावाः ( दिव्या: ) दिव्यां: ( सुपणो; ) चेतनरूपाः 
( मधुमन्तः ) आनन्दरूपा: ( इन्दवबः ) प्रकाशरूपा: सन्ति। 
( मन्दिन्‍्तमास: ) आह्वादका: सन्ति । ते उपासकर्स्प ( कोशम्‌ ) 
अन्तःकरणे ( पय्यौसते ) स्थिरा भवर््ति । 


हर 


पदाथ---( प्रमान ) है सत्रको पत्रिन् करनेत्राऱे परमात्मन्‌ (ते) 
तुम्होरे ( धीजवः ) ज्ञानके ( भाशरः ) भणछपभात ( रघुनाइत्र्मना ) 
विद्युतके सपान शीघ्रगावे करनेवाके ( मंदाः ) भर आनन्दरूप ( भाषीन्त ) 
अनायाससे प्रतिदिन गाते कर रहे हैं। ओर थे भाव (दिव्या: ) दिव्य हैं 
( छुपणो: ) चेतनरूप हैं ( मधुमन्तः ) आनन्दरूप हैं ( इन्दवः ) प्रकाशडूप 
हैं। ( मद्िन्तमासः ) आह्वादक हैं। वे उपासकके ( कोश ) अन्तःकरणों 
( पर्थ्योसत ) स्थिर होते हैं । “ 
भावाय---ो छोग पदार्थीस्तरों से चित्ततत्तिकों हकर एकमात्र 
परमात्माका ध्यान करते हैं उनके अन्त+करणको प्रकाशित करने के लिये 
परमात्मा दिव्यमावसे आकर उर्पस्थित हो जाते हैं ॥। १॥ 
* प्रते मदांसो मदिरास॑ आशवो 
असृक्षत र्थ्यासो यथा पृथक । 
घेनुने वत्सं पंसामि वजिण- 
मिन्द्रमिन्देवों मधुमन्त ऊमेयः ॥ २॥ . - - 
| ते। मदांसः । मद्रास: । आशव॑ः । असंक्षत। रथ्यां- 
'सः। यथा । पृथक । घेलुः | न । वत्स । प्ंसा | अमि | 
१"स्‍नशशाशणणशाशााा मनन शशि नमन लकी हु था हल बकक है 








-_ 
|| 
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की  य ओओ आ 


उन्निण । इंद्र । इृदेवः । मध॑प्मतः । ऊरमेय! ॥ २॥ 








पदाथः--( वज़िणस, इन्द्रम्‌ ) विधच्छक्तिधारंकाय- | 
कर्मैयोगिने ( धेनुः ) गौः ( न ) यथा (वत्सम्‌ ) निजपुत्रकंम- | 
( पयसा ) दुग्धेन (अभिगच्छति ) आप्नोति, एवमेव ( इन्दवः ) | 
परमात्मनः प्रकाशरूपस्वभावा: ( मघुमन्तः ) ये आनन्दमयाः | 
( ऊर्मयः.) अपि.च  समुद्रस्य तरड्ा इव गतिशीलाः सन्ति । ते | 
(-मदासः ) आह्ादकाय ( मद्रिसः ) उत्तेजकाय ( आशवः ) । 
व्याप्तिशीलस्वभावाय॑ ( ते ) तुम्यम्‌ ( प्रासक्षत ) विरचिताः | 
( यथा ) येन प्रकोरेण (रथ्यासः ) रथगत्यै क्श्वादयः (पृथक्‌ ) | 
भिन्ना: २विरचितास्तयैव (ते ) तुभ्यं हे उपासक उक्तस्वभावारचिता:। । 






पदा्थे---( वजिणम, इन्द्रम ) विद्यवकी भक्ति रखनेवाले कम्मै- | 


योगीके लिये ( धेनु ) गौ ( न्‌) जैसे ( बत्स ) अपने बच्चेको ( पयसा ) | 

इर्धके द्वारा ( अभिगच्छति ) प्राप्त होती है । इसी प्रकार .(इन्दवः )। 
परमात्माके भ्रकाशरूपस्वभाव ( मधुम॒न्तः ) जो आनन्दमय हैं । ( ऊरम्भेयः ).| 
और समुद्रकी रूदरोंके समान गतिशीरू हैं। वे (मदासः) आह्वादक (मद्रास) | 
उत्तेजक ( आशवः ) व्याप्तिक्षीस्वभाव (ते ) तुम्हारे किये ( प्रास्क्षत ) | 
रचेगये हैं। ( यथा ) जैसे ( रथ्यासः ) रथकी गतिके छिये अश्वादिक | 
(पृथक ) भिन्न २ रचे गये हैं इसी प्रकार ( ते ) तुम्हारे छिये हे उपासक | 
उक्त स्वभाव रे गये हैं। 


भावायथ--परमात्मा उपदेज्ञ करते हैं कि हे उपासक ! तुम्हारे. | 
भरीररूपी रथके लिये ज्ञनके विचित्र भाव घोड़ोंके समान जिसप्रकार | 
घोड़े रफ्को गतिशील पनाते हैं। इसीप्रकार विज्ञानी धुरुषकी चित्तदृत्तियें 


उसके शरीरकों गातेशील बनाती हैं ॥ २॥ थे 
00 कि 
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अद्यो न हियानो अभि वाज॑भर्ष 
सवित्कोश दियो अद्विमातरस । 
बृषा पवित्र अधि सानों अव्यये 
सोम॑ः पुनान इन्द्रियाय थायसे ॥ ३ ॥ 


अत्यः | न । हियानः । अमि । वाजें । अर्प । स्वृ5वित्‌ । 
कोश । दिवः। अब्दिधमातरं। बा ) पवित्रें । अधिं। सानों। 
अब्ययें । सोम॑ः । पुनानः । इख्ियाय । धायसे ॥ ३ ॥ 


|. पदाईः---( सोमः ) हे परमात्मन्‌ ! ( पुनानः ) सर्व 
| पविन्नयन्‌ ( इन्द्रियाय धायसे ) धनधारणाय ( अव्यये ) 
| अविनाशिने ( पवित्रे ) पवित्रात्मनि ( अधिसानो ) यः सर्वो- 
परि विराजमानोइस्ति । एवंविधपथित्रात्मने ( बृषा ) सर्व- 
| कामान्‌ वर्षकः परमात्मा ( स्वर्वित ) यः सर्वज्ञोइस्ति |( अत्यः ) 
(| गतिशीलूपदार्थस्य (न) समान: ( हियानः ) प्रेरक: पर- 
| मात्मा ( वाजम्‌ ) यज्ञस्य ( अमि ) सम्मुखे ( अप ) गच्छति । 
| ( दिवो, अद्विमातरम्‌ ) चुलछोकान्मेघस्थ निर्माता ( कोशम ) 
| निधानमुत्पादयति । - 


! पदाथ--( सोम) परमात्मा (पुनान/) सबको पवित्र करता हुआ 
। ( इन्द्रियायधायसे ) धनके धारण कराने. के लिये ( अव्यये ) अंबिनाशी 
। ( पवित्रे ) पवित्र आत्मामें ( अधिसानों ) जो सर्वोपरे विराजमान है ऐसे 
| पवित्र आत्माके लिये (हपा) संघ कामनाओंकी दृष्टिकर्ता परमात्मा (खर्दिव ) 

जो सबेह्न है ( अत्यः ) गतिशीछ पदायके (न) समान , ( हियानः 
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प्रेरणा करनेवाला परमात्मा ( वाजम ) यज्ञक (अभि) सम्मुख ( अर्प ) गाते | 
करता है ( दिया, अद्विमातरम ) बुछोकसे मेम्रका निम्भीता ( कोशम ) निधि- 
को उत्पन्न करता है। 


भावाथ---परमात्मा विद्यदादि पदार्थों के समान गतिशील है। । 
ओर प्रकाशमात्रके आधार निधियोंका निम्मीता है । वहीं परमात्मा पवित्र | 
अन्तःकरणवाले पुरुषकों ऐश्वय्यैसम्पन्न करता है ॥ ३ ॥ 

प्र तः आ्िनीः पवमान घीखुवों ७ _ 

दिव्या अंसग्रन्पयंसा धरीमणि । 

प्रान्तर्पय: स्थाविरीरसक्षत ये - 

ला मृजन्त्युपिषाण वेधर्सः ॥ ४ ॥ 


[0३०९ मी » | 


प्र।ते। आशिनीः। पवमान। धी&जुवः | दिव्याः । | 
असग्रन्‌ । पयसा । घरीमणि | प्र। अतः । ऋषयः । स्थार्वि- 
रीः | अमृक्षत | ये | ता । मुजंति । ऋषि/सान । वेघसः। 


पदार्थ:--( पवमान ) हे परमात्मन्‌ ! ( ते ) तब (आ- 
श्विनी: ) व्यात्यः ( धीजुबः ) या मनोवेगसमानगतिशीला 
ल्‍( दिदुया: ) अपि च दिव्यरूपा; सन्ति ( धरीमणि ) भवद्रके | 
अम्तःकरण ( पयसा, प्रासग्रन्‌ ) अम्यतं वाहयन्त्यो गच्॑छन्ति। 
( वेधसः ) कर्स्मविधातार: ( ऋषिषाण ) ज्ञानिन: (ये ) ये 
( तवा ) ल्वाम्‌ ( मुजन्ति ) तल्वभिथ्यात्वे विविच्य जानन्ति । ते 
ऋषयः ( स्थाविरीः ) सर्वकामान्‌ वषेक भवन्तम्‌ ( अन्तेः ) 

अन्तःकरणे ( प्रासक्षत ) ध्यानविषयं विद्धातिं । “ 
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पदा्थ----( पवरमान ) हे परमात्मन्‌ ( ते ) तुम्हारी ( आखिनीः ) 
व्याप्तियें ( धीजुब) ) मो मनके ग्रेग के समान ग्रेतिशीश और ( दिव्या? ) 
दिव्यरूप हैं । ( धरीमणि ) आपको धारणकरनेवाल्दे अन्तःकरणम 
( पयसासग्रद, ) अमृतकों बहाती हुई गमन करती हैं। ( पेखस! ) कर्मेंका 
विधान करनेवाछे ( ऋषिपाण ) ज्ञानी ( ये ) जो ( ला ) तुपको (मुजन्ति ) 
करके जानते है । थे ऋषि (स्थाविरी ) सब कामनाओंकी .र्रष्टि 


करनेवाले आपको ( अन्त) ) अन्तःकरणमें (प्रोसक्षत ) ध्यानका विषय 
बनाते हैं + 


भावाथ--ज्े छोग हृढ़तासे ईश्वरकी उपार्सना करते हैं ।. पर- 
मात्मा उनके ध्यानका त्रिपय अवव्यमेव होता है । अर्थात्‌ जत्र तक पुरुष 
सब ओरसे अपनी चित्तद्त्तियोंकी हटाकर एकमात्र इचवरपरायण नहीं 
होता तब तक बह .सुक्ष्मस सूक्ष्म परमात्मा उसकी बुद्धिका विषय कदापि 
नहीं होता । इसी अमिप्रायंस कहा है कि 'हश्यते लग्नया बुद्धथा सूक्ष्मया 


सूश्मदर्शीमिःः वह सूक्ष्मदर्शियोंकी स्लक्ष्म बुद्धिदरारा ही देखाजाता है 
अन्यया नहीं ॥| ४ ॥ 


 विश्वा पामानि विश्वचक्ष ऋग्व॑सः 
प्रभोस्तें सतः परि यन्ति केतवः । 
व्यानशिः पवसे सोमघमंमिः 
पतिविश्व॑स्य भुवैनस्य राजसि ॥ ५॥ १२॥ 


सु 


विश्व । धामानि । विश्वधक्षः । ऋष्येसः। प्रउ्योः । ते | 
सतः । परि | योति । केतवः । विषआनाशिः । पवसे । सोम ! 
घम5मिः । पतिः । विश्वस्थ । मुवेनस्थ । राजसि ॥ 


.._ पदार्थ:--( सोम ) हे परंमात्मन्‌! त्वे (ब्िश्वस्थ भुवनस्य) 
न 


जे ब>. 30234 न अल मय 


६. हि 


ऋगेदः में० ९ | अ० ९ | मू& ८६ ॥ ६७९ 








सवभुवनानाम्‌ ( पतिः ) स्वामी असि | अपि च( धर्ममि: ) 


नित्यादिधम्मैं: ( राजाति ) विराजमानो भवसि- ( व्यानशिः ) 
अपि च सत्र व्यापको भत्वा ( पवसे ) सर्व पवित्रयासि ( विश्व 
चक्ष:प्रभो: ) हे सबैज्ञ-जगत्स्वामिन्‌ ! (ते) तब ( ऋभ्वसः ) 
महत्य: (:केतवः ) हशक्तयः ( परियन्ति ) सवत्र विथ्न्ते । 
अपि च ( ते, सतः ) तब सत्तायाः 4 विश्वाधामानि ) अखिल- 
लोकलोकान्तंराणि उत्पच्चन्ते,। 


के हर ] 


पदाथ--( सोम ) है परमात्मत्‌ | आप ( विश्वस्य _ श्वनस्य ) 
सम्पूर्ण भुवनोंके ( पतिः ) स्वामी हैं । और ( धर्ममिः ) अपने नित्य थरद्ध 
बुद्ध मुक्त स्वभावादि धम्मेंके द्वारा (राजासिे) विराजमान है। (व्यानाशिः) 
और सर्वत्र व्यापक होकर ( एयसे ) सबको पवित्र करते हो ( विश्वचक्ष:- 
प्रभोः ) है सतैज्ञ जगत्खामिन्‌ ! ( ते ) तुम्हारी ( ऋश्चसः )बड़ी ( केतवई३ ) 
शक्तिये-( परियन्ति )-स्वत्र विद्यमान हैं। और (ते सतः ) तुम्हारी सत्ता 
से ( विश्वाधामानि ) सम्पूष्ते लोकछोकान्तर उत्पन्न होते.हैं।. * - 


“ भावाथे---जो यहसंसार के पति हैं, वह अपंहत पाप्मादि धर्म्मोति 
सर्वन्न परिपूर्ण हो रह्य है । साम्रणादिभाष्यकार “ घर्म्मामिः ? के अर्य भी 
सोमके बहनेके करते हैं यादे कोई इनसे पूछे कि, अस्तु धर्म्मेके अर्थ वहन 
है सही पर पतिर्विश्वस्प भुवनस्य इस वाक्यके अर्थ जड़सोममें केसे 
संगत होते हैं । क्योंकि एक लताविशेषुवस्तु सूम्पर्ण छोककछोकान्तरोंके 
पति कैसे हो सकती है। वास्तवमें बात यह है कि मन्त्रोंके आध्यात्मिक 
अर्थोंकों छोड़कर इनको केवल भौतिक अर्थ ही,प्रिय छूगते हैं॥| ५ ॥ १२॥ 


न. 


- उभयतः पृवरमानस्य रम्मया 


- छुवस्थ सतः परि यॉन्ति केतवः । 





| 










्द ऋग्ेद। अ० ७ । अ० ३। १० १६॥ 


थीं पवित्र अधि गरज्यते हरिः 
सत्ता नि योनां कलशैपु सीदाते ॥ ६ ॥ 


उमयतेः । पर्वमानस्थ । समय । घुवस्य। सतः। परि । यंति । 
| केतवः । यदि । पवित्रें | अधि । मृज्यतें। हरिंः। सत्ता || 
नि । योनां । कलशेंप | सीदति ॥ 


« पदाथेः--( ध्रुवस्य ) अस्य ध्रुवरूपपरमात्मनः कथस्भृ- 
तस्य तस्य ( सतः ) सर्वत्र विद्यमानस्थ पुनः कथम्मृतस्य ( पव- | 
मानस्थ ) सर्व पूयमानस्प । एवम्भूतस्थ ( रब्मयः ) तेजांसि 
( उमयतः ) इतर्चामुतरच ( परियन्ति ) परिगिच्छन्ति तानि 
तेजांसि ( केतवः ) स्वोत्कृष्टव्वेन केतुतुल्यानि सान्ति | (यदि) 
यदा (पविन्ने) पृतान्तःकरणे (हरिः) परमात्मा ( अधिमृज्यते ) 
साक्षात्रियते । तदा (सत्ता) तस्थ सत्ता (नि) सततम्‌ ( कलशेषु, 
योना) अन्तःकरणस्थानेषु ( सीदति ) विराजते । 

पदाथ--- भ्रुवस्य ) इस ध्रुव परमात्माकों ( सतः ) जो सर्वत्र 
विद्यमान है और ( पवमानस्य ) जोकि सबको पवित्र करने थाला है। 
उसको ( रध्मयः ) ज्योतिर्ये ( उमयतः ) दोनों छोकोंमें ( परियन्ति ) पमाप्त | 
शेती हैं । वे ज्योतियें ( केतवः ). सवोपरि होनेसे केतुके समान हैं । (यदि) 
जब ( पवित्रे ) पंवित्र अन्तःकरणमें ( हरि! ) परमात्मा ( अधिमरज्यंते ) 


साक्षात्कार कियाजाता है । तब ( सच्चा ) उसकी सच्चा ( नि) निरन्तर 
( कलशेषु योना ) अन्तःकरणस्थानोंमे ( सीदति ) विराजमान होती है । 


ही भावा--जो पुरुष अपने अन्तःकरणोंकों सत्कम्मैद्वारा शद्ध 
बनते हैं। उन्हींके अन्तःकरणोंमें परमात्मा मतिविम्बित होता है । अन्योंके नहीं 








| बढ 
४ । कि 
ड 


: ्नस्य॑ कैतुः: पंवते स्वध्चरः सीमो कक हर 


ऋगेद। मे०. ९६ । भ० ९ | सुृ० ८६ ,]7- क्‍ । 





देवानांमुप योति नि्कृतम |. « है हे ै ० पा 
सहसवारः परि-कोशमपति वर्षो 


हे ॥.७« 


पृविन्नेमत्येति गेरब्त | ७॥ _ 





यक्ञस्ये । केतु: | पवते । छभंघरः। सोर्म:३ देवानी । उप ॥| 
याति । निः5घ्कृतं। सहर्ल॑॥वारः.परि | कोश । अर्पति 
वर्षा । पविश्रे । अति । एति । रोरुवत ॥ 


पदार्थ:--( यज्ञस्थ, केतु: ) परमात्मा ज्ञानयेज्ञादिनां 
प्रज्ञापंकी5स्ति 4 (पर्वत) संर्वपुनोति अपि च॑ (स्वध्वारें) शो 
यज्ञकती अस्त |: ;( सोम; ) सोमस्वभावपरम्रात्मा ( देवानामू-), | 
विदुषाम्‌ ,( .निष्कृतम्‌ , ) . संस्कृतान्यनज््तःकरणान्नि प्राप्नोतिं | 
किम्मूतः परमात्मा € संहख्रधार: ) 'अंनन्‍्तशक्तिसम्पन्न: (कोशम) 
ज्ञानिपुरुषस्थोन्तःकरंणम ( पय्येषाते ) आप्नोति । स परमात्मा 
( पवित्र ) प्रत्येकपविन्नताम € अत्येति ) अंतिक्रामति अथोत्ते 
सवोपरि पंविन्रोसस्ति । किम्मतं: परमात्मा (वृष) बलरूंपः पुन 


कह शक हि पक की जे 5 
रथ .: 95. 3 री हि: था 


7, >>पैदाथू---( यज्ञस्य: केतः ) ज्ञानयज्ञप)कर्म्मेयज्ञ,प्यानयक्ष).; यो गयज; 
श्त्यादि यज्ञोका परमात्मा: केतु है-। ( पवते.).सबको --पवित्र .करनेवालोा:ह ५ 
और ( स्वध्वरः ).अहिसाप्रवान यज्ञोवाला है.। ( सोम ) वह सोमस्व॒माव 
परमात्मा ( देंवानां ) विद्वानों के ( निष्कृतम ) संस्कृत अन्तंःकरणोको माम्-- 
होता. है ।( सहख्रधारं। 3. अनन्तशक्तिसस्पत्र:: है और ( कोंशेम ) ज्ञनी- 





जाफ 











न ्ड , ऋगेदः अ० ७ | अ० ३ | व० १३ ॥| 


जजजल चतच+ ४ जज 


पुरुषके अन्त/करणको (पय्यषाति ) भराप्त होता है। बह परमात्मा (पत्रित्र) पत्येक- 
पवित्रताको ( अत्येति ) अतिक्रमण करता है। अर्थाव्‌ सर्वेपारि पवित्र है । 
( हपा ) वह बंलत्वरूप है। और ९ रोरुवत्‌ ) सर्वत्र शब्दायमान है । 


भावाथे--परमात्मा अपनी अनन्तशक्तिसे सर्वत्रविराजमान है 
यद्यपि वह सर्वत्रविद्यमान है तथापि उसकी अभिव्यक्ति विद्वानोंके 
अन्तःकरणमें ही शेती है | अन्यत्र नहीं ॥ ७ ॥ 


गजा समुद्र नद्योशवि गहिते 
_ धामूर्भि संचते सिन्धुषु ज्रितः । 

अध्यस्थात्सानु' पवमानों अव्ययं 
:- तारा. इविब्या पृरुणों महो दिवः ॥ <॥ 
राजा-। सपुद्रं।नथः। वि.। गाहते । अपां .। ऊर्मि । 
सं्॑चते | सिंपुप । श्रितः। अधि । अस्थात्‌। सा । पर 
मानः । अव्यय । लाभा । एथिव्या:। परुणे:। महः। दिवः 

पदाथः--यः . परमात्मा. ( पथिव्या: ) प्रथिवीलोकस्य 
अपि च .( महोदिवः ).अस्य महतो चुलेकस्प ( घरुण: )-आ- 
धारोइस्ति । ( प्रवमानः ), स्वेषविन्रयन्‌ परमात्मा ( नयः ) 
सवीः सम्रद्धि: अपि च.( अव्ययम्‌, समुद्रम ) आविनाशिमन्त- 
रिक्षम्‌ ( विगाहते ) विगाहन॑ करोति ( अपामर्मिस ) जलतर- 
ज्ररूपनदी; ( सिन्धुषु ) महासागरेषु ( सचते ) सड़ताः करोति 
( श्रितः ) स सर्वस्याश्रयोभृत्वा ( अध्यस्थात ) विराजते | अपि 
च्‌ ( सानुनाभा ) अत्युच्चशिखराणामपि.मध्ये विराजते | , 


“5: पदार्थ--नो परमात्मा ( प्रथिव्या: ) प्थिवीलोक और ८ महो 
५४७ आए" मल नकल किन लि,$ 

















- ऋगेदः मेँं० ९ | अ०६ | सू० ८६ ॥ 


क्‍ ) इस वंडेशयुलोकंका ( धरुण: ) आधार .हैं;। ( पवमोनः ) सबको 
पवित्र करनेवाला परमात्मा :( नद्यः )- सव सम्रुद्धिओंकी , ओर -( अच्यय॑- 
समृद्रम ) इस अविनाशी अन्तरिक्षकों (विगाइते ) विगाहन करता - है। 
(अफामूर्मिंम ) जल़की लहरेंहपनदियोंकी ( सिन्धृष ) महासागरोंमें (सचते ) 
संगत करता है। ( श्रितः ) वह सवका आश्रयहोकर ( अभ्यस्थाते ) 
विराजमान हो रहा है। और ( सालुंनाभा ) उच्चसे उच्च शिखरोंके मध्यमें 
भी विराजमान है.। 5 पए्बजनण 





भावाथे---यत्रपि.स्यूछ्प्टसे यह प्रथिज्यादिकोक अन्यपदायोंके 
अधिप्ठान प्रेतीत होते हैं तथापि सर्वाधिकर्म्म एकमात्र परमात्मा.ही है क्‍यों कि 
सव लोकछ्ोकान्तरोंकीरचना करनेवाला ओर_ नदियोंकों _ सागरोंके साथ 
संगत करंनेवाल्ा और ग्रृह.उपग्रहोंकों सय्यादे बड़ी २ ज्योतियोमे ' संगत 
करनेवाला एकमात्र परमात्माही सबका अधिप्ठान है कोई अन्य॑वस्तु नहीं॥दा। 


दिवो न साञु स्तनयन्नविक्रदयोश्र 
यस्थ प्रथिवी चु पर्मडमिं/ |  / पा - 


' : इन्बंस्य सख्यं पते विवेदिं- ४ ५, “5 ०" 


दत्सामः पुनानः कलशूज सांदाते ॥ $ ॥ 


दिवः। न। साले | स्तनर्यन्‌ ।. अधिक्रंदेत । दोः । व । 
[। पृथिंवी । च्‌।+घर्मं:मिः । इंद्रस्य । सख्य-। पवते 


विशवेविदत्‌ । सोमः । पुनानः । केलेशेंषु | सीदति.॥-. , - 


पदाथेः---यः परमात्मा ( दिवः, सानु )' छुलोकस्योच- 
दिरवराणि ( स्तमयन्‌ ) विस्तारयेच्‌ (न ) इब (अचिकद॒त ) 
गजति । (च) पुनः (यस्प धस्स॑मिः) यत्पण्यैः (द्योः) धुलोकः, 























ऋग्ेद्‌ई अ3 ७] आ० ३२ | 4०-१३ ॥ | 


जरा लव 3ट जज ७ 


अपिच (:पृथ्रिबी ) पृथिवीलोकस्तिठति.। सः परमात्मा (इन्द्रस्य) 
करम्मयोगिनः (:सख्यम ) मित्रताम्‌ ( पवते ) प्रित्र्यति । तथा 
( .विवेबिदतः ) प्रसिहर्यति | सः ( सोम॑: ). परंमार्ट्मा (पुनानः) 
मां-पविश्नयन्‌- ( कलशपु ) मदन्तःकरणेपु (सीदति) विराजते | 
; हर च् 0 आर 
पदार्थ---जो परमात्म ( दिवःसानु ) ग्ुकोकके उद्चाशिखर- 
को ( स्तनयन ) विस्तारकरसेकी (न) नाई ( आचिकदत ) गजेरहा 
है. ( च.) और ( यस्य धर्मभि! ) जिसके भर्मेसि ( था! ) झलोक ओर 
पृथ्वी प्रथ्वीकोक स्थिर 6, बह परमात्मा ( इन्द्रस्य ) कर्मयोगीके (..संख्ये.) 
मेत्रीभावकों ( पते ). पवित्र करता. है तथा ( विवेविदत ) पसिद्ध करता: | 
है) वह ( सोम ) परमात्मा ( घुनान) हमको. पवित्र करता हुआ (कंलशेपु। 
हमारे अंन्तःकरंणों मे ( सीदतिं ) विराजमान होता ह |) 
दर (00527 2770४ ०. ५५ 
भाषाथ--झ्स मन्त्र परमात्माने इस चातका निरूपण किया 
है कि ब्रछोक औ पथ्ची-छोक किसी चेतन वस्तु के सहारेसे स्थिर हैं। 
और उस चेतन में भी जगत्कत॑लादि-धर्मोसे .इनकों धारण “किंया है। 
वेदमे इतना स्पष्ट व्वरवाद' होनेपर भी सायणादि-भाष्यकार - इन मन्‍्सत्रों- 
को जढ-सोमलतामें लगाते हैं और ऐसे मिथ्या अर्थ करना ब्राह्मण और 
उपनिषकषेंसे सर्वधा विरुद्ध है.। देखों 'सांच प्रशासनाव” १॥३११ _ इस 
| पत्र में महपिव्यासने “. शतपथ ?”” ब्राह्मण के आंधार' पर यंह लिखा. है 
क्रि एतस्य वा. झक्षरस्थ वा .गार्गि !आवापबिव्यो विधते तिप्ठत। |ह:>28] 
डी इस अशक्षरकी आज्ञा में: हे गार्मि ! द्यु-छोक और पथ्ची लोक-स्थिर- 
ह। इससे स्प्टसिद्ध हे यहां इंख्वरंका वर्णन. है जड सोमका नहीं ॥ ९'॥ 











हू में” ९ अ० ९ | सू* ८॥.॥ ६८९ 






: दर्धाति रलें स्वपयोरपीच्यें मंदिन्त॑मो 
मतसर इखच्ियों रस: ॥ १०.॥ १३ .॥।” आओ 






छह 


ज्योतिंः | यज्ञस्थ । पर्॑ते । मर्ध । प्रियं । पिता देवानों | ु 
ज॒निता.। विसुव॑छुः.। दर्धाति । रे । खधोये अपीच्य 4 
मदिन्‌ तमंः | मत्सरः । इ्हियः । रस: ॥ 






बना 






पदाथः--स परमात्मा ( यज्ञस्य ) अध्वरस्प (ज्योतिः ) 
तेजोषस्ति | अपिच ( मधु ). आनन्द्रूपो$स्ति .(.प्रियं पवते ) 
यस्तस्थ प्रियज्नरोति तं पवित्रयति। ( देवानाम). सर्वकोकछोकान्त- 
राणाम्‌ ( पिता ) रक्षक: । अप्रिच ( जनितां ) जनकः ( विभु- 
वसुः ) ,अर्पिचाल्यन्तैश्व॑य्यवानअस्ति। । ( स्वध्वयोरपीच्यर्म ) 
तथा द्याबाप्रथिव्यास्तगेतम (रत्नस.) - सणिम (-दघाति-) 
धारणडुरोति | अपिच स॒ परमात्मा ( मदिन्तुम: ) आनन्दरूपो$ 
स्ति | तथा ( मत्सरः ) सर्वानन्ददायकः । अपिच-( इन्द्रियः :) 
ऐश्वगस्थवान्‌ तथा -(:रसः .) आनन्द्वस्वरूपो$स्ति | 











५». पदथ---वह परमांत्मो_( यन्नस्य ) .यशंकी ( ज्योति ) ज्योति- 
है। आर (मधु ) आनन्दरूप है । मिये पवते” जो दससे प्रेम. करते 

पवित्र-करता है । ( देवानां ) संवकोक-कीकान्तरोंका' ( पिता ) पालने 
करनेवाल्य-४और' ( जनिता ) उत्पन्नकरनेवालो. है. । ( विश्वज्तु/ -' और 
अत्य्त ऐश्वयवाला है। ( स्धयोरपीच्य ) तथा द्यादा-परथिवी के अन्तर्गत 
( रत ) रत्नोंको ( दधाति ) धारणकरता है ।. और बह परमात्मा 
( म्दिम्तमं: ) आनन्दस्वरूप है.। तंथा '( मत्सरः ) सवकी आनन्द देने 
बाला है। और  इन्द्रियं: ) ऐस्वर्य युक्त हैं तथा (रसेः) ऑनन्दस्वरुप है। 
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भावाथु--झ्तत. मन्त्र में परमात्मा को नानाविष रत्नों का भाता 
विधाता, और निर्माता, कथन किया है । अर्थात वही झृष्टे का-घारणकरने- 
वाला है, वही पालनकरने वालाहे और वहीं श्रछकयकरने वाला है | इस 
मन्त्र में. ४ मत्सर”” ओर मदादिक़ जो नाम आये हैं वे परमात्मा के गौरव- 
को कथन -करते हैं आधुनिक संस्कृत में मद मत्सरादिनाम घुरे अर्थों में 
आने हगे हैं वेद में इनके ये अर्य ने ये । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है, कि आई 
निकर्संस्कृत और वैदिकसंरकृत में बड़ा अभेद है ॥ १० ॥ २३ ॥ 
अमभिक्र-द॑न्कलशँ वाज्य॑पैति 
.  धपतिदिष शत्तचंसे विचक्षणः । 
*_ हरिमित्रस्थ सदेनेषु सीदति 
« . मर्मजानो४विभिः सिन्धुमिर्ष ॥-११ ॥, 
अभि+ंदव।कलरे । वाजी | अपति. । पतिं:। दिवः । 
शतपबाए । विशवतूण:। हि । मिल सद॑नेप. । सी 
दति । मरजानू:। अंबिमिः । सिंधुर्मभः। वृष । 


ह 
भे बा 


पद्ाथेः---( अभिभेन्दन्‌ )'संवसत्तयागजन्‌ ( कलशंम्‌ ) 
| भेसे जह्माडाय ( वाज्यपैति ) बलूपूवक गति दुदाति । अन्यध 
६ दिव; ) झुलोकस्य (प्रति), रक्षकः तथा ( झतंध्रारः,) 
'अनेकानन्दानां,स्रोतस्तथा .( विचक्षण: ) सर्वद्र्ण अपिच (हरि) 
| सैवेशकतीनों स्वाधीनकोरको5रिति ।: अपरव्च: ( मित्रेस्य-) ओम 
॥ आगाम ( सदनेषु ) अन्तःकरणेषु '( सीदति ) - विराजतें । 
| वर्षा, (मर्मृजानः .) सवैपरिशोधयन्‌ (. भ्रविभि:,, सिन्धुभि:८-) 
|'स क्ृपासागरः (:हुषा) निजकृपाबंशिमिः :सर्व सिऊ्च्नन्ति | :- .. 








ऋग्वेद: में० ९. । अ० ५ | सृ० ८६ ॥ ६८७ | 
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पृदार्थ--( अभिकन्दन )- स्वसत्ता से गर्जता हुआ: ( कुल ) 
इस ब्रह्माण्ड-को ( वाड्यर्पति ) वलूपूनक गाते. देनेवाला -है :।- और 
(्‌ जे ) झुलोकका ( पतिः ) स्वामी हैं। तथा ( शतभधारः ) अनन्तप्रकार- 
के आनन्दोंका स्रोत है। तथा ( विचक्षण; ) सर्वद्रष्ठ । और ( हरिः ) 
सव वक्तियोंकों स्वाधीन रखनेवारा है। भौर ( पिज्रस्य ) प्रेमपात्रलोगों- 
के ( सदनेपषु ) अन्तःकरणोंमें ( सीदति ) विराजमान होता है। तथा / मर्म 
जाना ) सवको शुद्ध करता हुआ ( अविभिः, सिन्धुमिः ) वह कृपासिन्धु 
( हृपा ) अपनी क्रपारूप दृष्टिसे सबको सिश्चित करता है। 

भावाध--उपासकोंको चाहियि कि अपने मनोरूप मन्दिरको इस 


भ्रकारसे मार्जित करें जिससे परमात्माका निवासन्स्थान वनकर मन उनकी 
उपासनाका मुख्य साधन बने ॥ ११ ॥ 


अग्ने सिन्धृनां पव॑मानों अर्पत्यग्रे 

. वाचो अंभ्रियो गोई गच्छाति।. 
अग्रे वार्जस्य मजते महाधर्न | 
खायुधः सोतृर्मिं: पूयते इपा॥ १९॥ _ _ _ 


















अग्रें । सिंइनां । पर्वमानः । अर्षति । अग्रें। वाचः । अध्नि- 
यः । गोईं। गच्छति। अग्रें । वाजस्य । मजते । महाधवन. । 
सुईआयुधः । सोतृउमिं: । पूयते । शषां ॥ 

पदार्थ---यः परमात्मा ( बाचो5ग्रियः ) * वेद्वाणीनां 
अधानकारणमस्ति । अन्यच ( गोषु ) स्वसत्तया छोकलोकान्तरेषु 


( गचछति ) आप्नोति । ( सिन्धुनाम ) प्रकृते वाप्परूपोवस्थया 
( अग्रे ) प्रथमस्‌ ( पवमानः ) पविन्नयन्‌ू ( अषेति ) सर्वन्न 















ऋ्वेदःःअक उ | अब ३ ।ब०/नै४ कि । 


कल वध मख जे के शा अब आल या यु 
+> 






प्रप्नोति ॥ एंवेस्सतस्प परयोत्मन उपा्सक३ -(-वाजस्थाग्रे ) धना- 
चैश्वेय्यें: प्रथम ( मंहाघनम्‌ :) महाघने पेरमात्मानम-(-भर्जेतें) 
सेंबते । एंवस्मूतमुयासकर्म (' स्व|युधः ) अन॑न्तशक्ति सम्पन्नः 
(:सोहमिः-), स्वसंस्कारकशक्तिमि: - .( जष[ 2 बलस्वरूंप: पर- 


र 


मोत्मा;(- पूयते 9) ;पविन्नयति, ॥ 226 आग 


«» ०५५ बल $ चब. 5: «नल जाओ आओ ४7 हल 


पदाथे-+-जो परमात्मा (वाचोडग्रिय३:)बेदरूपी वाणियोंका मुख्य- 
कांरण है। और ( गोपु ) अपनी: संत्तासे + छोक॑लोकान्तरोंमें ( गच्छति ) 
'प्राप्त:है ।१(-सिन्धूनां ):प्रकृतिकी वाष्प्रूपअवस्थासें ( अंग्र) पहले ( पव॒मानः ) 
पवित्र करता हुआ ( अषैति ) सबैन्र- भाप्त है । ऐसे -परमात्माकी -उपासक 
( वाणस्याग्रे ) धनादि ऐश्वयोंसे पहले ( महाधरन ) महाधनरूप उक्त पर- 
परात्माको ( भजते ) सेवन करंता है। ऐसे उपोसक को. ( स्वोयुधः ) अनन्त- 
प्रकारकी शक्तिवारा ( सोतृभि; ).अपनी संस्कृत 'करनवालीः शक्तियोंके 
द्वारा ( हृपा ) चलस्व॒रूप परमात्मा ( पूयते ) पवित्र करता है | 


भावाथै-- परमात्मा शब्द, स्पश, रूप; रस, गन्ध इन पञ्चतन्मात्रा भा 
के आदिकारण अहड्भार और महत्तत्त तथा प्रकृतिसे भी पहले- व्रिजमान- 


था १.उसी ने इस. शब्द स्परी, रूप, रस, गन्धादि गुण युक्त संसारक़ा निर्माण- 
किया-है।जिन विचित्रशक्तियोंसे परमात्मा इन सुक्ष्मंसें सक्ष्म तत्त्वोंका निर्माता 
है इंनसे इंगारें हैदयकों शुद्ध करे॥१३॥ 5 व 5 
अय॑ मतवाहछकुंनो यथा... 57 अाटज 
हितो5व्ये ससार पर्वेमोन ऊर्मि्णा । 
“ तब केला रोदसी अन्तरो फंवे | 


7 शैचिधिया पवते-सोम॑: इन्द्र:ते ॥॥ -१३॥ 





ऋगेद। में० ९ | अ० 4 | मु० ८२॥। ६८९ । 
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| अय॑ । मतअवाद्‌ । शुहरुनः । यथा | हितः । अब्ये | ससार । | 
| पर्व॑भानः । ऊर्मिणों | तव॑ ।-ऋता । रोद॑सी इंतिं । अंतरा । | 
| के । लि: ! पिया । पते । सोम: । के । ते॥ 


05 ७ 6. 


पदारथ--( इन्द्र ) है कर्मायोगिन्‌ ! (ते ) तुम्यम्‌ | 


| अपरञध्च ( अंय, मंतवान्‌ ) अय॑ सर्वज्ञ: परमात्मा ( शकुनों का 
| यथा ) विद्युदिव ( हितः ) हितकरो मूत्वा ( अब्ये ) रक्षायुक्त- । 
पदार्थे ( ससार ) प्रविष्टासवत्रि | एवम्‌ ( पवमानः ) पविच्रयनू | 
| परमात्मा (उर्मिणा) स्तप्रेस्ण: वेगरूपशक्तिमिः सर्व पविन्रयति । | 


पदार्थ--( इन्द्र ) हे कर्म्मथोगिद्‌ ( ते ) तुम्हारे छिये (शुचिः) | 
| शुद्धस्वरूप ( सोम: ) परमात्मा ( पत्रते ) पविचता देनेवाला है।-( करे ) | 
| है व्यारूयातः । ( तवक्रल्[धिया ) तुम्हारे सुन्दर कम्मों के द्वारा .( रोदसी- | 
| अन्तरा ) इस ब्रह्माण्डमें तुस्ें झुमफल देता है। और (जय, मतवाद ) यह | 
| सर्वज्ञ परपात्मा ( ज्कुनों यथा ) जिस प्रकार विद्युत ( हितः ) हितकर होकर | 
| ( अच्चे ) रक्षायुक्त पदाथ में ( ससार ) प्रतिष्ठ होजाता हैं। एवं (पं्रमानः) 
| सबको पवित्र करमतेवारल परमात्मा (ऊर्मिणा) अपने प्रेमकी वेगरूप शक्तियों | 
| ऐे सबको पवित्र करता हे । । 


छ हि 5 8 3 ः 
भसावाथें--परमात्पा कम्मोंके द्वारा शुभफलोंकां प्रदाता है। इस / 

लिये पनुष्योंकों चाहिये कि वे उत्तम कर्मा करें | ताकि उन्हें कर्म्मामुसतार | 
' | उत्तम फल मिले॥ १३॥ . , । 





हा १9 











| ६९० ऋख्चेद! अ० ७] अ० ३ | व० १४ ॥ 








द्रार्पि वसानो यजतों दिविस्पृ्श- 
मन्तरिक्षप्रा भुवैनेष्वर्षितः । 
स॑जज्ञानो नम॑साभ्यक्रमीलत्वम॑स्य 
प्ितरमा विधासति ॥ १४ ॥ . 


| दि । वत्तानः । यजञतः । दिविएसपुर्शों । अंतरिक्षष्रा: । 
' | सर्वनेष । अर्पित: । स्व: जज्ञानः । नशंसा | अभि । अक्र- 
| मीत्‌ । भत्ते । अस्य । पितर । आ। विवासति ॥ १४ ॥ 
पदार्य:--( द्रापिस ) यःस्व्कवचकर्ससमिः ( वर्सानः ) 
| शारीरिकीयात्रां करोति | (-यजतः .) अमुंकम्मशीलम्‌ ) ( दिवि- 
| 'टशस ) सत्कस्ममिरुचपुरुपषम्‌ ( अंन्तरिक्षम्रा: ) अन्‍्तरिक्ष 
| (एकः परमात्मा ( भुवनेप्व्पिंत: ) यः सर्वन्र विद्यते ( स्वर्ज- 
| ज्ञानः ) स्वगीदिछोकानामुत्पादक: ( नभसा ) सृक्ष्मसूत्रात्ममिः 
। (अक्रमीत) चेएते (अस्यपितरम्‌) अस्यत्रह्माण्डस्यपिता ( प्रत्नम ) 
| च आचीनो5स्ति । तमुपासकः ( आबिवासति - ) स्वलक्ष्यं 
| केला गृहणाति । | 


। पदार्थ--६वापिम) जो अपने कवचरूपी कम्परेझ्षे द्वारा '(वसान) 
' । शारीरिकयात्रा करता है। (यजतः) उप्त कर्माशीछ (दिविस्पृशम) सर्कर््मों 
| हरा उच् पुरुषको ( अन्तरिक्षमरा ) अन्तरिक्षकी पूर्ति करनेवाछा परमात्मा 
।( इबनेप्पपित: ) जो सर्वत्र व्याप्त है । ( स्र्जज्ञानों ) स्वगादि लोडीको 
| >> त करनेदाला ( नभसा ) सुकमसूबात्पा द्वारा ( अक्पीय) चेष्ठा करता- 


। अ पि 8: ५ ८ 
|. ( अस्थ पितरे ) इस संपूर्ण अ्मारदका जो पिता' है ( प्रतने ) और | 
४४्एएनढनणछणए: 2 

'(ा2>रमपाए अहम कक ना ्रा+ कपास धारा भाभी 


दर 


| 


“लक 
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जो कि प्राचीन है । उसको उपासक पुरुष ( आविवासति ) अपना लक्ष्य | 
बनाकर ग्रहण करता हैं । 


भावाथें---छभलोकके अर्थ यहां सुखकी अवस्था (छा | 


' सो अंस्य विशे महि शर्म यच्छति ' 
, यो अस्य॑ थाम प्रथम व्यॉनशे । 

, पद यदस्थ परमे व्यॉमन्यतो विद्या 
अमि से याँति संयतः ॥ १५ ॥ १४ ॥ । 
सः । अस्य। विशे। महि । शर्म | यच्छति | यः । अस्य । | 
बार्म । प्रथम। विःआनशे । पद । यत्‌। अस्य । परमे। | 
विऑमनिं । अतः । विश्वाः। अमि। से । याति|संध्यतं॥। | 
ह पदार्थ:--( सः ) उत्तपरसात्मा ( अस्थ ) जिज्ञासोः | 


( परमे, . व्योमनि ) यः स॒क्ष्मादपि सुक्षे महदकाशे विस्तीण»स्तं. | 
गृहणाति । ( अतः ) अस्मात्कारणात ( विंद्वा३ ) सर्वथा 
( संयतः-) संयमी सूत्वा ( सत्कर्माण्यमि ) सत्कस्माणि | 
( संयाति ) प्ाम्नोति । | 
पदाथे--( सः ) उक्त परमात्मा ) ( अस्य) जिज्ञा के ( विश्े)- | 


शरणांगत होनेपर ( मह्िं ) बड़ा ( शर्म्मे ) सुख ( यच्छति ) उसकी देता” 
पलक हल व््फ्पपः ्द व्याकायटकटाटटपपपलेटटल कल हर5र) पटटयाद्ग 





हि मिकम नल जल नल जी जज आकलन हु३ हक बंका पारा |ंध सं आमंं।_!ध्ध५धएध.एएएए्एघ्घ्६घ्घ्घघ्घ्घभंभ्ध्धयां 


६०२ ऋगेदः अ० ७ | अ० ६ | ब० १९ ॥ | 
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हैं।(यः ) जो जिज्ञाप्ु ) ( अस्प धाप ) इसके स्व॒रूपकों ( प्रथर्प ) पहले 
( व्यानशे ) प्रतरेश होकर ग्रह करता है । श्रेर ( यत ) जो ( अस्य ) इस 
परपात्माका ( पद ) स्वरूप है। ( परमे ब्योगानि ) जो सक्ष्पस सूक्ष्य महद- 
काशर्म फैछा हुआ है । उसको ग्रहण करता 5 ।( अतः ) इ्लिय (विज्वा) 
; सब पकारसे ( सयतः ) संयपी जिज्ञामु कर ( सक्तम्म्रोण्यमि ) सत्कर्मोको 


( संयाति ) प्राप्त होता हैं । न 


ब्स्प्म्स््प्स््ट्भना 


| 


4: ९ २३ 5 + + क 0 
भावाथ---वद्विप्णा: परम पद सदापश्यन्ति सुर॒यः, इत्याद विष्णु 
| कि 


के स्ररूप निरुपण करनेवाले मंत्रों जो विष्ण॒ओे स्थरूपका वर्णन है बढ़ीं 
वर्णन यहां पद शब्दसे किया है | पदके अर्थ किसी अड्ढ विशेषके नहीं किन्तु 
र्रूपके हैं ॥ २५ ॥ 





प्र इतिं । अयासीत्‌ । इंडुः । इंदरस्य । निःउक्ृते । सर्खा । 
सख्युः | न । प्र । मिनाति । संउमिरे । मर्य:5इव । युवति 
5मिः । से । अति । सोम॑ः । करूशें । शतउ्यांम्ता। पथा। 


श््धय 
हि 
० 
८ ब््य । 
_अक्मकबए 
55 
32 
्््क। 
ठ 
4 
ध्क 
7727] 
नरम न 
| 


पदाथः--( इन्हु: ) सर्वप्रकाशः परमात्मा .( इन्द्रस्थ ) 
करमयोगिन: ( निष्कृतम ) संस्कृतमन्तःकरणस्‌ (प्रो अयासीत) 
4 सर्वप्रकोरेण ग्राप्तोति | अन्य ( सख्यु: ) मित्रस्थ (न ) इब 
| ( सखा ) मित्र भवति । अपरड्च ( संगिरम्‌ ) सर्वशक्तीः 
कक 


|| सका पमकमासा 


.]। 
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( प्रमिनाति ) अ्रमाणयाति ( युवितिभिरिव ) - प्रोढख््नीमियंथा 
( मय्ये: ) मय्यादा स्थिरा भवति | ( कलशे ). आस्मन्‌ व्रह्मा- 
ण्डकलशे ( झतयाम्त्रा पथा ) .शतशक्तिमता मार्गेण . परमात्मा 
(: समेंषेति ) सवैथा गच्छाति । 


| 
है. 
ञ् 


* प्रदाधू--( इन्दुः ) सर्वपरक्राशक परमात्मा ( इन्द्रस्य ) कर्म्भयोगी, 
के ( निष्कृत) संस्कृत अन्तःकरणको (भ्रो अयासीद ) भलिभाँते आप्त 
होता-है। और ( संख्यु:) सखाके ( न ) समान ( सखा ) होता है। और 
( संगिरं ) सम्पूर्ण शक्तियोंकी (-प्रमिनाति ) प्रमाणित कर देता है। (युव- 
तिभिरिव ) युव॒ति स्त्रियोंके द्वारा मेसे ( मय्यें! ) मय्यांदा स्थिर कि जाती 
हैं । ( कलश ) इस ब्रह्माण्हरुपी कलशमें ( शतयाम्तों पथा) सेकड़ों- 
शक्तियों वाले रास्तेस परमात्मा (-समर्षति ) मलिभौति गति कर रहा है। * 


भावीथे---जिस प्रकार स्त्ियें अपने सदाचाउसे गर्योदाकी बा- 
नदी हैं, पै। यो कहो कि भयाद्राएरुपोत्तम पुरुषोंकों उत्पन्न करके मर्थ्यादा 
वान्पत्ती हैं इसी परक्रार परमात्मा वेढ मर्य्यादारूप वेदिक पथसे पद्ापुरुषोंका 
उत्पन्न करके मय्योदा वान्धतें हैं || १६ ॥« 


. प्र वो थियों मन्द्युवों विपन्युवः 

. पनस्युईः संवर्सनेघक्रपु:॥ | 
सोमें मनीषा अभ्य॑नूषत स्वुमो5मि 
घेनवः पर्यसेमशिश्रयुः ॥ १७ ॥ 


प्र । वः।वियः । मंद्रध्युवः। विपन्युवः। पनेस्थुव: । संधवर्सनेषु । 
अकरपमुः सो में। मनीषाः । अमि | अचन्ूूषत | स्तुमः। अमि । 
घेनव॑: | पयसा । हैं ।अशिश्षयुर ॥ १७ ॥-. 








(३८६ 
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पदार्थ --हे परमात्मन्‌ ! ( प्रवोाधियः ) तव ध्यानपरा- 
यणाः ( मख्द्रयुब: ) तवानन्दयाचकाः ( विपन्युव: ) उपासका: 
( पनस्युवः ) स्तुति कामयमाना: ( संवसनेपु ) उपासनास्थानेपु 
( अक्रमु: प्रविशन्ति । अपिच ( सोमम्र्‌ ) सर्वोत्यादर्क परमा- 
त्मानस्‌ ( मनीषा ) मनसः सुक्ष्मदृत्या ( अभ्यनूपत ) सर्वथा 
भवति निवसन्ति । ( स्तुों ) यथोपास्पस्य (अमि ) अभिमुखम्‌ 
( घेनवः ) इन्द्रियाणां बृत्तय: ( पयसा ) वेगेन ( अशिश्रयुः ) 
तमाश्रयन्ति | एक्मुपसकचित्तवृत्तय ईश्वरस्यामिमुख गच्छन्ति । 


पद्ाधु--४ परमात्मन ! ( प्रवोधियः ) तुम्दारा ध्यान करनबालि 
( अन्द्रयुवः ) तुम्हारा आनन्द चाइनेवाल ( चिपन्युवः ) उपासकलोग 
६ पनस्युबः ) स्तुति की कामना करते हुए ( संवसनेपु ) उपासना स्थानोमें 
( अक्रप्तु: ) मवेश करते 6 । आर (सोम) सरवेत्पादक परमात्माकोी (मनीषा) 
चित्तरी रूच्पत्ति द्वारा ( अभ्यनूपत ) सब प्रकारत आप निवास करते 
हैं (स्तुमा ) जेक्ष उपास्यके ( अभि ) अभिमुख ( घेनवः ) इन्द्रियोंका 
त्तियें ( पय पा ) देगते ( अशिश्रद्ुः ) उसको आश्रयण करतीं हैं । इसी 
प्रकार उतासककी चित्तद॒त्तियें ईश्वर की ओर कुक जाएीं हैं। 


. भावार्थ---नो पुरुष समाहत चित्तसत ईश्वस्का ध्यान बे हैं। उन 
की चित्तवत्तियें प्रवलप्रवाहसे इश्वरकी ओर कक जातीं हैं ॥ १७ ॥ 
+ आ न; सोम संयन्तं पिप्युपी- 
मिप्रमिन्दो पर्वस्व॒ पर्वमानो अखिधम्‌ । 
: या नो दोहते जिरहन्नसंसचुपी .' 
: ध्रुमद्धाज॑यन्मपुमत्ख॒वीयम्‌ ॥ ६८ ॥ 






















। कवेदः में? ९ | ० ५ | सू० ८६॥ ६९१ [ 


आ। नः । सोम । संध्य्ते | पिप्युपीं | इपें । इंदो, इति । | 
पर्वस्त्र पर्वमानः । अखि्थ | यो। नः । दोहँते। ज्िः । | 


#% $0 


अहँब | असस्चुवी | छुषपत्‌। वाज॑ धत्‌ ।म४।पत्‌ । सुल्लीय ॥ १ ८॥ | 
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पदार्थ:--६( सोम ) हे परमांत्मन्‌ -! (.इन्दो ) हें प्रकाश | 
स्वरूप | ( लम्‌ ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( सञ्चतम्‌ ) सम्बन्धि | 
अपि च (पिप्युषी ) बृडियुक्तम ( इषम्‌ ) ऐश्वस्येम्‌ ( असि- 
खम्‌ ) अक्षयधने: ( आपबस्व ) सववेथा मां पविन्नयतु | (या) | 
यतोहि ( नः ) अस्माकम्‌ (त्रिरहन) भूतादित्रिकालेषु ( अस- । 
इचुषी ) अप्रातिबन्धम ( क्षुमत ) महदैश्वय्यवत्‌ ( वाजबत ) | 
बंल्युक्तम्‌ ( मधुमत्‌. ) मधुयुक्तम ( सुवीरय्यम्‌ ) बलकारकमै< । 
श्रय्थ भवान्‌ ( दोहते ) पारिपूरयंतु । #" | 


पदा्थ----( सोम ) है परमात्मन्‌ ! (इन्दा ) है प्रकाशस्वरूप । 
आप ( ने ) हमारे ( सगते) सम्बन्धी ओर ( पिष्यवीस ) हद्धियक्त ( इपं) | 
एश्वयको ( अस्रिष ) जो अन्य हो ऐसे धनसे ( आपदस्घ ) सर ओर से | 
हपको पवित्र करे । (या) जो कि'( नः ) हमारे  सम्वन्धमें ( तिरतत-) | 
भूत्त, मेविष्य, वर्तप्रान तीनों काछोंमे ( असचचुपी ) प्रतिवन्ध रहित (श्षुमत्‌ ) 
बहुत ऐश्वस्य बारी ( वाजवत ) वरूव।ली ( मधुमत्‌ ) मधुर युक्त (सुत्रीय ) 
चल करते वाछ एन्वयकरी आप (-दोहतें ) परिपुण कर ॥ | 

भावाथं--सानयमानुकूछचलनंवाके पुरुषोके लिये परमात्मा | 
अक्षय धनकी प्रदान करते हैं ॥ १८ ॥ - 


25 ५ 


वर्षा मतीनां पैवते विचक्षणः सोमो : 
अहनः प्रतरीतोषसों दिवः । 














६९६ ऋग्वेद अ० ७ | अ० ३। बच १९% ॥ 
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णा सिन्धुनां कलशों अवीवश- 


[० 00१ । 


- दिन्द्रस्य हार्थीविशन्मनीषिमिं: ॥ १९ ॥ 


वृष । मतीनां । पवते । विश्चक्षणः । सोम: । अब: । प्रश्त 
रीता ।उपसः । दिवः। क्राणा । सिंधूर्तां | कलशान्‌ ।। 
| अवीवशत | इंद्रस्य । हादि | आडविशन्‌ । मनीषिशमेः ॥ 


पदर्थ:---परमात्मा ( मनीषिभिः ) सदुपदेशैरुपदिष्टस्थ | 
( इन्द्रस्य ) कम्मेयोगिनः ( हार्दि ) हृदये ((आविशन्‌ ) प्रवेश , 
कुवैन्‌ ( क़लशान्‌, ) ' कम्मैयोगिनोइन्तःकरणानि ( अवीवशत ) | 
कामयते |. यः परमात्मा ( दिवः ) झुछाकस्य ( सिन्‍्धूनां..) |: 
स्वन्दनर्शालसुक्ष्मपदा्थीनां. ( क्राणा,): कर्ता अस्ति । अपि | 
च्‌ ( अह्ृमः ) दिवसस्थ ( उषसः ) ज्योतिषां ('प्रतरीता ) वर्ड- 
को४स्ति । ( सोम: ) सर्बोत्तादकपरमात्मा ( विचक्षण: ) सबज्ञ: । 
परमेश्वरो ( मतीनां ) उपासकानां कामनानां ( छृषा ) परकः । 
पूर्वोक्ततरमात्मा अस्मान्‌ ( पवत )) पवरिन्रयतु । * 


« पंदार्थ---परम त्मा ( मनीषिभिः ) सदुपरेशकॉसे. उपदेश” क्रिया | 
| हुआ (इन्द्रस्य ) कप्रयोगीके ( हार्दे ) हृदयमें ८ आविशन ) प्रवेश करता । 
| हुआ ( ऋरूश.व्‌ ) करमेयोगियोंके अन्तःकरणोंकी ( अवीवश्द ) कापना | 
करता है । जो परमात्मा ( दिवः ) चझुलोककों ( सिन्धूनां) स्यन्दनशील । 
सुक्षम तखोंका ( काणा ) कर्ता है और ( अहः ) दिनके ( उपसः ) ज्योति .[. 
योका (प्रतरीता ) वर््धक है 4 ( सोम: ) वह सर्वोत्पादक परमात्मा 
( विचक्षणः ) स्ज्ञ परमेदवर हमारी ( मतीनां ) उप्रासक्रोंकों कामनाओंकी । 
( वृषा ) पूर्ति करने बाला उक्त परम त्मा हम छोगोंकी ( पवते ) पत्रित्रकरे। 
न सन नमन नमन न न+«+ भर स्‍ननक+ «नम ०+>न न त+ 3ल-न >ब+>+ न जफ न पल. 
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४ भावाथे---नो छोग सदुपेदेशकोंके सहुपरदेश्नकों श्रद्धापूर्षक ग्रहण अदा पक पक 
। करते हैं, उनके अन्तःकरणोंकों परमात्मा अवश्यमेव पवित्र करता है ॥ 
| मनीषिमिं: पतते पूर्व्यः कवि 

मियेतः परिकोशों अचिक्रदुत्‌ । 
- त्रितस्य नाम. जनयन्माई 


॥९७ 


दिलटस्य वायोः सख्याय कतवे ॥२०॥१५॥ 





| मलीषिधभिः । पवते । पुव्यः । कवि: । नृ5मिंः | यतः । | 
| परे | कोशांन्‌ | अविक्रद॒त्‌ । त्रितर्य | नाम जनय॑न्‌ । | 
| मधु । करत । इंदरस्य। वायोः ।-सख्याय । कर्तवे ॥ 


- पदार्थ---( मनीषिभिः ) विदक्निरुपदिष्टः ( पृष्थः ) 
| अनादिसिडः परमात्मा ( पवते ). अस्मान्‌ पविन्नयति । यः 
परमात्मा ( कविभि; ) विद्ृ॒क्तिः (-यतः ) ग्रहीतो$स्ति | सः | 
| ( कोशान्‌ ) प्रक्ृते: कोशान्‌ ( अचिक्रदत ) शब्दादिभिः 
प्रसिहयति | सः ( मधु ) सानन्‍्दः परमात्मा ( त्रितस्थ ) 
. | सत्वरजस्तमसां साम्पावस्थारूपप्रकृतिपुञुजं (नामजनयन) नामरूपे | 
| विभजमानः ( इन्द्रस्य ) करम्मयोगिनः ( वायोः ) तंथा ज्ञानयो 
गिनः ( सख्याय ) मैत्नीं ( कतेवें ) कु (क्षरत ) निजानन्दं | 
प्रवाहयति । | | 
पदार्थ--+( बनीषिभिः ) विद्वानोसे उपदेश किया हुआ ( पूरव्यः) [. 
अनादिसिद्ध परमात्मा ( पवते 9 इमको पविन्न करता है जो परपांत्पा 


रट 
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( कविमिः ) विद्वानों द्वारा ( यतः ) ग्रहण किया हुआ है, बह ( कोशान ) 
प्रकृतिके कोशोको ( अचिक्रदव ) शब्दादि छारा प्रतिद्ध करता है। बह 
( मधु ) आनन्दयुक्त परमात्मा (नितस्थ) सत्व रज और तमो गुणकी साम्या- 
वस्थारुंप मकुतिपुझजका ( नामजनयन्‌ ) नाम रूपमें विभक्त करता हुआ 
( इन्द्रस्य ) कमेयागी के ( बायो: ) तथा ज्ञानयोगीके साथ (सरूयाय ) मेनी 
( कर्तवे ) करनेके लिये. ( क्तरत ) अपने आनन्दको भ्रवाहित करता है ॥ 

भावाथू---कर्मगोगी और ज्ञानयोगी लोग परमात्मगुणोंकि धारण 
करनेसे परमात्मके साथ एक प्रकारकी म्रेत्री उतपन्न करते हैं । अर्थात्‌ 
४ अहवालासिभगवरों देवेतर्लवा अहमरिम ” कि- में, तू , ”” और “ तू 
में ? इस प्रकारकी अहेग्रहउपासना द्वारा अथवि अ्भेदोपासना द्वारा पर- 
मात्माका ध्यान करते हैं ॥ २० ॥ ' 


अय॑ पुनान उपसो विरोचयदयं 
सिन्धुम्यो अभवदु लोकइृत्‌। 

अय॑ त्रिः स॒प्त इंढहान आशिरं 

सोमों हदें: पते चार यत्सरः ॥ २१ ॥ 


-| अय॑ । पुनानः । उपस:। वि। रोचयत्‌। अय॑े । सिंछुध्म्यः । 
अभव॒त्‌ । ऊं इतिं ।*छोक5कत्‌ । अय॑ । त्रिः | स॒प्त । दुवु 
हानः । आ5शिर । सोम: । हदें । पवते। चार । मुत्सरः । 
पदा्थः---( अय॑ 2 '्ोक्तः परमात्मा स्वशक्तिमिः (पु 
नानः ) पवित्रयन अपिच ( उषसः ) प्रभातकालं ( विरोच- 
यत्‌ ) प्रकाशयनू ( सिन्धुम्यः ) स्मन्दनशीरूप्रकृतेः सूक्ष्मतत्त्वैः | 
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( लोककृत्‌ ) जगत्कतो ( अभ्वत्‌ ) भवतिस्म | (उ ) अ्य॑ 
इढताबोधको5स्ति ( अय॑, त्रिः, सप्त ) अय॑ परमात्मा अक्ृतेरेक- | 
विशत्सिख्याक्रमहत्तत्वादिपदार्थान्‌ ( दुदुह्न: ) दुहनू ( आर ) | 
ऐश्वय्येमुपराथ ( सोम: ) अय॑ जगदुत्पादकपरमात्मा किम्मृतः, | 
( चारुमत्सरः ) अतिशयाहूछादकः (हंदे ) मम हृदये ( पंत )। 
पविन्रयति | ह 


पदार्थ---( अयं ) पूवोक्त परमात्मा अपनी शक्तियोंसे ( पुनानः ) | 
पवित्र करता हुआ और ( उपसः ) उपाकालका ( विरोचयद ) प्रकाश | 
करता हुआ ( सिन्धु भय: ) स्यन्दनशीला प्रकृतिके सूक्ष्म तक्त्वोंसे ( छोक- [ 
रूुत्‌ ) संसारका करनेवाला (अभवत ) हुआ ( उ) यह हृठतावोधक 
है। ( अय॑ त्रिः सप्त ) यह परमात्मा प्कृतिके एकविशञति महत्तत्वादि तत्वों । 
को (दुददृद्दनः) दोहन करता हुआ (आशिरं) ऐश्वर्यको उत्पन्न करके (सोमः ) 
यह जगदुत्पादक परमात्मा ( चारुमत्सरः ) जो अत्यन्त आइलादक है वह | 
( हदये ) हमारे हृदयमें ( प्रेत ) पवित्रता प्रदान करता है। 











भावाथ--परमात्माने प्रकृतिसे महत्त्व उत्पन्न किया और मह- | 
| चचक्तसे जो अहंकारादि -एकविशति गण है उसीका यहां “ त्रिः सप्त ४ 
शब्दसे गणन है किसी अन्यका नहीं ॥ २१ ॥ 


पव॑स्व सोम दिव्येषु धामंसु सूजान 

इनदो कलश पवित्र आ। 

सीदन्निन्ईस्प जठेे कनिक्रद- 

न्त्रूभियतः सूर्यमारोहयों दिवि ॥ २२ ॥ 
पव॑स्थ | सोम । दिव्येई । धा्म5छ 4 सृजानः इंदोइतिं । | 





>> 
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कलशें । पावित्रे । आ। सीद॑न्‌ । इंद्स्य। जठर। कनि- 
क्रदत्‌ | नृईभिः । यतः । सूर्य । आ। अरोहयः दिवे॥ 


पृदाधः---( सोम ) हे परमात्मन्‌ !«( दिव्येपु धामसु ) 
चुलोकादिस्थानेपु ( सुजान: ) उक्तसृष्टिर्चथिता त्व॑ ( पवस्व ) 
पविन्नय। ( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌! ( पवित्रे कलशे ) 
पृतान्तःकरणेषु ( आसीदन ) तिष्ठन्‌ ( इन्द्रस्य ) कर्म्मयोगिन 
( जठरे ) सत्तास्फर्तिदायके जठराग्नी ( कनिक्रदत ) गजन्‌ 
( नृभियंतः ) मनुष्यस्थानविषये त्वं ( दिवि ) झुलोके (सूर्य्य) 
रवेः ( आरोहय ) आश्रयर्ण करू | 


पदाथ---( फ्लोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( दिव्येपु घामछु ) झलोकादे 
स्थानोंमें ( रुजानः ) उक्त सृष्टिको रचनेवाले आप ( पवस्त ) पवित्र 
करें। ( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप ! ( पवित्रे कलशे ) पत्रित्र अन्त+करणों में 
( आसीदन ) स्थिति करते हुए आप ( इन्द्रस्य ) कमयोंगीकी ( जवरे ) 
सत्तास्फूर्ति देनेवाली जठराग्निमं ( कनिक्रदव ) गजते हुए ( नुभियत 
मनुष्यों के स्थान के विषय आप ( दित्रि ) ब्रुछोकर्मे ( सूर्य ) सूर्य को 
( आरोहयः ) आश्रय करे। 


भावार्थ---परमात्मा सूर्य-चन्द्रमादिकोंका निर्माण करता हुआ इस 
विविध प्रकारकी रचनाका निर्माण करके प्रजाकों उद्योगी बनाने के 
लिये कमयोगी की कर्माग्निकों प्रदी्त करता है ॥ २२॥ - 


अद्विभिः सुतः पंवसे पवित्र आँ 
इन्दविन्द्रस्य जररैष्धाविशन । 
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- त॑ नृचर्क्षा अभवों विचक्षण सोम 
गोत्रमड्रिरोस्योज्ूणेरप॑ ॥ २३ ॥ 


आद्िमिः । सुतः । पवसे । पवित्रें। आ -। इंदोइ॑तिं । 
इंदस्थ । जठरेंष । आईविशन । ते । नृ5्चक्षाः । अभवः । 
वि&चक्षण । सोम॑ । गोत्र । आंगिरःअस्यः । अबृणोः । अप॑ ॥ 

पदाथः---( इन्दो ) हे अकाशस्स्वरूपपरमात्मन्‌ | ल्ले 
( इन्द्रस्य ) कर्म्मयोगिन: कर्म्मग्रदीते ( जठरेषु ) अग्नौ 
( आविशन्‌ ) प्रवेश कुर्वन्‌ ( अद्विमिः सुतः ) वज्जेण संस्कृत 
कर््मयोगिनं ( पवसे ) पविन्नयलि | ( आ ) अपिच ( पवित्रे ) 
अस्प पवित्रान्त::करण ( अभवः ) निवस ( नृचक्षाः ) 
त्वं सर्वेद्र्ठाएसि ( विचक्षणः: ) तथा सर्वज्ञोईसि । ( सोम ) 
है जगदुत्पादक ! ले ( अक्वलिरोग्यः ) प्राणायामा दिभिः ( गोज ) 
कर्म्मयोगिशरीरं रक्ष | अन्यच्च॒तस्य विघ्नानि ( अपादणो: ) 
“अपसारय । 


( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मत्‌ ! आप ( इन्द्रस्थ ) कर्मयोगी के 
“ | कमैप्रदीक्त ( जठ्रेपु ) अग्नि में ( आविशन्‌ ) मवेश करते हुए ( अद्विमि 
सुतः) बजूसे संस्कार किये हुए कर्मयोगीकों ( पवसे ) पात्र करते 
हैं। (आ ) और ( पवित्रे ) उसके पवित्र अन्तःकरणमें ( अभवः ) 
निवास करें । ( नचक्ाः ) तुम सर्वेद्रष्ठा हो ( विचक्षण; ) तथा सवज्ञ हो | 
( सोम ) हे जगद॒त्पादक ! आप ( अक्ञलिरोभ्यः ) प्राणायामादी द्वारा (गो) 


कर्मयोगीके शरीरकौरेक्षा करें और उसके विश्नों को( अपाहणो+ ) दूर करें ॥ 
ण्ण्िय्य्ण्ष्ष्क्ष्ख्च्च्ण्ण्णल््््््््््ड छा" कल नइ बाबा जाग 
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भावार्थ--- 'गोर्षास्यशिता अनेंनेति गोत्र शरीरम ” जो वाणी को 
ग्रहण करे उसका नाम थहां गोत्र है इस प्रकार यहाँ शरीर और पाणोंका 
वर्णन इस मन्त्रमें किया गया है । और सायणाचार्सने गोत्रके अर्थ 
| यहां मेप्रके किये है और “आड्लिरोभ्यः” के अर्थ कुछ नहीं किये हैं यदि 
| सायणाचार्यके अर्थाकी उंपयक्त भी माना जाय तो अर्थ ये बनते हैं 
$ है सोमल्‍ूत ! तुम अडद्जभिरादे ऋषियोंसे मेब्रोंकी दूर करो इस प्रकार 
| सवेथा असंचद्धू प्रकाप हो जाता है । वास्तवमें यह प्रकरण कर्मयोगीका 
| है और उसी को भ्राणोंकी पुष्टिके द्वारा विज्नोंको दूर करना लिखा है॥२३॥ 
त्वा सॉम पवमान स्वाध्यो5नु 
विप्रांसों अमदन्नवस्थवं: । 
| -. सा सुंपर्ण आम॑रहिवस्परीन्दो 
विश्वामिमतिमः परिष्कृतम्‌ ॥ २४ ॥ 


| तां | सोम । परवान । सुईआध्य॑:। अ्ु। विप्रांसः । अम- 
! दन्‌ । अवस्यवः । तवां । सुडपर्णः । आ । अभरत्‌ । दिवः । 
र। इंदो इतिं। विश्वांभिः । मातैमिंः । पीर॑कृतं ॥ 


| पदाथ:---( सोम ) हे परमात्मन््‌ ! ( पवमाने,त्वां ) 
| सव्वपूज्यं त्वां ( स्वाध्यः ) सुकर्म्माण: किम्भूताः ( विप्रासः ) 
सेधावैनः पुनः किम्मूता: ( अवस्यवः ) त्वदुपासनपरायणाः 
| ( अन्वमदन्‌ ) भवन्तंस्तुवन्ति । ( इन्दों ) हे प्रकाशस्वरूप ! 
| ( तवां ) भवन्त ( सुपर्ण: ) सबोधोपासकः ( आभरत्‌ ) उपा- 
सनया गृह्दणाति, किम्मूतरत्वं ( दिवस्परि ) बुलोक॒स्य मर्य्यादा- 
















ऋग्ेदः में० ९ । अ० ९ | सू० ८६ ॥ ७०३ । 





,४+-- 


मुलड्ध्यस्थितः ।. अपरद्व ( विश्वाभिमतिभिः ) निशिलज्ञानैः | 
( पॉरेप्कृत ) अलक्कतोइसि |. : 


अल बी कल कसी 








पदार्थ-- सोम ) हे परमात्मव !( पत्रमान॑ त्वां ) सर्मपूज्य तुझकों | 
7 स्वाध्यः ) सुकर्म्मील्षोग ( विमासः ) जो मेधावी हैं! और ( अवस्यवः ) / 
आपकी उपासनाकी इच्छा करनेवाले हैं । वे ( अन्वगदन्‌ ) आपकी | 
स्तुति करते हैं । ( इन्दो-) हे प्रकाशस्वरूप (त्वां) ठुझको ( झुपर्णः )| 
बोधयुक्त उपासक ( आमरव ) उपासना द्वारा ग्रहण करता है। तुम कैसे | 
( दिवस्परि ) कि घुलोककी भी मर्यादा को उलुंघन करके बतेमान हो।। 


8 ८ 


और ( विश्वाभिमतिमिः ) सम्पूर्ण ज्ञानोंसे ( पारप्कृतम ) अलंछृत हो । 
भावाथ---जो छोग विद्या द्वारा अपनी बृद्धिका पारिष्कार करते | 
हैं। वेही परमात्माकी विभूतिको जान सकते हैं। अन्य नहीं॥ २४ ॥ | 
अब्यें पुनान॑ परि वार ऊर्मिणा हरि... 
 नवन्ते अमि सप्त घेनवः । 
. अपासुपस्थे अध्यायवः कविमतस्थ 
योनां महिषा अहेषत ॥ २५ ॥ १६ ॥ 
अव्यें । पुनान॑ । परिं। बारें । ऊर्मिणां हरिं.। नबंते ।अमि । | 
सप्त । घेनवः । अपां । उपःस्थें। अधि । आयव्वः । कवि । | 
- | ऋतस्य । योनां । महिषाः ! अहेषत ॥ ह 
पदाधूः--< अव्ये, वारे ) वरणीयपुरुष ( ऊर्मिणा ) जीत्या | 
( पुनाने ) पवित्रकतोरं ( हरि )- परमात्मान ( सप्तघेनवः ) 








७०४ अऋग्ेद। अ० ७ | अ० ३। ब० ०॥ 


जज जल वजन ५+८७०8नलल पतन 


इन्द्रियाणां सप्तवृत्तय: ( अभिनवन्ते ) प्राप्तुवन्ति ( अपामुपस्थे) 

कम्मोष्यक्षतायांय:( कार्वे ) सर्वज्ञीउस्ति ते ( अध्याय; ) उपा- 
सका: किम्भृताः ( महिपाः ) महाद्यया: ( ऋतस्थयोना ) सल- 
स्थानेपु ( अध्यहेपत ) उपासनां कुर्बन्ति । 


पदार्थू---( अच्ये बारे ) वरणीय पुरुषको (ऊर्मिणा ) भेमसे 
६ घुनान ) पवित्र करनेवाले ( हरिम ) परमात्माको ( सप्तधनेत्रः ) इन्द्रियों- 
की सात दत्तियं ( अमिनवन्त ) प्राप्त होती ८ें ( अपामुपस्थे ) - कम्मोकी 
अध्यक्षतामें जो ( कतरि ) सर्वज्ञ है । उसको ( अध्यायव। ) उपासक लोग 
जो ( महिपाः ) महाशय हैं थे ( ऋतुस्ययोना ) सब्चाइईके स्थानमे ( अध्य- 
हेषत ) उपासना करते हैं। 

भावाथे---शदसह्िविकी छोग अन्य उपास्य देवोंकी उपासनाको 
छोड़कर सब कम्मोंके अधिप्ताता -परमात्माकी ही एकमात्र. उपासना करते 
हैं। किसी अन्य की नहीं ॥ २५०॥ 


2. 


हु: पुनानो अति गाहते मरते 
विश्वानि कृष्पन्त्सपर्थानि यज्य॑वे । 
गाः कंण्वानों निणिज हयतः कवि 
रत्यो न क्रीव्वन्परि वारमषति ॥ २६ ॥ 


ईढुं: । पुनानः । अति | गाहते । म्र्धः। विश्वानि | कृष्वल्‌ । 
सुध्पर्धानि | यज्यवे । गाः । कृष्वानः । निः5नि्जे । हर्य॑तः। 
कविः 4 अत्यः । न । क्रौल॑त्‌ । परि । बार । अपैति ॥२६॥ 
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पदार/---( यज्बे ) यज्ञकदस्‍्यो यजमानेम्य: परमात्मा | 
निसपर्थानि ९; जा +# पं 
(्‌ विश्वानिसुपर्थानि ) सर्वानू मार्गानू( कृष्वन्‌ ) संशोधयन्‌ ( मृधः ) । 
तस्थ विध्नानि ( अतिगाहते ) मरईन॑ करोति-| अपिच ( पुनानः) | 
ते पवित्रयन्‌, अन्य ( निर्निज ) निजरूपस्‌ ( गा; क्ृष्वानः ) | 
| सरलयनू ( हस्थेतः ) सकान्तिमयः परमात्मा किस्मुतः (कविः ) | 
सवज्ञ: ( अत्योन ) विद्युदिव ( क्रीकन्‌ ) खेलनू (वारं) वरणीय । 
पुरुष ( पय्यरषति ) प्रांप्नोति ॥ । 
पदाध--( यज्वे ) यज्ञ करनेवाले यजमानोंके लिये परमात्मा । 
( विश्वानि सुपथाने ) सब रास्तोंको( कृप्पन ) सुगम करता हुआ (म॒थ३ ) उनके । 
विध्नोंको ( अतिगाहते ) मईन करता है । और ( घुनानः ) उनको पवित्र । 
करता हुआ और ( निर्निज ) अपने रूपको ( गाः कृष्पान! ) सरल करता | 
हुआ ( हस्यैतः ) वह कान्तिमय परमात्मा ( कविः ) तर्वज्ञ ( अत्योन ) | 
विद्यवके समान ( प्लील्न ) क्रीड़ा करता हुआ ( बार ) वरणीय युरुषकों 
( फरय्यपति ) भान्त होता है। _ क्र 





भावाथे--जो लोग परमात्माकी आज्ञाओं का पालन करते है | ह 
परमात्मा उनके लिये सब रास्तों को सुधम करता है॥ २६ ॥ । 


७ अधिक 


: असश्रतः शतर्धास अमिश्रियों ' 
हरि नवन्तेध्य ता उर्दन्युवंः । 
क्षिपों मजन्ति परि गोमिराइंत 
ततीयें पृष्ठ अधि रोचने दिवः ॥ २७ ॥ 










७०६ ऋग्वेद: अ० ७ | अ० ३ | ब० १७॥ 





| असश्रत॑ः । शत5धारा। । अभिषश्निय॑ं: । हरि । न्वंते | अर्व । 


का. #न्‍क कक 


| वाः । उद्न्युवेंः । क्षिपः । सुजंति । परिं । गोमिंः॥ आं5- 
 बते । तृतीय । पृष्ठे । अधि । रोचने । दिवः ॥ २७ ॥ 


पदा५ः--( उदन्युवः ) प्रीति: ( ता ) पूर्वोक्ता: ( शत- | 
| धारा: ) शतधारा; या: ( असश्रतः ) नानारूपेपु (अभिश्रियः ) 
| स्थितिं छूमन्ते । ताः ( हरि ) परमात्मानं ( अवनबन्ते ) प्राप्नु- 
| वन्ति ( गोभिराद्वतं ) प्रकाशपुञ्ज॑परमांत्मानं ( क्षिप: ) बुढि- 
| इत्तयः ( झजन्ति ) विषय कुर्वन्ति । यः परमात्मा € दिवः, 
| तृतीये, एछे ) चुलोकस्य ठतीयके एट्टे विराजते | अन्यच्च 
। ( रोचने ) प्रकाशस्व॒रूपोषश्ति बुछिज्त्तयसतं प्रकाशयन्ति | 


पदा्थ---( उदन्युवः ) प्रेम की ( ताः ) वे ( शतघाराः ) सैकड़ों 
| थारायें ( असश्चतः ) जो नानाझरूपों में € अभिश्चियः ) स्थिति को लाम 
कर रही हैं। वे (हरि ) परमात्माकों ( अवनवन्ते ) प्राप्त होती हैं । 
( गोभिराहत ) प्रकाशपुञ्ष परमात्माको ( प्षिप: ) वृद्धिटत्तियें ( मजल्ति) 
| विषय करती हैं । जो परमात्मा ( दिवस्तृतीये पृष्ठे ) चलोकके तीसरे पृष्ठ 
| पर विराजमान है। और ( रोचने ) प्रकाशस्वरूप है । उस को बुरिहत्तियें 
प्रकाशित करती हैं ॥ 

भावाथे--शल्कादिकोंके प्रकाशक परमात्माकों मनुष्य ज्ञानकी 
हत्तियों से शे साक्षात्कार करता है। अन्यथा नहीं ॥ २७ ॥ 


तवेमाः प्रजा दिव्यस्य रेतसस्तव 
विश्व॑स्थ झुवैनस्थ राजास । 


्ः 
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ऋगेदः मुं० ९ | अ० ९ | सू० ८६॥ ७०७ 

अयेदं विश पवमान ते वशे त- 
मिन्दो प्रथमों धामधा झञसि,॥ २५८ ॥ । 

तब॑ । इमाः । प्रउजाः । दिव्यस्थ । रेतंसः । लव वि्ख॑स्थ । | 
मुब॑नस्य | राजति । अर्थ । इदं | विश्ें। पवमान । ते । | 
बशें । तव॑ । इंदो इतिं । प्रथम: । पाम5धाः । असि॥ || 
पंदाथः---( तब, दिव्यस्य, रेतसः )ते दिव्यसामर्थ्यात्‌ | 

( इमा:, प्रजा: ) एते जना उत्पचन्तेस्म | (त्वे ) पृषोक्तः | 
( विख्वस्प, भुवनस्थ ) सम्पूर्णछट्टेः ( राजाति ) राजामूत्वा वि- | 
राजसे | ( पवमान ) हे सर्वपावक परमात्मन्‌ ! (इढं, विश्व ) 
इदं सर्व जगत्‌ ( ते, वशे ) तवाधीनम्‌ | (अथ ) अपि च 
(इन्‍्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌! (त्वे, अथर्म ) त्वमेव प्रथर्म 
( धामधाः, असि ) निवासस्थानमसि । 6 





पदार्थ--( तब दिव्यस्थ, रेतसः ) तुम्हारे दिव्य सामंर्थ्यसे | 
( इमाः प्रजा; ) ये सत्॒ प्रजा उत्पन्न हुईं हैं ।( ले) तुम ( विश्वस्य ) 
भुुवनस्थ ) सम्पूर्ण रष्टिके ( राजसि ) राजा होकर विराजमान हो'। ( पव- 
मान ) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ ! ( इद विश्व ) ये सम्पूर्ण 
संसार (ते बशे ) तुम्हारे वशमें है। (अथ) और (इन्दो) हे भकाशस्व॒रूप पर- 
मात्मन्‌ ! (लव प्रथम ) तुमही पहले ( थामथाः ) सबके निवास स्थान 
(असि ) हो। - 


भावार्थ---पर॒मात्मा सवका अधिकरण है। इसलिये सब भू्तीका 
निवास स्थान वश. है ॥ २८ ॥ 





अमन रपामाथान नमक कक 
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ल॑ समुद्र असि विश्वावित्कवे 

तबेमाः पह्च॑ प्रदिशों विर्वमेणि । 

ल॑ था थे प्रथिवी चातिं जमिपे 
2 2 (8. 


वे ज्याताप पवमानल सृये। ॥ २९ ॥ 


| ले । समुदरः । असि । .विश्व४वित््‌ । कबे -। तव॑ । इमाः । 
| पंच । प्रडदिश! । विश्यमेणिं। ल॑ । थां । च। प्रथिवीं | च। 


ोती ॥ ८५ 


| अति । जम्रिपे। तव॑ । ज्योत्तीपि । पवमान । सूर्यः ॥ 


। पदाथः---( विश्वावित, कवे ) हे सर्वविश्वज्ञ ! परमात-' 
- | सन्‌ ! ( त्यँ ) पृवोक्तस्त्वं ( समुद्रोईसि ) समुद्र: “ सम्यस्- 
| बन्तिं भूतानि यरमात्ससमुद्रः, यस्मात्सवैमृतान्युत्पचन्ते तस्थेह 
| नाम समुद्र: ।.( तव विधस्सैणि ) तव विशेषसत्तायां ( इमाः, 
। पञ्च, प्रदिश: ) एवं पद्ममृतानां सृक्ष्माणि पञुच तन्मात्राणि विरा- 
। जन्ते | अपि च ( ल्ं, द्याञ्च ) त्व॑ युोकस्य (-प्रथिवीऊच ) 
| पृथिवीकोकस्य च (अति, जश्निषे) भरणं पोपणञ्च करोषि | अन्यच्च 
| हे परमात्मन्‌ ! (सूर्य) सूर््थों पि (तव5ज्योतीषि) तब तेजांस्थस्ति । 


। पदार्थ-- ( विश्ववित, कवे / हे सम्पूर्ण विश्व के ज्ञावा प्रमास्मन्‌ 
। ( तं ) तुम (समुद्रोडसि) समुद्र हो “सम्यग द्रवन्ति भूतानि यस्माव्‌ स समुद्र); 


जिसमें सब भूत उत्पत्ति स्थिति प्रछयय को भराप्त हों उसका नाम यहां समुद्र 
| है। (तब विधरम्मंणि) तुम्हारी विशेषसत्ता में ( इमार पथ्थप्रदिशः । इन पांचों 
| मतों के सूक्ष्म पञच तन्मात्र विराजमान हैं । ओर ( लंद्ाश् ) ओप चुलोक 
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को ( पृथितरीज्ष ) ओर पृथिवी छोक को अति ( जज्निषे) मरणपोषण करते 
हैं। और हे प्रमान परमात्मद !. ( सूख्य। ) सूर्य भी ( तब ज्योर्तीषि 
तुम्हारी ज्योति है । . े | 


भावारथ---सम्पू्ण भूतों की उत्पत्ति स्थिति और प्रछयय का हेतु 
होने से परमात्माका नाम समुद्र है। उसी सर्वाधार सर्वनिधिं महासागर से |. 


यह सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है। किसी अन्य से 
॥ नहीं ॥ २९ ॥ 








ते पविज्रे रज॑सो विर्धधणि देवे- 
भय; सीम पवमान पूयसे । 

. लवामशिरनः प्रथमा अंगृम्णत त॒म्येमा 
विश्वा भुव॑नानि येमिरे ॥ ३० ॥ १७ ॥ 


(4६ 


ले । पवित्रें। रजंतः । वि:ध॑मणि ।देवेम्यः्। सोम पवमान। 
पूयसे । ता | उशिजः । प्रथमाः। अगृग्णत । तुभ्य । इमा। 


० मे /» औक प 


विश । सबनानि । येमिरे । 


पदाय--( लव ) पूर्वोक्तस्त्वे ( पवित्रे, विंधम्मेणि ) 
स्वपृतस्वरूपे ( देवेश्योरजसः ) दिव्यगुणयुक्तरजेगुणस्य पेरमाणु 
भिरिद्जगद॒त्पादयसि | (सोम ) हे परमात्मन्‌ (पवमान ) निखिल 
पवित्रकर्तः त्वे ( पूयसे ). परविन्रयासि | ( त्वामुशिजः ) पृवोक्ते 
ता विज्ञानिन: प्रघंम ( अगुभ्णत ) अग्रहीषुः । ( तुभ्य, इमाः ) 
तुम्यमिमानि ( विश्वा, .भुवनाने ) निखिछलोकलोकान्तराणि 
( येमिरे ) आत्मानेसंमर्पयन्ति । 


8 2 कम ये पथ वन तन सन कफ 





हे >> लि नि ॥भ 
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पदा4-- ले ) तुम ( परविवेविधर्माणि ) अपने पवित्र स्वरूप में 

( देवेभ्यो रणसः ) विव्यगुणयुक्त रजोगणके प्रमाणुओं से इस संसार को 

उत्पन्न करते हो । ( सोम ) हे परमात्मत ( पवमानः ) सबको पवित्र करने- 

| वाले ( पूयंस ) तुम पत्रित्र करते हो। ( लासुशिजः ) तुमको विज्ञानी 

| लोगों ने( ग्रथमा: ) पहले ( अग्रृश्णत ) ग्रहण क्रिया । ( तुभ्य॒इमाः) तुम्हारे 

| लिये ये ( विज्ञाधवनानि ) सम्पू्णलोकलोकान्तर ( येमिरि ) अपने 
| आपको सर्मापत करते हैं। 





हा 














| भावाथ---"रमात्माही सम्पूर्ण लोक लोकात्तरों की व्त्पत्ति कॉ 
| कर्ता है। और उत्तीकी विभूतिकों सबलोकलछोकान्तर प्रदीक्त कर रहें हैं । 


प्र रेम एत्याति वार॑मव्यये बपा 
वनेष्व॑र् चकद॒द्धारिं: । 

से धीतयों वावशाना अँनूषत शिशु 
रिहन्ति मतयः पर्निगतम ॥ ३९ ॥ 


प्र। रेमः | एति | अति । वार । अंब्ययँ । बृ्षा । वर्नेषु 
"अब | चक्ुदत्‌। ह्ि। से। धीतयः। वावशानाः। 
| अनूषत। शिशृ। रिहांति । मृतर्यः | पनिष्नत ॥ ३१ ॥ 


पदार्थ:---(रेमः) शब्दबल्माश्रयूः परमात्मा (वारमव्ययम) 
वरणीयमुपासक॑ ( प्र, अत्येति ) सर्वप्रकारेण संगच्छति । यः 
परमात्मा ( बृषा ) बलानि ददाति | ( सः, हरिः ) स सर्वस्य 
सत्तायां छीनः परमात्मा ( वनेषु ) उपासनासु ( अब, चक्रद्त ) 
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शब्दायमानोभवति (. धौतयः ) उपासकाः ( वावशाना: ) | 
तस्योपासनासु मग्ना: सन्त: (समनषत) सर्वप्रकारैः, त॑ स्तुवन्ति। 
(पनिष्नतं) शब्दबह्मणा निदान बह्म यत्‌ (शिशुम) सर्वैस्य लक्ष्यस्था- | 
नमस्ति तत (मतयः) बुद्धिमन्तः (रिहान्त) साक्षात्कार कुवैन्ति । | 


पदाथ-- रेमः ) शब्दजह्मका आधार परमात्मा ( वारमव्ययय ) 
वरणीय उपासकको ( प्र, अत्येति भलीभांति प्राप्त होता है। जो परमात्मा | 
( हषा ) वर्क दाता है ( स हरिः ) वह सबको स्वसत्ता में लीन करने | 
वाला परमात्मा ( बनेषु ) डपासनाओंमें ( अवचक्रदव ) शब्दायमान होता । 
है ( धीतया ) उपासक लोग ( वावसानाः ) उसकी उपासनामें मग्न हुए हुये | 
( समनूषत ) मदीमाति उसकी स्वाति करते हैं । ( पनिप्नतम्‌ 2 उस छअब्द । 
ब्रह्मके आदि कारण ब्रह्मको जो ( शिक्षु ) सबका लक्ष्य स्थान है। उसको | 
( मतयः ) घुमाति लोग (रिहन्ति ) साक्षात्कार करते हैं । 
भावार्थ---शों छोग चित्तदत्तिको अन्य प्रवाहोंसे हटकर एक । 
मात्र परमात्माका ध्यान करते हैं । बंदी परमात्माको भलीभाँति साक्षात्कार । 
करते हैं। अन्य नहीं ॥ ३११५॥ , ! 
स सूर्यस्य रश्मिमिः पीरँ व्यत 
तन्तें तन्वानस्त्रिइृ्त यथा विदें। 
नय॑न्नृतस्य॑ प्रशिषों नवीयसीः 
पतिर्जनीनामूर्प याति निष्कृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सः । सूर्येश्य । रश्मिपमिः । परि । व्यत । तंतुँ |: तृन्वानः । 
त्रिज्वृत । यथा । विंदे । नरयद्‌ ! ऋतस्य॑ । प्रईशिर्षः । नर्वी- 
यसीः । पति: । जनीनां । उप) याति । निः#हत ॥ 








७१२* ऋगेद। अ० ७ | अ० ३। व० १८॥ 
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, पदाथः--सत परमात्मा ( यथाविदे ) सत्यज्ञानिने ( त्रि- 
बृतं ) त्रिधा तह्मचय्य ( तन्‍्वानः ) विर्तारयन्‌ ( तन्‍्तुपरि- 
व्यत ) सन्ततिरूपतन्तुं विस्तारयाति ( सः ) अपि च सपरमात्मा 
(सूय्येस्थ रश्मिमिः) सृय्यंकिरणै: प्रकाशयन्‌ ( ऋतस्य प्रशिषः ) 
सत्यस्थ प्रशंसा ( नवीयसी: ) यानित्यनूतना5स्ति तां ( नयन्‌ ) 
प्राप्नुनन्‌ ( जनीनां ) सानवानां ( निप्कृतं ) संस्क्ृतमन्तःकरणं 
( उपयाति ) प्राप्नोति | ( पति: ) स एवं परमात्मा अस्य नि- 
| खिलब्ह्माण्डस्येश्वरोपस्ति । ' 
पदा्थ---36 परमात्मा ( यथाविंदे ) यथार्थज्ञानीके लिये 
( ब्रिहत ) ३-अकार के प्रह्मचर्य्य को ( तन्वानः ) विस्तार करता हुआ 
( तन्तुं परिव़्यत ) सन्ततिरूप तन्तुका विस्तार करता है। ( सः ) और 
बह परमात्मा ( सृस्यैस्प रश्सिमिः ) सरय्यकी किरणों द्वारा श्रकाश करता 
हुआ ( ऋतस्य प्रशिप: ) सच्चाई की प्रशंसा ( नवीयसी; ) जो कि नित्य 
नूतन है। उसको ( नयन्‌ ) भाप्त कराता हुआ ( जनीनां ) - मनुष्यों. के 
( निष्कृत ) संस्कृत अन्तःकरणको ( उपयाति ) भाप्त होता है। (पत्ति)): वही 
परमात्मा इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का पति है। 


आम 








भावाथ।---परमात्मा इस सेसार में प्रथम मध्यम उत्तमरे-प्रकारके 
ब्रह्मचस्थें की मर्यादा को निर्मोण करता है। ड्न कृतत्रह्मचर्य्य पुरुषों 
से शभसन्तातिका प्रवाह संसार में प्रचलित होता है ॥ ३२ ॥ 


राजा सिन्धरनां पवते प्िर्दिव ऋतस्थ॑ 

याति पथिमिः कनिक्रिदतू। .. . 
सहसेधारः परि पिच्यते हरि: 
पुनानो वार्चे जनयन्तु॒प|वसुः ॥ ३३ ॥: 
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राजां। सिंधूनां । पवते । पतिं: ।दिवः । ऋतस्य॑ । याति । 
पथिमिं: । कर्निक्रदत्‌। सहस॑5धारः । पार्ि। सिच्यते । 
हरि: । पुनानः । वार्चे । जनय॑च्‌ । उप॑ध्वछ्ुः ॥ 


पदाथः--( हरि: ) परमात्मा ( पुनानः ) सब पविन्रयन्‌ 
( वार्च जनयन्‌ ) वेदवाणीमुत्पादयन्‌ किम्मृतः ( उपावसुः ) 
सर्वधनानामाधारः ( परिषिच्यते ) विद्धह्िसुपास्थते ( सहस्रधारः ) 
सो$नन्तशक्तिमान्‌ू अर्ति । अन्य ( सिन्धूनां राजा ) स्थः 
न्दनशीछानिखिलूपदाथीनां राजाइस्ति | अपिच ( दिवःपत्ति: ) 
झुलेकस्य पतिः ( ऋतस्य, पथिमिः ) सत्यमार्गैं/ ( कनिऋदत ) 
शब्दायमान: परमात्मा ( याति ) निजमक्तान्‌ गच्छति | तथा 
( पवते ) तानू पवित्रयति |... 


पदाथु--६ हरिः ) परमात्मा (पुनानः) सव 'को पाषत्र करता हुआ 


( बा जनयत ) वेदरूपी वाणी को उत्पन्न करता हुआ ( उपावशु$) सब 
धनों का आधार ( परिषिच्यते ) विद्वानों द्वारा उपासना किया जाता हैं। 

( सहद्तवार; ) वह अनन्तशक्तिमान्‌ है ।< सिन्धूनांराना ) ओर स्पन्द्न- 

शील सब पदार्थों का राजा है और (दिव) झुलोक का ( प्रतिः ) पाते है। 

( ऋतस्य पाथिभिः ) सच्चाई की रास्तों से ( कनिऋदत्‌ ) वह शब्दायमान 

ब्रह्म ( याति ) अपने भक्तों की गाते करता है। तथा ( पते ) उनको . 
| पवित्र करता है| 


भावाथै---.परमात्मा अपनी वेदरूपी वाणी को उत्पन्न करके सदा 


उपदेश करता है । परमात्मानुयायी पुरुषों को चाहिये कि * उसकी आज्ञा- 
नुसार अपना जीवन बनायें ॥ ३३ ॥ “ ५! 
आम ुलुभुल बल कक 3 हब बननननन॒॒ाएएएएएएए"नशएणए 


छः 
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हज 


पर्वमांन मह्मणों वि धावास सूरो न 
चित्रों अव्ययानि परव्यया । 

ग़र्भस्तिपूतोी नृभिरद्रिभिः स॒तों महे 
वाजाय पन्‍्योय धन्वासि ॥ ३४ ॥ 


पव॑मान । महिं । अर्णः। वि। धावासे । सूर॑ः | न। चित्र: । 
अव्य॑याने । पव्यया । गमस्ति5पूतः । न्रटमिः । अ्दिंपमिः । 
सुतः । महे । वार्जाय । धन्याय । घन्वासे ॥ 


पदाथः---( पवमान ) हे सर्वपावकपरमात्मस् ! ख्ंवं- 
( मह्र्ण: ) गातिस्वरूपोईसि अपिच ( विधावासे ) स्वगत्या 
सर्वे गमयसि । ( सूरः, न ) सूर्य्यों यथा ( चित्रः ) अनेकवर्ण- 
विशिष्टाब्‌ ( अव्ययानि ) रक्षायुक्तददाथीन्‌ ( पव्यया ) 
| स्वशक्तूया पविन्रयति. एवं ( ग्भस्तिपूतः ) भवन्तेजामीः पव- 
मानाः भवदुषपासका भवत उपासनीं कृवैन्ति | ( अद्विभिन॑लिः ) 
भवत्साक्षात्कारिकामिश्चित्॒वृत्तिमिः ( सुत; ) साक्षातकूंते- 

( सहे, वाजाय ) महेश्वय्योय अन्यत्च € घन्याय ) धनाय 
( धन्वसि ) ऐश्वस्थैप्रदो भवसि | 


पृदार्थू--( पवमान ) हे सबको पवित्र करनेवाले परमात्मव ! 
आप (मह्यणंः ) सतिस्वरूपहों ( विधावसि ) अपनी सतिसे सबको 
गमन कराते हैं | (सूर/ न) जसे ख़ुय्य ( चित्र; ) नानावर्णविशविष् 
. अव्ययानि ) रक्षायुक्तपदा्थोंकी ( पव्यया ) अपनी दक्तिसे पावेत्र 








जे मु 
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करते हैं । इसी प्रकार ( गभस्तिपूतः ) आपकी रोशनीसे पावैत्र हुए 
आपके उपासक ( अद्विमिनामि। ) आपको साक्षात्कार करनेवाढी 
चित्तद्त्तियों द्वारा ( सुतः ) आपकी उपासना करते हैं ( महे 


8 3, 


_॥ वाजाय ) तव आप वहे ऐश्वयके लिये और (धन्याय) धनके लिये (घन्वातति) 
0 प ७ चेक 
ऐशस्यप्रद होते हैं । 


भावाथै---जिस प्रकार सूर्य्य अपनी किरणों द्वारा स्वाश्रित 
पदाथों की प्रकाशित करता है | इसी प्रकार परमात्मा अपनी ज्ञानशाक्तिसे 
अपने भक्तोंकां प्रकाशक है ॥ ३४ || 


४० रख. १ 


इपमूज पवमानाम्यपषोस स्येनो 
न वेसुं कलशेंषु सीदाति । 

इन्द्रांय मद्घा मद्यो मर्दः सुतों दिवो 
विष्टेम्भ उपमो विधक्षणः ॥ ३५ ॥ १८ ॥ 


इंषे । उ् । पवमान । आमिे | अषोसि। स्येनः । न। वंझु। 


कलशेपु । सीदसि । इंद्रॉय । मर्दों । मय: । मर्दः । सुतः । 
दिवः । वि 


विष्टंभः । उप4मः । वि:चक्षणः ॥ 

पदार्थ:---( पवमान ) हे सर्वपावकपरमात्मन्‌ ! लं 
( इष ) ऐश्वय्येमपिच ( ऊर्ज ) बढ ( अभ्यषीत ) ददाते 
शयनो, (न) यथा विद्युत्‌ ( वंसु, कलशेबु ) निवासयाग्यस्थानेषु 
स्थिता भवाति, तथैव ( सीदसे ) त्व॑ परवित्रेधत्तःकरणे स्थिरो 
भवासे | ( इन्द्राय ) कर्स्मेयोगिने ( महा ) आनन्दकती 














७१६ ऋग्ेदः अ० ७ | अ० ६ | व० १८ ॥ 


( मद्यः ) आनन्दहेतुः ( मद; ) अपिचानन्दस्वरूपो४सि 
( सुतः ) स्वयंसिडः ( दिवो, विष्टस्मं: ) चुलेकस्पाश्रयः 
अपरञ्व ( उपमः ) द्युल्लोकस्पेपमायोग्य; किल्व ( विचक्षणः ) 
सर्वोपरिप्रवक्ता असि ॥ ह 





पदार्थ---( पव्मान ) हे सबको पवित्र करनेवाले परमात्मन्‌ 
आप ( इपं ) ऐश्वर्य्य और ( ऊर्ज ) वलको ८ अभ्यपास ) देते हैं। 
( ब्येनो न ) जिस प्रकार बिजली ( धंसुकलशेपु ) निवास योग्य स्थानोंमें 
स्थिर होती है। इसी प्रकार ( सीदासि ) आप पावित्र अन्तःकरणोंमें स्थिर 
होते हैं | ( इन्द्राय ) आप कम्मयोगीके लिये ( मद्रा ) आनन्द करनेवाले 
( मद्यः ) और आनन्दके हेतु हैं। (मदः ) स्त्रय॑ आनन्दस्वरूप हैं। 
(-छुतः ) स्वयं सिद्ध हैं । (दिवों विष्टम्भ:) झुलेकके आधार हैं। (उपमः) 
और घझलोककी उपमावाले हैं। ( विचक्षणः ) सर्वोपारिप्रवक्ता हैं । 


भावाथे--परमात्मा बुभ्वादे लोकोंका आधार है। और उसी 
के आधार में चराचर राष्टिकी स्थिति है। और वेदादे विद्याओंका प्रवक्ता 
होनेसे वह सर्वोपारे विचक्षण है | १५॥ |, है 


सप्त स्वसारो अमि मातरः शिशु - 
नवे जज्ञान जेन्ये विपाश्रितम्‌ । 
. अपाइुन्धर्व दिव्य नृचक्षेसं 
- सोम विश्वस्य भुवनस्य राजसें ॥ ३६ ॥ 


सप्त । स्वसारः | अमि | मातरः । शिश्वं । नव । जज्ञानं । 








ऋग्ेदः मे० ९ । अ० ९ | सू० ८६ ॥ ७१७ 
जेन्ये । विपः5चित | अपां । गंध । दिव्य । नृ:चक्षेसं । । 


में | विश्वस्यथ | अवनस्थ । राजस ॥ 


पदाथ:---( सप्तस्वसारः ) ज्ञानेन्द्रियाणा सप्तच्छिद्रै: गा- । 
मिन्य इन्द्रियाणां सप्तवृत्तय: ( अभिप्नातरः,) याशज्ञानयोग्यपदार्थ- | 
प्रमाणितं कुवैन्ति ता; ( शिद्वु| ) सर्वोपास्यपरमात्मानं ( नव ) | 
नित्यनूतनं पुनः किम्भूते ( यज्ञानं ) स्फुटे किझच । ( जेन्यं ) | 
सर्वजेतारं पुनः. ( विपश्चितं ) सर्वोपरि विज्ञानिनमेवस्भूतं तं | 
विषय कुरवेन्ति । अपिच परमात्मा ( अपां ) जछानां अपिच | 
॥ ( गन्धर्व ) प्थिव्या धारणकता अस्ति | ( दिव्यं ) प्रकाश । 
मानः अपिच ( न॒चक्षसं ) सर्वान्तयोम्यस्ति । (सोम ) | 
संवोत्पादकर्चास्ति | त॑ (विश्वस्प, भुवनस्य राजसे) अखिलभुव । 
नाना ज्ञानाय विद्यांस उपसेवन्ते । । 


पदार्थ---( सप्त स्सारः ) ज्ञानेन्द्रियोंके सप्त छिद्रोंसि गति करने- | 
बाली इन्द्रियोंकी ७ उत्तियें (-अभिमातरः ) जो ज्ञान योग्य पदार्यकों प्रमा- 
णित करती हैं। वे ( शिद्व ) सर्वोपास्यपरमात्माको ( नवं ) जो नित्य | 
नूतन है। ( यज्ञानं ) और स्फुट है ( जेन्यं ) सवका जेता ( विपश्चितं ) 
और सबसे बड़ा विज्ञानी है। उसको विपय करती हैं। जो परमात्मा | 
( अपां ) जछोंका ( गन्धये ) और एथिवीका धारण करनेवाला हैं। 
( दिव्य ) दिव्य है। ( नृचक्ष्स ) स्वान्तर्य्यामी है.( सोम ) सर्वोत्पादक 
है। उसकी ( विश्वस्य भुवनस्य राजसे ) सम्पूर्ण भुबनोंके ज्ञानके लिये 
, | विहाव लोग उपासना करते हैं। 


भावार्थ---परमात्माका ध्यान इसलिये कियाजाता है कि पर- 
मात्मा अपहतपाप्मादि गुणोंकों देकर उपासककों भी दिव्य दृष्टि दें । ताकि 
| उभरता पाक कक "रास :पवपकासापा: काभाभन< पक; 2:23 फार-फ- धान "5 “वतन “डा रा०० पापा परमार ाउपान- "7०० कम "कमान 


हा 























७१८ ऋचषगिदः अ० ७ ] अ० ३ | ब॒० १८ ॥ 


मर 





,५०००५०३५३०५०2 >> सर 


। उपासक छोक लोकान्तरोंके ज्ञानको उपलब्ध कर सके।इसी अमिम्ाायस योग- 
* में लिखा है कि शुवनज्ञान सूव्ये सयवाव परमात्मामें चित्ततक्तिका निरोध 
| करनेंस लोकलछोकान्तरोका ज्ञान होता है ॥ ३६ ॥ 
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हम 


इंशान इमा अव॑नानि वीयसे ह 
युजान इन्दो हरितः सुपर्ण्य ।....#9 
तास्तें क्षरतु मधु॑मदुघ॒तं पय- 

स्तव॑ बते सॉम तिहन्तु कृष्टपं: ॥ ३७ ॥ 


| ईशानः । इमा । भुरवनानि । वि । ईयसे । युजानः । इंदो 
इति | हरितः । मुधपण्येंः । ताः । ते । क्षरंतु | मधुप्मत्‌ । 
घृत॑ । पय॑ः । तब॑ । ब्ते । सोम । तिप्तु । कृष्टयः |.“ 


ह पदाथः--( इन्दों ) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन्‌ ! 
। ( इशानः ) त्वमीश्वरोईसि । ( इमा, सुवनानि ) इसान्यखिला- 
| नि भुवनानि ( वीयसे ) चालयसि | ( हरितः ) हरणशीलशक्तयः 
| ( सुपण्ये: ) याइचेतंनास्सन्ति ताः योजयसि।( ता; ) पृवोक्ताः 
। ( ते ) तब शक्तयः - ( मधुमदघुतं ) मधुरप्रेम मह्यं ( क्षरन्तु ) 
: | परिवाहयन्तु | अपिच ( पयः ) दुग्धादिस्निंग्धपदार्थान्‌ ददतु । 

। ( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( तव ब्ते ) तव नियमे ( क्ृष्टयः ) सर्वे 
| सानवा; ( तिष्ठन्तु ) स्थिता सवन्तु 


पदार्थ--( इन्‍्दों ) हे श्रकाशस्व॒रूपपरमात्मव्‌ ! ( ईशान; ) आप 
| ईश्वर हैं | ( इमा झुवनानि ) इन सब अबनोको ( बीयसे )- चलाते हैं । 





ऋग्वेद: में० ९ | अ० ९ | सू० ८६ । ७१९ | 
२००० २२०६३५७०००४२०३३०२२४०७०२२००६ जज ज जज न्‍ >> 
( हरितः ) हरणशीलशक्तियें ( सुपण्य! ) जो चेतन हैं | उनकी (युजानः ) | 
नियुक्त करते हैं। ( ता ) वे ( ते ) तुम्हारी शक्तियें ( मधुमदृत ) मीठा [ 
प्रेम हमारे लिये ( क्षरन्तु ) वहायें | ( पथ ) और दुग्धादे स्निग्ध पदार्थों | 
का प्रदान करें। ( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( तब ब्रते ) तुम्हारे 
( कृष्टयः ) सब मनुष्य ( तिष्ठन्तु ) स्थिर रहें । 








भावाथ--इस मनन्‍्त्रमें परमात्माके नियममें स्थिर रहनेका वर्णन 


है जैसा कि ( अग्ने त्तपते त्त चारिष्यामे ) इत्यादि मन्त्रोंमें ब्रतकी 
प्रा्थना है यहां भी परमात्माके निययरूपब्रतके पारेपालनकी म्रार्यना है। 


';ऋष-एडक दा+45:2८पप 


ले नृचरशषां असि सोम विखतः 
पर्वमान वृषभ ता वि धावासि । 
स नेः पवस्व॒ वर्समद्धिरंण्यवद्धय॑ 
स्याम आर्वनेष जीवसे ॥- ३५ ॥ 


तव॑ । नध्चक्षाः | असि | सोम । विश्वतेः । पवमान | वृषभ | 
ता | वि । घावासि । सः । नः । पवस्व । वृशठमत्‌ | हिरण्य 
अत | वये | स्थाम | अवनेष | जावेंस ॥ 


पदार्थ:--- सोम ) हेपरमात्मन्‌ ! ( ल्व॑ ) पूर्वोक्तस्त्व॑ 
( नृचक्षा,, असि ) मानवेम्य: कम्मेणां पृथक्‌ २ फल ददासि । 
अपिच (पवम[न) हेपरमात्मन्‌ ( विख्वतः ) स्वतः ( दृषभ ) 
अनन्तशक्तियुक्तोडसि | ( ता, विधांवसि ) तामिः शक्तिमि- [- 
स्त्वंमां पररिशोधय ( सः ).तच्छक्तियुक्तस्त्व [ नः ] अर्मान्‌ 








| ७२० ऋग्वेद। अ० ७ | अ० ३ | व० १८॥ 


| 
मिथ आज आओ चआ की चीज मकान मं कप की से 








जम 


। (पवर्व) पविन्रय ( वसुमत्‌ ) ऐश्वर्य्यवान्‌ ( हिरण्यवत्‌ ) स- 
| भ्रकाशा(सि । ( व्य ) वय ( भुवनेषु ) अस्मिन्‌ संसारे (जीवसे) 
| जीवनाय ( स्याम ) उक्तैखव्थैयुक्ता भवाम । 





। पदाध---( सोम ) हे परमात्मन्‌। ( त्व॑ ) तुम ( नृचक्षा! असि ) 
| मनुष्योंके कम्मोंके भिन्न २ फल देनेवाले हो और ( प्वरमान ) हे पवित्र 
| करनेवाले ( विश्वतः ) सव प्रकारसे (हृपम ) है अनस्तक्षक्तियुक्त परमात्मन 
| (ता विधावसि ) उन शक्तियोंसे आप हमको छाद्ध करें (सः ) उत्तशक्ति- 
| युक्त आप ( नः ) हमको (पव्रस्त ) पवित्र करें। आप ( बच्चुमत ) 
| ऐश्वोर्य्यवाले और । ( हिरण्यवत्‌ ) प्रकाशवाले हैं । ( बर्य ) हम ( भुवनेयु ) 
| इस सैसारमें ( जीवसे ) जीनेके लिये ( स्याम ) उच्त ऐश्वर्य्ययुक्त हों। 

भावाथे---एस मन्त्र परमात्माकों कर्मोकें साक्षीरूबसे वर्णन 
| किया है। 


रपै 
गो<वित्‌। पवस्व ।वसु5वित्‌। हिरण्य5वित्‌ । रतःथाः। इदो इंति। 
भव॑नेष । अर्पितः | थ॑ । स॒५वीरः। असि । सोम । विश्व$- 
वित्‌ । ते | त्वा । विप्रोः ! उप । गिरा | इमे । आसते 


पदाथः--( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन्‌! [ गोबित ] 
त्वे विज्ञान्यसि । ज्ञानिन मां ( पबस्व ) पविन्नय । ( बसुबित ) 
























- ऋग्वेदः मं० ९. | अ० ५ | सू० ८६-.॥ ७२१ | 


ऐश्व्म्सम्पन्नोईसि । ऐश्वर्येंग मां पवित्रय । ( हिरण्यवित्‌ ) | 
प्रकाशस्व॒रूपोइसि प्रकाशेन मां पावैत्रय । (रेतोधाः ) लं | 
प्रजाया बीजरूपसामर्थ्य दधासि । अन्यच् ( भुवनेषु, । 
अर्पितः ) निखिछजगति व्याप्तोत्सि । (ले ) पूर्वोक्तिस्त्ं ! 
( सुवीरोईसि ) सर्वोपरि बल्युक्तोंईसि.। ( सोम ) हे सर्वोत्पादक ! | 
( विश्वावित्‌ ) सर्वेज्ञाताचासि। ( त॑ त्वां ) पूर्वोक्त त्वां ( विश्ना: ) | 
विद्वांसः ( उपगिरेम ) उपासीना: ( आसते ) तिएन्ति | 





पदार्थ:---(:इन्‍्दो ) हे ्रकाशस्वरूपपरमात्मद ! ( गोविव्‌ ) आप | 


पिज्ञानी हैं। ज्ञान से (.पव॒स्व ) हमको पविन्न करें ! ( वूस॒वित्‌ ) ऐश्वय्यैसे | 
सम्पन्न हैं ऐश्वर्य्ससे हमको पवित्र करें। (.हिरण्यवित, ) प्रकाशस्वरुप हैं | 
प्रंकाशंसे हमको पवित्र करें ) ( रेतोधाः) आप पुजाके वीजस्वरूप सामथ्ये- । 
को धारण करनेवाले हैं । ( भुवनेषर अर्पितः) और सब 'संसारमें व्याप्त । 
| है।( तल ) तुम ( सवीरोषसि ) सर्वोर्पारे वलयुक्त हो।( सोम 2 सर्वोत्पादक | 
हो ( विश्ववित्‌ ) सर्वज्ञाता हो। ( ते लां ) उक्तगुणयुक्त आपको ( घिग्रा३ ) | 

विद्वानक्लोग ( उपगिरेम ) उपासना करते हुए( आसते.) स्थित होते हैं । 


भावावः---हस्त मन्‍्त्र्ये परमात्माकों शान, मकाश और क्रिया | 


इत्यादि. अनन्तगुणोंके आधाररूपसे- वर्णन किया. है, कि इसीं-आशयको | 
| छेकर ( स्वाभाविकी ज्ञान वल क्रिया ) इत्यादि.उपनिषद्राक्योर्थ परमात्माको 
शान वछ क्रिया का आधार वर्णन किया हैं । 7-५० 


' » उम्मच्च:ऊर्मिवनरनां अतिष्ठिपदपो 
वसोनों महिषो वि गहिते | 
राजों पवित्र॑स्थो वाजमारु- 


हत्सहलश्चाष्ठज 





छत दि. 





७रर्‌ घावेद: अ० ७ | अ० ६३ | १० १९॥ , 


उत्‌ । मध्वः। ऊर्मिः। वननाः। अतिंस्थिपत्‌ । अपः। वर्सानः । 
महिषः। वि। गाहते । राजां । पवित्न॑४शथः । वार्जें । आ। 
अरुहत्‌ | सहसूं5म्रष्टि: । जयति । श्रवंः | बृहत्‌ । 




















। 


पदार्थ --( मध्वः ) मधुरां ( ऊमिवैननाः ) तरडडव्ती 
वेदवाणी ( उर्दात्तठिपत्‌ ) त्वमाश्रयसि | तथा (राजा ) खं॑ 
सर्वप्रकाशकः (पविच्ररथः) पवित्रगतिमाँश्रासि | तथा (वाजमारुहत) 
एश्वय्यैशक्तिमाश्रयसि । अपिच ( सहस्रभष्टि: ) अनन्तग्क्तिभि- 
रस्प संसारस्य पालन करोषि।तथा (बुहच्छूवः) महाशक्तिमानसि। 
अपरञ्व ( जयीत ) सर्वोत्कृष्टत्वेन वर्तते ! उत्तगणसम्पन्नस्त्वा 
( अपो वसानः ) कमयोगी ( महिषः ) महापरुष ( विगाहते ) 
साक्षात्करोति | . 


पदाये---( मध्वः ) मीठी ( ऊर्मिवेननाः ) लहरोंवाली वेदवाणी 
( उदतिप्ठिपत्‌ ) तुम आश्रय किये हो | तथा ( राजा ) तुम सबको प्रकाश 
देनेवाले हो । और ( पवित्ररथः ) आप पविश्नगतिवाले हैं। तथा ( वाजमा: 
रुहव ) ऐश्येरूपीशक्तिको आश्रय किये हुए हो। ओर ( सहस्र्नष्टिः ) 
अनन्तशक्तियोंसे इस संसारकी पालन करनेवाले हो । तथा ( बृहच्छूचः ) 
बड़ेयशवाले हो-। और (जयति) सबोत्कृटतासे वततमान हो । उक्तगणसम्पन्न 
आपको ( अपोव्सानः ) कम्मैयोगी ('महिषः ) महापुरुष ( विगाईते ) 
साक्षात्कार करता है । 


भावाथ--महिषशन्दके अर्थ यहां महापुरुषके हैं | महिष इते 
महन्ञामसु पढठितस | नि० अ० | ३ । खं० १३॥ महिष यह निरुक्तमें 
महत्वका वाचक है महापुरुष यहां कमयोगी और ज्ञानयोगीको माना है उक्त 
ँ 4>रा८लमकपाभभमापाशापाहार अदा उमा -५५घपक 9० परकराइल्‍पए एलन (गए करशलजपएर०॒कर-* न क (::एयअद2६-७७ दा सनम? कान उमा? < पा ऊासन्‍भपा. पम्प. .६ल्‍4०कफ जा का फफम( पट १६०७०७- पर आन 





“ ऋगेदः मे० ९ | अ० ५ | सू० ८६ ॥ ७२३ 





पुरुषोंमें महत्व परमात्माके सदगरणोंके धारण करनेसे आता है इसीलिये 
इनको महापुरुष कहा है। 


स भन्दना उादियाति प्रजाव॑ती 


विंश्वायुविश्वाः सभरा अहंदिवि । 
ब्रह्म प्रजावद्रयिमश्वेपरत्यं पीत 
ईन्द्विन्दम॒स्मभ्यें याचतात्‌ ॥ ४१ ॥ 


सः । भंदनांः । उत्‌ । इयातिं । प्रजाजतीः | विश्वआंयुः । 
विद्धाः । सु5भरां: । अहः5दिवि । बा । प्रजावैत्‌ । र॒यिं । 
अस्बधपरत्यं । पीतः। इंदो इतिं । ईंढेँ | अस्मभ्ये। याचतात्‌ ॥ 


पदार्थ--( सः ). पूवोक्तः क्मैयोगी (भन्‍्दनाः ) 
वन्दनां ( उद्यति ) करोति | या वन्दना ( अहदिवि ) सन्‍्ततं 
( प्रजावतीः ) शुभप्रजादाग्रिका तथा ( विश्वाओुः ) आखिलायु- 
दौयिका | अपरञ््च ( विद्वा: ) सर्वप्रकारायाः ( सुभराः ) 
पूर्तेंककारिका चास्ति | ( वह्म ) वेदः ( प्रजाबत ). यः सदुपदेशै 
शुभप्रजाः आपिच ( राय ) घन ( अरब, परत्य॑ं ). अन्यगति- 
शीलपदार्थौइच ददाति | ( पीतः ) सतततृप्तर्त्व॑ ( इन्दो ) हे 
प्रकाशस्वरूपपरमात्मत्‌ ! ( इन्द्र ) कम्मेयोगिन॑ तथा ( अ- 
स्मभ्यं ) मद्यं उक्तैखर्य्य ( याचतात ) देहि । 
। पदार्थ-- ( सः ) प्वरोक्तकर्ययोंगी ( मन्दनाः 2 बन्दना 
( उदियर्ति ) करता है जो वन्दना ( अहर्दिति ) सवेदा ( प्रजादतीः ) छेम- 











हक अ० ७ | अ० हे ।व०१०९॥ 























प्रजाको देनेवारी है तथा (विश्वायुः ) सम्पूर्णभायुकों देनेवाली है। 
और ( विश्वाः ) सब प्रकारकी ( सुभराः ) पूर्तियोंकी करनेवाली है। 
( ब्रह्म ) वेद (प्रजावत्‌ ) जो सदुपदेशद्वारा झभप्रजाओंको देने वार 
है और (राय) धन और ( अश्वपस्त्यं ) अन्य गतिशीलपदार्थोको 
देनेवाला है। (पौतः ) नित्यतृप्त '( इन्दो ) हे. प्रकाशस्वरूपपरमात्मन्‌ । 
आप (३इन्द्रे ) कर्मयोगीकों तथा ( अस्प्य ) हमारे छिये,उत्तऐश्वर्य 
( याचताव ) दें । 5 

भावार्थ--हस मन्त्र में ऐश्वर्य्य की श्राथैना करेंते हुए वेदोंके 
सदुपदेशरूपी महत्व का वर्णन किया है। 

सो अग्रे अह्मां हरिहैयतों मद्‌ः 

प्र चेतंसा चेतयते अब द्ुमिः । 

दवा जनां यातय॑न्नन्तरीयते नरां 

च शझंस॑दैव्यं च घतेरि ॥ 8४४५॥ 


सः । अग्रे । अह । हरि! । हयंतः ।मर्दः । प्र ७ चेत॑सा 
चेतेयते । अनु । चुषमिंः । दवा ।.जनाँ | यातय॑न्‌ । अत 
इयते । नराशंसे । व । देव्यें । चृ । पर्तरि' ॥ 


दाथिः--( सः सोमः ) उक्तगणसम्पन्नपरमात्मा (अद्ठा- 
मंग्रे ) अस्मादहदिवात्माक्‌ ( हस्येतो हौरेः ) हारकशक्तीना 
हरणकारकः । ( मदः ) आनन्दस्वरूप: ( अनुय्ुभिः ) चुम्वादि 
लोकारनां ,( चेतसा ) निज चैतन्यरूपशक्त्या ( प्रचेतयते ) गाति- 
शीलकारक़इचासीत्‌ | (-हाजना ) कस्मेयोगिनां ज्ञानयोगिनाब 
















ऋगेद्‌; में० ९ | अ० ९ | सू० ८६। * ७२५ | 








( यातयद्‌ ) वेदविधिना प्रेरणां छृत्वा ( अन्तररीयते ) अस्य | 
झुलोकस्यापिच । प्रथिवीलोकस्य मध्ये गतिशीलछोषइस्ति। (च)' 
पुनः ( नरा )  उक्तपुरुषह्य ( शंसं ) प्रशंसनीय॑ (. दैव्ये ) | 
दिव्यं च (धर्तरि ) धारणविषये सर्वोपरि निर्ममे । । 


5. पदा्थू---( सः. सोमः 9: उत्तगुणसम्पन्नपरमात्मा ( अहामंत्र ) | 
इस दिनरातसे पहले ( हर्यतोहरिः ), हरण क्रनेवाली ज्ञाक्तियोंका हरण 
करनेवाा था । ( मंद। ) आनन्दस्वरूप था-। ओर ( अनुद्य॒ुभिः) ! 
झभ्वादेक्ोकोंकी ( चेतसा ) अपनी चेतन्यरूपशक्तिसे (-प्रचेतयते ) | 
गतिशील करनेवाछा था (द्वाजना ) कमयोगी और ज्ञानयोगी दोनों । 
पुरुषोकोी ( यातयन्‌-) वेदविधिसे ओरणा करके -( अन्तरीयते ) इस । 
चुलोक और प्रृथिवीलोकके मध्यमें गतिशील है (च.) और (+-नरा ) | 
उक्त. दोनों पुरुषोंकों ( शंस ) मशंसनीय ( देव्यं) दिव्य (च) और | 
( धर्तरि ) धारणाविषयमें सवोपारे बनाता है |। ' 


ह 
के 


भावोर्थ--तेह परंमात्मा : ईसे प्रकृतिकी: नांनाविधज्ञाक्तियोंकों कं 
संयोजन करता हुआ कर्मयोगी और ज्ञाज़योगी दोनों प्रकारके पुंछपोंको 
प्रशेसनीय बनाता है॥ _ * % 


अज्जते व्यज्जते समउजते..-... .- 
ऋतु रिहन्ति मंधुनाभ्य॑ज्जंते । 
. - सिन्धोरुच्छासे पतयन्तमुक्षण 
ः हिरण्यपावाः पशुमंख सृभ्णते ॥ ४३॥ 


| 


है ॥ 


अंजतें। वि. | अजते | सं ।..अंजते | कहे । रिहाते ।| 








| ७०२६ ऋगेदः अ० ७ | अ० ३ | व० १९॥ 


4४०० जस-लज 


| मना । आमि। अजते | सिंबोंस। उत्‌उथासे । पतयँत॑ ।, 
 उक्षण । हिएण्य5पावाः । पशुं । आम । मृम्णते ॥ 








न व जी की कीच आप न बल 


पदाथः--( अज्लते ) उक्तपरमात्मा निजज्ञानेन | 
| गतिहेतुरापेच ( व्यहजते ) पृर्वक्ृुतकस्मैमिः जीवानां विविध- | 
| जन्मना कारणं तथा ( समझ्जते ) स्वये न्‍्यायश्ीको भूल्ा | 
| गमनहेतुश्रास्ति | अत: सम्यग्गतिकारक: ( ऋतु ) यज्ञरूपब् | 
| परमात्मान ( रिहन्ति ) उपासका गह्न्ति | यः परमात्मा | 
| ( मधुना ) निजानन्देन ( -अभ्यज्ञते ) सत्र प्रकटोउस्ति । | 
| अन्यच्च '( सिन्धोरुच्छासे ) यः सिन्धोरुचतरज्रेष ( पतयन्त ) । 
| पतितः ( उक्षणं ) अपिच बलस्वरूपः' ( 'हिरण्यपावाः ') सद- | 
'सब्विकी ( पशुं ) अन्य यो ज्ञानहए्या पर्यति, तमुक्तपुरुषं 
| परमात्मा (, आसु ):निजाद्रेभावेन , अथात कृपाहएया (शभणते) | 
| गह्राति । । 


३ च 


पदाथः---(अज्षत्ते) उक्त परमात्मा अपने ज्ञान द्वारा गतिका हेठ है। | 
| और ( ध्यज्जते ) पर्वेक्त कमोंके द्वारा जीवोंके.. विंविध भ्रकारके जन्मोंका 
| हेतु है। तथा ( समझजते ) स्वय न्‍्यायशील होकर, गतिका हेंतु हे इस- 
लिये सम्यग्गाति करानेवाछला कथन कियागया | ओर (क्रतुं ) यज्ञरूप- | 
परमात्मकी ( रिहन्ति ) उपासकलोंग ग्रहण करते हैँं। जो परमात्मा | 
| ( मधुना ) अपने आनन्दसे ( अभ्यज्जते ) सर्वत्र प्रगट है। और (सि- 
| न्धोरुच्छवासे ) जो सिन्धुकी उच्च लहरोंमें ( पृतयन्त ) गिरा हुआ मनुष्य 
| है ( उश्नणं ) और बलस्व्ररूप हैं (हिरण्यपावाः) और सदसद्ठिवेकी है 


5 पा 


| और ( पु ) जो ज्ञानदृष्टिसे देखता है “पशु) पश्यतेरिति निरुक्तम/”२!१९ | 











शा 











ऋग्वेद: मे० ९ | अ०.५ | सू० ८६ ॥ ७२७ | 





उक्त पुरुषको परमात्मा (आस ) अपने आद्रेभावसे अरथांव कृपाहट्ठिसे / 
( शु»ुणंते ) प्रहण करता है। . 
 भावार्थ--परमात्मा पतितोद्धारकः है जो पुरुष अपने मन्दकर्बोंसे । 


गिरकर भी उद्योगी बना रहता है, परमात्मा उसका अवश्यभेव उद्धार | 
करता ई। * ः 


| 


विपश्रिते पवैमानाय गायत 

.- भही न'पारात्यन्धों अति । 
अहिनज़र्णाम्तिं सर्पति खच- - . 

ल्‍. भत्यों ने क्रीठनरसरदुपा हरि: ॥ ४४ ॥ 


विपः5चिततें। पवंणानाय | गायत | मही । न | थारां।'अतिँ। | 
अर्घः | अपूति | आहिंः । न. । जूर्णी । अति । सपंति । | 
त्वचे । अर्त्यः | न | क्रौर्दव्‌। असंर्त्‌ | दृर्षा | हरिः॥. |] 


पदार्थः--हे ज्ञानिपुरुषा: ! ( विपश्चिते ). सर्वेज्ञपरः | 
मात्मने ( पवमानाय ) यः सं्पावकीस्ति | तस्मै त्वे (गायत ) | 
गानंकुरुत यः ( धारा, न ) घारेव ( मही ) महत्‌ (अत्यन्धः ) |, 
ऐश्वय ( अधैति ) ददाति | यद्भिज्ञायु पुरुषः ( अहिः ) सर्पस्य | 
( ज़ूर्णा, त्वचं, न) जीणंत्वंचइव .( अतिसर्पति ) परित्यज्य | 
गचछति | ( अत्यान ) विद्युदिव ( ऋौठनू ) कौीडन्‌ ( अस- | . 
रत्‌ ) सर्वत्र गतिशीको भवति.। अपि चर ( दूषा ) सर्वान्‌ | 
कामानू वर्षति ( हरि: ): तथा-सवोविषचीहैरति । 





के 


















| ७२८ ऋग्ेदश अ० ७ | अ० ३। व० २० ॥ 


जज जल 








कु 





। . पदारथ--हे ज्ञानीपुरुषो ! ( विपश्िते ) सर्वज्ञप्रमात्माके ( पव- 

| मानाय ) जो सबको पत्रित्र करनेवालहूम है, उसके लिये आप ( गायत ) गान 

| करें जो ( धारा न ) धाराके समान ( मही ) बड़े ( अत्यन्यः.) ऐश्वर्यको 

। ( अर्पति ) देनेवाछ्ला हैं। जिसको जानकर पुरुष ( आहिः ) सांपकी 

। ( ज़र्णा लंच न ) जीर्णलचाके समान ( अतिसर्पति ) त्याग कर गमन 

| करता है ( अत्योन ) विद्यतके समान ( क्रीलन्‌) कीठा करता हुआ 

| ( असरत्‌ ) सर्वत्र गतिशील होता है। और ('हपा ) सत्र कामनाओंकी 
दृष्टि करता है ( हरि! ) तथा सब विपत्तियोंकी हरलेता है । * 

भावा्थ--हस मन्ञमें परमात्माकी उपासना का कथन किया- 

| गया है कि, हे उपासकलोगों तुम्त उस सर्वज्ञषपुरुपषकी उपासना करो जो 


ही 


| सवोर्पारे विज्ञानी ओर पातितोद्धारक है इस मन्त्रमें विपश्चित, शब्द परमास्मा- 
॥ के लिये आया है ओर पहिलेपाहिल ( विपश्चित्‌ ) शब्द मेधावीके लिये 
| च्रेदमें शी आया है इसीका अनुकरण आधुनिक कोपोंमें भी ।किया- 
है गया ६ १ है 


अग्रेगो शाजाप्यस्तविष्यते _ 
|. विमानों जहां झुव॑नेष्वर्पितः | 
“ , “हरिप्रतस्त॑ः सहर्शीको अर्णवों 
5 ज्योतीरयः पक्‍ते राय ओक्यरः ॥ ४५ ॥ २० 


8! 


अग्रेषगः । राजा । अप्यः 4 तविष्यते । वि5मानः । अन्हों । 
भुवनेष॒ । अर्पित: । हरिंः )' पृत5स्तः । मष्ठशीकः ।: 
अर्गवः ।. ज्योतिःई॑॑यः। पत्ते । राये।, ओक्यः ॥ 


पदारथः-- यः परमात्मा. [अग्रेग:] सर्वाग्रगार्मी तथा [राजा] । 








ऋचेद: म० ९ | अ० ९. सु ८३ ॥ ७२६ | 


स्वस्थ पतिः ( अप्यः ) सवेगतश्चास्ति। ( तविष्यते ) स॒ स्तयते | 
( अह्लोविमानः ) अपिच सूर्य्यचन्द्रादीनां निर्माता, ( भुवनेषु, | 
अर्पित: ) सर्वलोकेषु स्थिर: ( हरिः ) हरणशालः, तथा ( घुत- | 
स्‍्नु : ) प्रेमामिलाषी, तथा (सुद्शीकः) सुन्दरः, अपिच (अणैवः) | 
सुखसमुद्रः, ( अपरञ््च (ज्योतरीरथ:) ( ज्योतिस्स्वरूपः (ओक्यः) । 
सर्वस्थ निवासस्थानञ्चास्ति | स परमात्मा ( राये ) एश्विय्यौय | 
( पेवते .) मा पविन्रयतु ॥ ! 





















* पृदार्थ---जो परमात्मा ( अग्रेगः ) सबसे पहले गति करनेवाद्य | ' 
है, तथा ( राजा ) सवका स्वामी है और ( अप्यः ) सर्वगत है (तविष्यते) 
वह स्तुति किया जाता है। ( अह्ोविमानः ) सूर्यचन्द्रमादिकोंका निर्माता है.| 
( झुब॑नेष्वर्पित: ) सबलोकोंमें स्थिर है ओर ( हरिः ) हरणशील है तथा 
(घ्रृतस्नुः ) प्रेमको चाहनेवाला है,तथा ( सुद्शीकः ) सुन्दर है। ( अर्णवः३ ) । 
सुखोंका समुद्र हैं ( ज्योतीरथः ) ज्योतिःस्वरूप है। और ( ओक्‍्य$ ) सब- । 
का निवासस्थान है वह परमात्मा ( राये ) ऐश्वर्यके लिये ( पवते ) हमें | 


| पवित्र करे । 


भावाथ---इस मन्त्र्मे परमात्माको सर्वाधिकरणरूपसे वर्णन किया | 


है, जैसा कि ।यस्मिन्विश्वानिं झुबनानि तस्थु) ऋ०।१०।१२। ६। में यही | 
वर्णन किया है कि सर्व छोकालछोकान्तर उसीमें निवास करते हैं । ।$ 


अस॑जि स्कम्मो दिव उर्य॑तो 

' मदः परि त्रिधातुर्भवनान्यशति । 

अंश रिहन्ति मतयः पर्निप्नतं गिरा 
( ». ५ मी । 


यदि निर्णिज॑ग्रग्मिणों ययुः ॥ ४६ ॥ 


च्छ 





क्‍ _ऋगेंदः अ० ७ | अ० ३ | व० २१॥ 





असं॑जि । स्कंमः । दिवः । उत्‌ःयंतः । मद: । परि। त्रि६- 
धाह॑ः । अव॑नानि । अति । अंशुं | रिहेति। मतय॑ः । पर्निं- 


प्नतं । गिरा | यदि । निःउनिर्ज। ऋग्मिणः। यथुः । 


पदाथः--यः परमात्मा ( दिवस्कम्भ: ) झुलोकस्याधारः 

अपि च॒ ( त्रिधातुभुवनानि ) अक्ृतेख्याणां गुणानां कार्य्यमृतो 
यो,लोकर्तं ( पर्य्यषति ) चालयति अपरञ्च ( मदः ) आनन्द- 
स्वरूपस्तथा (उच्चतः) स्वसत्तया सदैव जीवितः जागरितश्रास्ति । 
( असर्जि ) तेनेमानि छोकलछोकान्तराणि विरचितानि । 
( अंझुं ) त॑ गतिशीरू परमात्माने ( मतयः ) बुडिमन्तः 
( गिरा ) वेद्वाण्या ( रिहन्ति ) साक्षात्कुवैन्ति । कदा ! 
( यदि ) यदा ( पनिष्नतं ) शब्दायमान ( निर्निज ) अमुं झढ- 
स्वरूप ( ऋष्मिणः ) स्तोतारस्तुत्या ( ययुः ) प्राप्नुवन्ति । 


पदार्थ---जो परमात्मा ( दिवःस्कम्भ: ) झलोकका आधार है 
और ५ त्रिधातु्शवनानि ) भक्ृतिके तीनों सुणोंके कार्य जो लछोक हैं उनको 
( परयषति ) चलछानेवाला है। और ( मंदः ) आनन्दस्वरूप है तथा 
( उद्यतः ) अपनी सत्तास सदैव जीवित जाशत है ( असर्जि ) उसने इन 
लोकलोकान्तरोंको रचा। ( अशु ) उस गतिशील ( पनिष्नत ) शब्दा- 
यमान परमात्माको ( मतयः ) वृद्धिमान्‌ ( गिरा ) वेदवाणी छारा (रिहन्ति) 
साक्षात्कार करते हैं। कब २ ( यदि ) जब २ ( निर्णिजं ) उस जआद्ध- 
स्व॒रूपको ( ऋग्मिणः ] स्तोता लोग स्तुति द्वारा ( ययु! ) पाप्त होते हैं । 


भावाथ---जव उपासक झुद्धभावसे उसका स्तवन करता है तो 
उसकी प्राप्ति अवव्यमेव होती है । 


233 नाना 








ऋग्वेद मं० ९ | अ० ९ | सृ० ८६ ॥ ७३१ 





प्र ते घारा अत्यप्वानि मेष्यः 
पुनानस्य संय्तों यन्ति रहयः । 
यह्दोमिरिस्दों चम्वों: समज्यस आ 
सुंवानः सोम कलशैषु सीदसि ॥४७॥ 


प्र । ते। धाराः ।. अति । अण्वानि । मेष्यंः । पुनानस्थ । 


सं धयर्तः । यंति। रहयः । यत्‌ । गोमिंः । इंदो इतिं । चम्बों: । 
सं>अज्यसे । आ। सुवानः | सोम । कल्शेंपु | सीदूसि ॥ 


पदाथः--( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( यद्‌ ) 
यदा त्वे ( गोमिः ) ज्ञानिभिः (चस्वोः) सेनासम्बन्धे (समज्यसे) 
उपसेब्यसे तदा त्वं ( आसुवानः ) सर्वव्यापकः ( सोम ) हे 
शान्तस्वभावपस्मात्मंन्‌ ! ( कलशेषु ) उपासकानामन्तःकरणेषु 
( सीदसि ) विराजसे आपच (€ ते धाराः ) तबप्रेमधाराः 
( अत्यप्वानि ) या: सुक्ष्माः सान्ति | ( संयतः ) संयमिनं पुरुषं 
( पुनानस्य ) यः सदुपदेशीः सर्वपावकोइस्ति | त॑ ( यन्ति ) 
आप्नुवन्ति | या: प्रेमघारा। ( रंहयः ) गातिशीलास्सन्ति | 


पदार्थ--( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मम ! ( यद्‌ ) जब 
आप ( गोमिः ) श्ञानीपुरुषोंद्वारा ( चस्बोः ) आध्यात्मिकवृत्तियोंकी सेना- 
के सम्बन्धर्म ( समज्यसे ) उपासना कियेजाते हो तव आप (आउवानः ) । 
सर्व्यापक (सोम) हे शान्तिस्वरूप परमात्मन्‌ ! (कलशेपु) उपासकोंके अन्तर- 
करणोंमें ( सीदसि ) विराजमान होते हो । और ( ते धाराः ) तुम्हारी पेम 
की धारायें ( अत्यप्वानि ) जो सूक्ष्महें ( संयतः ) संयमीयुरुषकों (पुनानस्य) 
जा 2 


| कक बट पड फलननत उथ 


७३२ ऋगेद; अ० ७ | अ० ३ | व० २१ ॥ 









। जो सदुपदेशद्वारा सबको पात्रेत्र करनेवाला है उसको (यान्ति ) धाप्त होती 
| जो प्रेमघारायें ( रंहयः ) गतिशील हैं ॥ 


|. भावार्थ---जब उपासक वाहृत्तियोंका निरोध करके अन्‍्तर्गुख 
| होकर परमात्माका ध्यान करता है तो वह परमात्माके साक्षात्कारकीं अवद्य- 


| भेव भाप्त होता है । हे 
| - पव॑स्‍्व सोम ऋतुविन्न॑ उफथ्यो&्यो 

बारे पीरें धाव मर्धु प्रियस्‌ । 

जहि विश्वान्रक्षस इन्दो अन्रिणों 
| बृहदंदेम विदये सुवीरा: ॥ ४८ ॥ २१५॥ 
| पर्व॑स्व | सोम । ऋतुंईवित्‌ | नः । उक्थ्य॑ः । अब्य॑ः । बारें । 
| परे ! मु । प्रिये | जंहि। विश्वांत्त ! रक्षसेः। इंदोइति:। 
| अन्रिणः । बृहत्‌ | वदेम । विदयथे. । सुध्बीरोंः ॥ 
 ' पदाथः--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! त्वे ( करतुवित 2 
| कर्मणा वेत्ताईसि । ( नः )' अस्मान्‌ ( पवस्व ) परवित्रय | 
. ( उक्थ्यः ) त्वे सवोसामुपासनानामाधारोईसि । आपिच (अब्य३) 
| रक्षक: । तथा ( बारे ) वरणीये पुरुष ( प्रिय, मधु.) प्रियानन्द 
(परिधाव) परिदोहि । ( इन्दो ).हे प्रकाशस्वरूप 'परमात्मन्‌ः ! 
त्व ( आंत्रेणो, विश्वान्‌ रक्षसः ) सर्वाणि हिंसकरक्षांसि (जहि) 


हिंसय  ( सुवीराः ) सुसन्ततिमन्तो वयस्‌ (विदये) महत्सुं यज्ञेषु 
( बुह्दद्देम ) भवतः स्तुति कुय्योम ॥ 


















ऋग्वेदः में० ९ | अ० ९ | सू० ८७॥ ७३३ | 





पदाथ---( सोम ) हे परमात्मत्‌ ! आप (ऋतुवित्‌ ) क्मोके | 
बेचा हैं ( नुः ) हमका.आप ( पवस्त्र ) पवित्र करें। ( उक्थ्यः ) आप सर्वो- | 
पासनाओंके आधार हैं। और ( अव्यंः ) रक्षक हैं। तथा ( वारे ) वरणीय- | 
पुरुषमें ( प्रियं मधु ) प्यारे आनन्दकों ( परिधाव ) दें। (इन्दो) हे | 
प्रकाशस्व॒रूप | ( अन्रिणों विज्ञान्‌ रक्षंस! ) सम्पूर्ण हिंसक राक्षसोंकों | 
आप ( जहि ) भारें ( सुवीराः ) सुन्दरसन्तानवाले हम ( बिदये ) बड़े | 
बड़े यज्ञों में ( बृहृद्देम ) आपकी अत्यन्त स्तुति करें ॥ । 


भावाथे--हस मन्जमें राक्षसोंसे तात्पर्य यज्ञविष्नकारी दुष्टाचा-! 
रियोंसे है क्योंकि ( रक्षन्ति येभ्यस्ते राक्षसाः ) जिनसे रक्षा कीजाय उनका | 
नाम यहां राक्षस है, तात्पय्यथ यह कि सब विध्नोंसे वचाकर परमात्मा | 
हमारे यज्ञोंकी पूर्ति करें॥ 
इति पडशीतितम सक्तमेकविशों वर्गश्च समाप्तः ॥| 
यह ८६ पाँ सूक्त और २१ वाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





अथ नवचैस्थ सप्ताशीतितमस्य सक्तस्थ-- : 


-९ उशना ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता । छन्दु+-१ 
' ३ निचलिष्ठप। शपादनिन्ृत्त्रिष्टपू । 8,५ विराट ज्िट्ठ॒प्‌ । 
५-७, ९ त्रिष्टप्‌ ॥ पेवतः स्वरंः ॥ 


अस्मिन्‌ सक्ते ऋषिविश्रादिनाममि परमाव्मववण्यैत्ते- 


इस सूक्तमें ऋषिविभादिनामोंसे परमात्माकाही वर्णन है-- 






























हट 


रा ऋऋवेंद; अ० ७ | अ० ६॥ ३० २२ ॥ 








- प्रतु दंव परे कोश नि पीद 

. नूर्में: पुनानों अभि वाज॑मर्प । 
अखश न ता वाजिन मजयन्तो&$- 
च्छा वहीं रंशनामिनियन्ति ॥ १ ॥ 


प्र । ठु। दूब । परे। कोश । नि । सीद। नृ5मिंः । पुनानः । 
अभि | वा्जे । अपे। अख़॑ | न । ला। वाजिन। मर्जयंतः। 
अच्छे । व्हिंः। रशुनामिं: । नयंति ॥ 


पदार्:--हें परसात्मनू ! (तु) श्ीघ्र॑ ( प्रद्वव ) 
गच॑छ | गत्वाच ( काशी) कम्मैयोगिनोइन्तःकरणं ( परिनि- 
षीद ) गृहाण-। ( नाभेः ) आपच नरें: ( पुनानः ). पृज्य- 
मानस्त्व॑ ( वाज ) बल ( अम्यर्ष ) वर्ष | अर्वं ) विद्युतः (न) 
तुल्ये ( त्वा, वाजिनं ) बलस्वरूप॑ त्वां ( मजयन्तः ) उपासका 
( अच्छाबहिं: ) यज्ञ प्रति (रशनाभिः) उपासनामिः ( नयन्ति ) 
आप्नुवन्ति । 


पदाथ--- हे-परमात्मव्‌ ! (तु ) शीक्ष ( मद्रव ) गसन करो और 
गमन करके ( कोश ) कम्मैयोगीके अन्तःकरणकी ( परिनिषीद ) ग्रहण 
करो ( नृमिः ) और मलुष्योंसे ( पुनानः ) पूज्यमान आप ( बाज.) वलकी 
(अभ्यप ) दृष्टि करो ( अठ्व ) विजली के ( न) समान ( तल्वा वाजिन ) 
वलखरूप आपकी (मर्जयन्तः) उपासना करते हुए उपासक लोग (अच्छावा्)) 
यज्ञके प्रति आपकी ( रशनामिः ) उपासना द्वारा ( नर्यान्‍त ) “आपका 
साक्षात्कार करते हैं । रे 











-  कँगेंदः में० ९ | अ० $ | सूृ० ८७०॥| ७३९, 





भावा्थ---_हां (वाजी ) नाम वलवान्‌ का है, वलस्वरूपपरमात्मासे | 


यहां हृदयकी शुद्धिकी प्रार्थना कीगई है, नो छोग “बाजी ? के अर्थ | 
: | घोड़ा करके वेदों के अर्थोकी उच्चभावसे ग्रिराकर निन्दित बनादेते हैं वे [ 
भूछ करते हैं “ वाज ! शब्दके अर्थ ( अन्न, ऐश्वर््य, और बल ) | 
है हैं इसलिये ( ये वाजिनं परिपश्यन्ति पकम्‌ ) इत्यादिमन्तरोंमें ऐश्वर्यके | 
* परिपक्ष करनेका अर्थहै घोड़ा मारनेका नहीं। , ' 


- स्वायुधः पैवते देव इन्हु- 
रशस्तिहा इजन रक्षेमाणः । 
पिता देवानों जनिता सुदक्षों 
विष्ठम्भो दियों धरुणः पूथिव्याः॥ २॥ 


सुषआयुधः । पवते । देवः । ईद: । अशर्ति हा। बजने | | 
रक्षैमाणः । पिता । देवानों | जनिता।. सुददक्षः विष्ट॑भः ! | 
दिवः । घरुणः । प्रथिव्याः ॥ | ७० ४) 


पदायः--है परमात्मन्‌ ! ल्वे (दिवः) बुलोकर्य (विष्टम्सः) | 
आधारस्तथा ( प्रथिव्या: ) (धरण्या: ) घरुण: ) घारक: (सुदक्ष:) । 
चतुरस्तथा ( देवानां जनिता ) सूय्योदिदिव्यज्योतिषामुत्पांदकः । 
'बृजन॑ ) व्यसनेम्यः ( रक्षमाणः ) रक्षांकुबीणः (पिता) पितृतुल्यः | . 
(अशस्तिहा) रक्षसां हननकती । (इन्दुः) सर्वप्रकाशकः (देवः ) 
- | दिव्यरूपशचासि | -( स्वायुधः- ), सर्वशाक्तेसम्पन्न: परमात्मा | 
€ पवते ) मां परविन्नयतु । द् 





७३६ < ऋगेदः अ० ७ | अ० ३ | ब० २२॥ 


पदाथे--हे परमात्मन ! आप ( दिवः )-चुछोक़के ( विह्टस्भः ) 
आधार हैं तथा ( प्थिव्याः ) प्थिवीके ( घरुणः ) धारण करनेवाले हैं। 
(सुदक्ष)) चतुर तथा ( देवानां जनिता ) सृय्यादिदिव्यज्योतियोंके उत्पादक 
$ हैं ! ( उजिन ) व्यसनोंसे ( रक्षणाणः ) रक्षा करते हुए -( पिता ) पिताके 
| समान ( अशास्तिहा ) राक्षसोंको हनन करनेवाले हैं और,( इन्दुई ) सर्व 
| प्रकाशक हैं । ( देवः ) दिव्यरूप हैं ( स्वायुध: ) सर्वशाक्तिसम्पन्न हैं उक्त | ' 
| गुणोंवाल्ले आप ( पव॑ते ) हमको पवित्र करें ॥ 






भावाथ--यहां स॒दक्षादिनामोंसे उक्त परमात्माका. प्रकारान्तरसे 
| वर्णन किया है॥ 5 


ऋषिविंप्: परणता जर्नानाम- 

भपौर उशना काव्यैन । 

स॒ विद्ेवेद निहित यदांसाम- 
पीच्ये: गुहं नाम गोनौम ॥ ३॥ 


| ऋषि: | विप्रंः | पुरः5एता। जर्नानां । ऋश्च:। धीरः । उशनां । 
| का््येन । सः । चित्‌ ।-विधेद । निः5हितं । यत्‌ | आसां । 


| अपीच्य । गुह्मयं । नाम॑ | गोनां ॥ 


। पदार्धः---(ऋषिः ) ऋषाति जानात्यतीन्द्रियार्थमिति. ऋषि 

| यो5तीन्द्रियार्थस्थ ज्ञाता तस्पेह नाम ऋषि: | तथा ( विप्रः ) यो 
मेधावी । ( पुर, एता, जनानां ) अपि च यो नराणां ह॒द्ये पूर्व- 
मेव प्राप्त । अपरब्ध ( ऋणुः ) अनन्तगक्तिसम्पन्नस्तथा 
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ऋग्वेदः मं० ९ ] ज० ९ | सू० ८७॥ ७३७ । 


कि 











( 'धीरः ) धीरः४( काव्येन ) अन्यच्॒ स्वसर्वज्ञतया ( उद्ना 
सर्वत्र देदीप्यमानोईस्ति | (सः चित ) स एवं परमात्मा 
( यदासां ) या अकछतेः -शक्तयः दींतिमत्यः तासां ( अपीच्य॑ ) 
अभ्यन्तरे ( गुहयं नाम ) सर्वेथा गुप्तरहस्यं ( निहित) न्‍्यदधात | 
ते परमात्मेव जानाति | 








पृदार्थू--( ऋषिः ) ऋषति' जानात्यतीन्दियायीमिति ऋषि), जो 
अतीन्द्रियार्थंकी जाने उसका नाम यहां ऋषि है तथा ( विप्रः ) जो मेधावी 
है ( पर एता जनानां ) और जो मनुष्योंके हृदयमें पहिलेही प्राप्त है और 
ऋभु) ) अनन्तशक्तिसम्पन्न तथा ( धीरः ) घीर है और ( काज्येन ) 
अपनी सर्वज्ञतासे ( उश्नना ) सर्वत्र देदीप्यमान है। ( सश्ित्‌ ) वही .पर- 
- | मात्मा। ( यदासां ) जो प्रकृतिकी शक्तियोंके ( गोनां ) जो दीप़िवाली 
हैं उनके ( अपीच्यं ) भीतर ( गुह्ंनाम ) सवोंपारे 'गुह् रहस्य ( निद्नितं ) 
रकखा है उसको परमात्माही ( विबेद ) जानता है | 


भावारथ-- ऋषति सर्वत्र गच्छति व्यापक्वेन सर्व व्याप्नोति ! 


इति, ऋषिः परमात्मा जो सर्वत्र व्यापकं है उसका नाम यहां ऋषि है, 
यहाँ ऋषि, िप्र, इत्यादि नामोंसे परमात्माका वर्णन किया है | किसी जड़ 


वस्तुका नहा । 
एप स्य ते मधुमाँ इन्द्र सोमो 
. बृषा बृष्णे पार पवित्रें अक्षाः । 
सहससाः शैतसा भ्ररिदावां 
आश्त्तम॑ बहिंरा वाज्य॑स्थात्‌ ॥ ४॥ 


एपः | स्यः -| ते । मध॑मान्‌ । इंद्र | सोम: । इषों । दृष्ण । 


4 यारा कक ट : अपना: प० :"%/0७॥७ ८: :्रन्‍ व्रत के प्रा" जा: परवाशउ॥ कलाकार पाए --०ाााा-2"पपााप;-गताइाा नाल "पाक ह-रकाभाााा 
ष्रे म १० 
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७३८ > अ० ७ [| अ० ३ | व० २२ ॥ 
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परि। पवित्रें । अक्षारिति | सहस्5साः ।शत5साः भ्रि*दाव। 


शुश्वतव्तमं । बहिंः। आ | वाजी। अस्थात्‌ ॥ 


पदार्थ:--( इन्द्र ) हे जगदीश्वर.! ( सोम: ) सोम- 
स्वभाव: । अपिच ( वृषा ) सर्वकामनानां . दाता5सिं ( बृष्णे ) 
है व्यापकपेरमात्मर्‌ |! ( एबा, स्थ ) अयेसः (ते ) तब 
( मधुमान्‌ ) मधुरतादिगुणानां दाता ( शतसा$, संहख्साः ) 
शतसहस्रशक्तीनां - निधाता ( भूरिदावा ) अनेककामप्रकः 
( शश्वत्तमम्‌ ) सन्‍्ततफलोत्पादकः ( वहिंः ) यो यज्ञस्तथा 
( वाजी ) बलयुक्तो5स्ति, त॑त्वें ( अस्थात्‌ ) निजसत्तया सशोभ- 
यसि । तथा ( पवित्रे ) पविन्नान्तःकरणेषु त्व॑ ( पय्यक्षाः ) 
आनन्‍दवर्धुकोरित । 


पदाथ---( इन्द्र ) हे जगदीश्वर ! ( सोम? ) आप सोमस्थभाव 
हैं। और (पा ) सव कामनाओंके देनेवाले हैं तथा ( पवित्रे ) पवित्र 
अन्तःकरणोंमें आप ( पर्यक्षाः ) आनन्दकी दृष्टि करनेवाले हैं (दृष्णे ) 
है व्यापकपरमात्मन्‌ | ( एपः स्थः ) वो ये ( ते ) तुम्हारा ( मंधुमान ) 
मधुरतादिगर्णोकी देनेवाला ( शवसा+, सइस़साः ) सैकड़ों और हजारों 
शक्तियोंकी रखनेवारा ( पम्नरिदावा ) जो अनन्तप्रकारकी कामनाओंको 
देनेवाला है ( शम्वत्तमम्‌ ). निरन्तर फल उत्पन्न करनेवाला (वर्ड: ) नो यज्ञ 
है तथा ( वाजी ) वल्युक्त है उसको आप ( अस्थाव्‌ ) अपनी सत्तासे 
घुशोमित करते हैं । 


भावार्थ--तरहिं।, इति 'भन्‍्तरिक्षनामसुपठितम! नि०अ०[२।खें० 


१ । वाहः शब्दक मुख्याथ अन्तरिक्षके हैं जिसम्रकार अन्तरिक्ष नाना: 
प्रकारकी ज्योतियोंका ,आधार और अनन्तम्कार ,कामनारुपर्दाष्टयोंका 








“ में० ९। अ० ९ | सू० ८७॥ ७३९, 





आंधार इसीमकार यज्ञ भी अन्तरिक्षके समान विस्तृत है यहां रूपकालड्भारसे | 
यज्ञको व्हिःरुपसे वर्णन किया है। 

.... एते सोमां अभिशगव्यां संहस्रा 

महे वार्जायामृर्ताय अ्रवाँसि । 
पार्वित्रेंमिंः पर्वमाना असृग्रेड्छूबस्यवो 
न्‌ पूंवनाजो अत्याः ॥ ५॥ २२ 









- | एते । सोर्माः ।,अमि । गव्या । सहरसा । महे । वार्जाय । | 
अमृर्ताय। श्रवांसि । परवित्रेमिः । पर्वमानाः । अम्ृभ्द । | 
श्रव॒स्यवंः । न । पृतंनाजः । अत्याः ॥ 


पदार्थः--( एे ) पूर्वोक्ताः ( सोमाः ) परमात्मनःसौम्य- | 
स्वभावाः ( गव्या ) गतिशीलाय ( सहस्ना ) सहर्रशक्तिमते | 
( महे )- महते ( वाजाय, अम्गताय ) यज्ञाय ( श्रवांसि ) ये | 
ऐश्वय्यैरूपा: ( पवित्रेमिं: ). . पूतान्तःकरणैः ये ( पवमानाई ) | 
पावकाश्र सन्ति,उक्तरव॒भावाना ( श्रवस्थवः ) यश इच्छवः उपा- | 
सका: ( एतनाजः ) ये युदेबु -जयमिच्छन्ति ते ( अत्याः न ) | 
शीघ्रगामिन्यां विद्युतः शक्तय इव ( अभ्यसअन्‌ ) दधतु । 
| पदाथ---( एंते ) परवोक्त ( सोमाः ) परमात्माके सोम्यस्वभाव 


( गव्या ) गतिशीऊ ( सहस्रा ) सहसर्शाक्तियोवाले ( महे ) पड़े ( वाजाय | 
अमृताय ) यज्ञके लिये जो ( श्रवांसि ) ऐश्वर्यरूप. .हैं ( पवित्रेमिः ) पवित्र | 
अन्तकरणेंसे - जो ( पवमानाः ) पवित्रतावाले हैं वे उक्तस््रभावोंको ( श्रव- | 
स्पव ) यशकी इच्छा करनेवाले उपासकलोग ( छतनाजः ) जो युद्धोंमि 

302 वनक 








]७४० ..  ऋखेदः अ० ७ | अ० ३। व० २३ ॥| 
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। जता , वननेकी इच्छा करते हैं, वे ( अत्या न ) छ्षीप्रमामिनी विद्य॒तकी 


| शक्तियोंके समान ( अभ्यस्ग्रत ) धारण करें। - 


। भावाथ---जो छोग संसार विजेता बनना चाहें वें परमात्माके. 
। विचित्रभावोंकों धारण करें जिसप्रकार सत्पुरुषके भावोंकों धारण करनेसे 
। पुरुष सत्पुरुष वन सकता है इसीप्रकार उस आओवदिपुरुपपरमात्माक गुणाके 
॥ धारण करनेसे उपासक सत्पुरुष महापुरुप वन सकता है इसका नाम पर- 
। मात्मयोग है ॥ 

परि हि ष्मां पुरूतो जनांनां 

'विशवाररद्रोजना पू२्र्भानः । 

अथाम॑र श्येन भृत प्रयासि रखें 

तुइ्जानो अमि वाजमप ॥ ६ ॥ 


| पूर्ि । हि । सम । पुरुछूतः । जनांनां । विश्वां | असैरत्‌ | 
. | भोज॑ना । पूर्यमानः । अर्थ । आ । भर। श्येन5भ्ृत । प्रयो- 
| सि । रयिं । तुंजांनः | अभि | वाजे । अप ॥ 


, . पदार्थ--( हि ) यतः परमात्मा (पुरुह्तः) सबस्थोपास्य- 

| देवो<रित । ( जनानां ) मानवानां (विद्वा) सर्वेषां ( मोजना) 
| मोग्यपदाथीनां ( पूयमानः ) पावकः ( पस्थेसरत ) उपास- 
| काना-हृदये सम्रागत्य विराजते । ( श्येनस्वतः ) विद्युच्छीक्ति- 
| धारकः परमात्मा ( प्रयांसि ) सर्वाण्यैद्वय्योणि पूरयताम्‌ । 
| अपिच त्वं ( रायें ) धन ( तुझ्जानः ) ददासि अपरब्य त्व॑ं महा 
। (वां ) बल ( अम्यषे ) सर्वथा देहि। 
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पदाथ-- हैं) कक्‍्याकि परयात्मा ( धुरुहुत! / सवका उपास्य- | 
देव है। ( जनानां ) मनुष्योके ( विश्वा ) सव ( भाजना ) सोग्यपदार्थों- | 
को ( प्यमानः ) पॉवित्र करनेवाछा ( पर्येसरत्‌ .) उपासकोंके हृदयमें आकर 
विराजमान होताई । ( अथ ) और ( ह्येनश्वतः ) विद्ञयवकी शक्तियोंको 
धारणकरनेवाल् परमात्मा ( प्रयांसि ) सव ऐशयॉकों ( आभर ) पूर्ण करें | 
और आप (रयिं ) धनको ( ठझ्षनः ) देनेवाले हैं और आप हमको दाजं) | 
चल ( अभय ) संब प्रकारसे दें । . - ः 



















| भावाथ---हस मन्त्रमें परमात्माको सर्वैश्वय्यपदातारूपसे वर्णन / 
किया है। ! 


॥ 4 पर 


एप सुवानः परि सोम॑ः पविज्े 


5 


सगों न सूष्टो अंदधावदर्वा । 
तिग्मे शिशोनों महिपो न शृड्े 
गा गव्यन्नभि झूरों न सर्वा ॥ ७॥।| 


४३7 


एप+ ।-सुवानः _ परि | सोम: । पवित्रें। सगेः। न। सष्टः | | 
अदधावत्‌ । अबा । तिग्मेइति | शिशनि | महिषश । न । | 
अंगेईते। गाः। गव्यद | अभि | शुरः। न । सत्रा ॥ 


दाथः--( एषः ) उक्तपरमात्मा ( सुवानः ) सर्वत्रावि- 
अतः ( सोम: ) य; सौम्यस्वमावयुक्त: सः (पवित्र) पंवित्रान्तः- | 
करणे (सुष्ट:) विरचितानां (सगः) सृश्टीना (न ) तुल्यः (अबो) | 
गतिशीलों य; परमात्मा सः ( पय्यद्धावत्‌ ) उपासकानाममि- 
मुर्ख निजज्ञानहएया समागच्छति । अपिच ( न ) यथा (तिम्मे) 
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तीएण ( शुद़े ) अज्ञानविदारण ( शिशानः ) निमग्नः (महिषः) 
महापुरुषो मवति | अथवा ( शरः ) बीरः ( न ) यथा (सत्वा) 
स्थितिमान्‌ भूत्वा ( गव्यन, गाः ) महदैश्वय्थमिच्छन्‌ स्वलषष्यामि 
मुख गचछति तथैव परमात्मा उपासकान्‌ ज्ञानहए्टया लक्ष्य निमाति। 


पदार्थ एपः ) उत्तपरमात्मा ( सवानः ) संर्वत्र आविर्भत 


( सोगः ) जो सौम्यर्वभावयुक्त है वह ( परवित्रेतपविन्नअन्तःकरणमें ( सह 

. रचेहुए (स्ग!) सष्टियोंके ( न ) समान ( अर्वा ) गतिशील जो परमात्मा है 
चह ( पर्यद्धावत्‌ ) उपासकोंकी ओर अपनी ज्ञानरदृष्टिति-आता है । (न) 
जिसप्रकार ( तिम्मे ) तीक्ष्ण ( शृड्भे ) अज्ञानके विदारणमें (शिक्षान। ) मस्‍्न | ' 
हुआ ( महिषः ) महापुरुष होता है अथवा ( शूरः ) शूरवीर ( न) जैसे 
( सत्वां ) स्थितिवाठा होकर ( गव्यन्‌ गा ) बंड़े ऐश्वय्येकी इच्छा करता 
हुआ अपने लक्ष्यकी ओर (अमि) जाता है इसीम्रकार परमात्मा उपासकोंको 

ज्ञान-दृष्टिस लक्ष्य बनाता है। 


भावाथै--शो छोग श्रवणमननादि साथनोंके द्वारा अपमे अन्तः- 
करणका ज्ञानका पात्र वनाते हैं परमात्मा उनके अन्त।करणकाो अवर्यमेब 
ज्ञानसे भरपूर करता है | 

एपा ययौ परमादन्तदेः 

कूचित्सतीरुवें गा विषेदे । 

दिवो न विद्युत्तनय॑नत्यमः 

सोम॑स्य ते पवत इख्धघारा ॥ ५८॥ 


| एव । आ। ययों । पत्नाद। अतः मं कपितसरी | ययो । परमात्‌ । अंतः जढ़ें:। कु5च्िंत्‌। सतीः। 











.. मं० ९ | अ० ६ | प्त ८७॥ ७४३ 


उर्वें । गाः | विवेद । दिवः । न । विद्यत्‌ । स्तनयैती । 
अश्लेः | सोम॑स्य । ते।पवते । इंदू । थारी ॥ 


पदा4५ः---( इन्द्र ) हे कम्मेयोगिन्‌ ! ( सोमस्यथ ) सॉम्य- 
गुणसम्पन्नस्थ परमात्मनः ( धारा ) ज्ञानस्य धारा ( ते ) ता 
( पवते ) पविन्नयतु | ( न ) यथा ( दिवः ) चुलोकात (अग्नैः) 
मेषैः ( विद्युत ) तड़ित्‌ ( स्तनयन्ती ) शब्दायमाना विस्तारं 
प्राप्नोति तथैव परमात्मनो- ज्ञानज्योतिस्व्वायि विस्तार॑ आप्नोतु । 
( एषा ) उक्तघारा '( परमादद्रें: ) सर्वविदारको यः परमात्मा 
अरिति तस्थ ( अन्तः ) स्वरूपे ( कूचित ) कस्मिन्‍्नप्येकस्थाने 
गुप्तासती ( ऊर्वे ) गुंप्तदेशे या ( गाः ) निजसत्तां ( विवेद ) 
'लमते सा ( भाययौं ) उपासकस्पान्त:करणे स्थिरा भवाति । 

पदा्थ--( इन्द्र ) हे कर्मयोगिन्‌ ! ( सोमस्य ) सोम्यग्रणविशिष्ट 
परमात्माकी ( धारा ) ज्ञानकी धारा (ते ) तुमका ( पवते ) पवित्र करे ( न ) 
जिसप्रकार ( दिवः ) बलोकसे- ( अज्लेः) अश्ोंके द्वारा ( विद्युत ) 
॥ बिजली ( स्तनयन्ती ) शब्द करतीहुई विस्तार पाती है इसी प्रकार 
परमात्मांकी ज्ञानज्योति तुममें विस्तारकों प्राप्त हो । ( एपा ) उक्तधारा 
५ परमादद्रेः ) सबको विदीर्ण करनेवाका जो परमात्मा है उसके ( अन्तः) 
स्वरुपमें ( कृचितसती ) किसी एक स्थानमें गृढ़ हुई ( ऊर्षें ) गूढ़देशमें जो 
( गा; ) अपनी सत्ताको ( विवेद ) छाभ कर रही है वह ( आययो ) उपा- 
सकके अन्तःकरणमें स्थिर होती है ॥ 

भावाथ--परमात्मा अपने भक्तके हृदयमें अपने भावोंकों 
प्रकाश करता है। .- 

उत स्म॑ राशी पीरें यासि 

गोनामिन्द्रेण सोम-सरथे इनानः । 
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वीरिषो इृहतीजीरदानो शिक्षा 

| श्चावस्तव ता उपप्ठत्‌ ॥ ९ ॥ २३ ॥ 

| उत । सत्र | राशिं | परे । यासें । गोनों । इंदेण । सोम । 
| सर । पुनानः । पूर्वीः । इषः । दृहतीः । जीरदानो ईतिं | 
| जीरदानों । शिक्ष | शची5वः । तब । ताः । उपृस्तुत्‌ ॥ 
| पदार्थ--:( सोम ) हे परमात्मन्‌. ! ( इन्द्रेण ) कर्म्मयो- 
| गिना सह ( सरथं ) मिन्नतां ( पुनानः ) पविन्नयन्‌ त्व॑ ( गोनां 
| राशि ) ज्ञानशक्तीनां समूहं (परियासि) प्राप्नोषि (उत्तस्म) तथा 
| च्‌ ( पूर्वी: ) पुरातनानिं ( बहती: इष: ) यानिमहेश्वर्याणितेषां 
। ( जीरदानो ) दायकोइसि ( शचीवः ) है ऐद्वर्य्यसम्पन्न 
| परमात्मन्‌ ! ( उपछ्ठुत््‌ ) स्तुतियोग्योइसि (ताः) तासामैर्वस्यीदि 
| शक्तीनां ल॑ं मध्य शिक्षा देहि । ह 

। पृदा्थ-+-( सोम ) हे परमात्मद ! ( इन्द्रेण ) कमयोगीके साथ | * 
| ( सरथ ) मैत्रीमावकी ( पुनानः ) पवित्र करते हुए आप ( गोनां राशि) 
। ज्ञानरूपीशक्तियोंके भण्डारकों ( परियासि ) श्राप्त होते हैं । ( छेतस्म ) 
॥ अपिच ( पूर्वी) ) अनादिकालके जो ( बृहतीः ) बड़े ( इषः ) ऐश्वर्य है 
॥ उनके ( जीरदानों ) आप देनेवाले हैँ।( शचीवः ) हे ऐश्वर्यसम्पेन्नपरमा- 
। त्मच ( उपष्टुत्‌ ) आप र्ठुतियोग्य हैं ( ताः ) उन ऐव्वयीदि शक्तियोर्की 


| आप हमें शिक्षा प्रदान करें ॥ 
। _: भावाथे--छस मन्जमें परमात्मा शुभ शिक्षाओंका उपदेश करता है 


| और ऐश्वर्य प्रदानके भावोंका प्रकाश करता है। 





इति सप्ताशीतितमं सूक्ते अयोविशों वगच समाप्त । 
' यह ८७ चां सूक्त और २३ पां घर्ग समाप्त हुआ । 
भला १ 3> -- 29 एणणाए 
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अथाष्टचैस्थाष्टाशीतितमस्य सूक्तस्य-- 








१-५ उशना ऋषिः ॥ पवमानः सोमों देवता ॥ छन्दः-९ | 
पंक्तिः | २, ४, ८ विराद्‌ त्रिष्दप्‌ | ३, ६, | 
निचृत्विष्ठप । ५ त्रिष्ठप्‌ ॥ स्व७-१ पञ्चम 

-< पैवतः ॥ 


अय॑ सोम इन्द्र तुभ्य॑ सुन्धे 
तुम्ये पवते त्वमस्य पाहि त॑ । 
ह य॑ चंकृपे ते ववृषे इन्हुं 
मदाय युज्योय सोम॑म्‌ ॥ १ ॥ 


अय॑ । सोमः ! इन्द्र । त््॒ये । सुन्दे । त॒म्यें | पवषे । लव । | 
अस्य । पाहि | ल॑ । ह | य॑ | चहुषे । ल॑ । बबूते | इंढू । | 
| मर्दाय । युज्याय । सोर्म ॥ ल्‍ 
पदार्थः--( इन्द्र ) हे कर्म्मयोगीन्‌ ( तुम्य॑, सुन्दे ) तव | 
सस्काराय ( अये, सोमः ) अर्य सोमःपरमात्मा ( तुम्यं, पवते ) 
त्वां पविन्नयति | ( त्वं ) पूर्वोक्तरत्व॑ (_ अस्य ) अमुष्याज्ञा | 
( पाहि) रक्ष । ( व ) पूर्वोक्तस्वं ( य॑ ) यरव (इन्दुँ )पकाश- 
स्वरूपस्य ( सोम ) परमात्मन ( चक्ृषे ). उपासना: करोषि, सः 
( त्वं ) तव ( वदृषे ) वरणाय ( मदाय ) आनन्ददानाय च | 








| ७४६ ऋगेदः अ० छ | अ० ३ | बन २४॥ * 


स्वीकरोति त्वाम अतस्त्व॑ ( युज्याय ) स्वसाहाय्याय ( सोम ) 
सोमस्वरूपपरमात्मन उपासनां कुरु । 


पदाध---( एन्द्र ) हे कर्म्मयोगिन ! ( तुभ्य हन्वे ) तुम्हारे संस्कार 
के लिये ( अं सोमः ) यह सोमपरमात्मा ( ठुभ्य॑ पवरते ) तुमको पतित्र 
करता है । ( ते ) तम ( अस्प ) इसकी आज्ञाका ( पाहि ) पालन करों । 
( ते ) तुम ( ये ) जिस ( इन्दुं ) भकाशरूप ( सोम ) परमात्माकी (चकूपे ) 
उपासना करते हो । वह ( त्वे ) तुम्हारे ( वहपे ) बरण करनेके लिये 
और ( भदाय ) आनन्द देनेके लिये स्वीकार करता है । इसलिये तुम 
( युज्याय ) अपनी सहायताके लिये ( सोम ) सोमरूपपरमात्माकी 
उपासना करो | 


भावाथे--जोल़ोंग परमात्माको शुद्धभावसे वर्णन करते हैं परमात्मा 
उनको अवद्ययमेव शुद्धि भदान करता है । 


स॒ ई रथो न भुंखिलयोजि मह 

पुरूणिं सांतये वर्तुनि । 

आदी विश्वां नहृंप्याणि जाता 

स्वषोता वन ऊर्घवा न॑वन्त ॥ २ ॥ 
सः । हैं। रथः। न। भरिषाद। अयोजि। महः । पुरुणि। सातयें। 
वसुनि । आंत | ईं | विश्वां । नहुष्याणि । जाता | स्व” 
साता । बनें । ऊर्ध्वा | नवंत ॥ 


.पदा4थ:---( सश, ईं ) सोध्ये सोमः ( रथो, न ) गति 
विद्युदादि , पदाथों इव ( भुरिषाट्‌ )- सर्वेगतिकारको5स्ति 



















ऋग्वेद: मं० ९ | अ० ९ | मू८ ८८॥ 
अपिच सर्वेपदा्ीनु्तात्तिसमये .( अयोजि ) संमिश्रयाति । 
( पुरूणि, वसूनि ) बहाने धनानि ( सातये ) सुख दातुं (आदी) 
निश्चयेनयः ( नहुष्याणे ) मनुष्ययोग्योडस्ति तस्मैददाति । 
( बने, स्वर्षाता ) संग्राम ( विश्वा ) वहवः ( जाता; ) येहरय 
उत्पन्ना: ( ऊष्वो, नवन्त ) ते ऊर्ष्वपदात नीचैमवन्तु । 

पृदा्धू--( सः ई ) यह सोम ( रथो न ) गातिशील बिद्युदादि- 
पदार्थोंके समान ( श्ऋरिषाद ) सबको गाते करानेवाला है। और सब पदार्थों- 
को उत्पत्तिसमयर्म ( अयोजे ) मिलाता है । ( पुरूणि वसूाने ) वहुतसे धनों- 
को ( सातंये ) सुख देनेके लिये (आदी) निश्चय जो (नहुष्याणि) मनुष्यत्व 
के योग्य हैं उनको देता है ( वनेस्त्र्पाता ) संग्राममें (विश्वा) जो बहुतसे 
( जाताः ) शत्रु उत्पन्न हो गये हैं वे ( ऊर्घानिवन्त ) नीचे हों । 

भावार्थ---"रमात्मा हमको अनन्त प्रकांरके ऐश्वर्य्य प्रदान, करे 
और हमारे अन्यायकारी प्रतिपक्षियोंकों दूर करे 


वायुर्न यो नियु्लों इश्यांमा. 

नासत्येव हव आ शम्मबिह। 

विश्ववारों द्रविणोदा ईव त्मन्यूषे्व 

धीजवैनो।सि सोम. ॥ ३ ॥ 
वायु: । न । यः । नियुत्तांन्‌ | इष्टआ्यांमों । 'नातैत्याइव । 
हवें। आ । शं5म॑विष्टः । विशव्वौरः |द्राविणोदाःडइव। त्मच्‌। |. 
पृषाईव । धीउजव॑नः | आसे । सोम ॥ 








ऋग्वेद: अ० ७ | अ० ३ | व० २४ ॥ 


' पदाथाः--( यः ) यः सोम: ( वायुने ) पवन इव 
( नियुत्वान्‌ ) वेगवाब, ( इश्टयामा ) स्वेचछया गमनशीछः, 
नासत्येव विद्युदिव (सम्मविष्ट:) अतिशयसुखदायकः, (विश्ववारः) 
निशिलवरणीय , ( पूषेव ) पषेव पोषकः, ( सवितेब, धीज़वन 
असि ) सूस्येसमानों सनोवेगवॉश्ासि | हे उक्तगुणसम्पन्न सोम ! 
त्व॑ मा पाहि । 


पदा्थू--- ( यः ) जो सोम ( वायुर्ने ) वायुके समान (नियुत्वान) 
वेगवाला है । ( इष्टयामा ) स्वेच्छाचारी गमनवाका है। और ( नासत्येव.) 
विद्यतके समान ( शन्‍्मविष्ठं) ) अत्यून्त सुखके देनेवाला है। ( विश्ववारः ) 
सबके वरण करने योग्य है। ( पूषेव ) पूषाके समान पोषक है ( सा्वेतेव, 
धीजरंन+, असि ) सूब्यके समान मनोरूपबेगवाऊझा है। उत्तगुणसम्पन्न 
हैं सोम | आप हमारी रक्षा करें | 


भावाथे--कक्त मन्त्र पूर्वोक्तगुणसम्पन्त परमात्मासे यह प्राथना। 
है कि, है परमात्मन ! आप हमारे अन्तःकरणको छुद्ध करें ॥ 


इन्द्रो न यो महा कमोणि चक्रि- - 
हैनता वृत्नाणांमसि सोम पूर्मित्‌ । 
पैदो न हि लमहिनाम्नां हन्ता .. 
विश्वैस्यासि सोम दस्यों: ॥ ४ ॥ 
इन्दं:। न । यः । महा । कर्माणि । चक्तिंः । हंता। वृन्नार्णा । 
असि । सोम | पू:उमित्‌ । पैद्धः । न। हि त॑ । अहि# 
नाम्नां । हता | विश्व॑स्थ । असि । सोम । दस्योंः ॥ 
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ऋगंद्‌ः में० ९ । अ० ५ | सूृ० ८८ ॥ ७४९ | 








पदाः---( यः ) योधयं सोमः ( इन्द्रो, न ) इन्द्रतुल्यः 
( महाकम्माीणि ) महतां कम्सैणां कारकोइस्ति । ( सोम ) हे | 
परमात्मन्‌ | ( बृत्राणां, हन्ता, असि ) खमज्ञानानां ताशकोसि। ः 
( पूर्भित ) अज्ञानग्रन्थिमेदकोइसे | ( पैहो, न ) विद्युदिव । 
( अहिनाम्नां ) तमसां ( हन्‍्ता ) घातकश्रासि । ( विश्वस्य, | 
दस्योः ) त्व॑ँ निखिलदस्यूनां ( हन्ता, अंसि ) हननकतीईसि । | 










_ पदाधू---( यः) जो सोम (इन्द्रोम ) इन्द्रके समान ( महा- | 
कम्मीणे ) बड़े २ कम्मोंको ( चक्रि! ) करता है। ( बृत्राणां हनन्‍्ता आधे ) | 
अज्ञानोंके तुम हनन करनेवाले हो । € सोम ) है सोम । ( पूर्मित्‌ ) अज्ञान- । 
रूपीग्रान्थिओंको भेदन करनेत्राले हो (पैदोन ) और विद्युत के समान | 
( आहिनाम्नां ) अन्धकारोंके ( हनता ) हनन करनेवाले हो। (विश्वस्य दस्योः) | 
सम्पूर्ण दस्युओंके आप ( हन्ता, असि ) हनन करने वाले है. 


भावार्थ--परमात्म सब्प्रकारके अज्ञानोंका नाश करनेवाह्म है| 
उसकी छृपासे उपासकरम ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है जिससे वह विद्यवके | 
समान तेजस्त्री वनकर विरोधी शक्तियोंका दलन करता है ॥ । 
. अग्निनेयो वन आ सृज्यमानों 

वृथा पाजांसि कृणते नदीई । 

जनो न युध्वां महत उपब्दिरियंति 

सोमः पवमान ऊामस्‌ ॥ ५ ॥| 


ल्‍ 


अग्निः | न । यः | बने | आ | सुज्यमानः  दथां। पाजा(स | 


























_ ऋगवेंदः अ० ७ | अ० ३ | ब० २४ || 


कुणुते | नदीई । जनें: । न । युवा । महतः । उपच्दिः । | 
इय॑तिं । सोमः । पवरमानः | ऊर्मिंम ॥ 

पदार्थ:--( यः ) यः सोमः ( सृज्यमानोउग्नि,न ) 
उत्पन्नाग्निरिव ( वने ) अरण्ये ( पाजासि ) बलानि € दृथा 
कृणुते ) व्यर्थयति । ( नदीषु ) अन्तरिक्षेपु ( पाजांति >) जल- 
बलानि ( व्थाकुणुते ) व्यर्थथति । ( जनोन ) यथा नरः 
( युध्वा ) युद्ध कृत्वा (महत,उपब्दिः) महाशब्दंकुवन्‌( इयर्ति ) 
प्रेंरयांति । एवमेव ( पवरमानः ) सर्वपावकः ( सोमः ) परमा- 
* त्मा ( ऊरमि ) आनन्द्रतरंगान्‌ वाहयति | ' 
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पदाथे---( यः) जो सोम ( सृज्यमानः अरिनर्ने ) उत्पन्न की 
हुई आग्निके समान ( बने ) वनमें ( पाजांसि ) वरल्लोंकी (हथा ऋणुते ) 
व्यय कर देता है। ( नदीषु ) अन्तरिक्षोंमें ( पाजांसि ) जलके बलोंको 
हथा कुणुते ) व्यर्थ कर देता है। ५ जनोन ) जिसप्रकार मनुष्य ( युथ्वा ) 
युद्ध करके ( महत उर्पाव्दः ) चड़ा शब्द करता हुआ (इयति) भेरणा 
करता है। इसी प्रकार ( पवरमानः ) सबको प्रवित्र करनेवाला ( सोमः » 
सोम ( ऊाम्मिम ) आनन्दकी लहरोंकों वहाता है |: 


भावाथै---अग्नि जिस प्रकार सब तेजोंकों तिरस्कृत करके अपने 
में पिलाछेता है अर्थात्‌ विद्युदादितेज, जैसे अन्य तुच्छ तेजोंकों तिरस्कृत 
करदेता है ईसी प्रकार परमात्माके समक्ष सब तेज तुच्छ हैं अयौत पर- 
मात्मा ही सब ज्योतियोंकी ज्योति होनेसे स्वयंज्योति है । 

एते सोमा अति वाराष्यव्यां 
दिव्या न कोशांसो अम्रवर्षाप। ... 


रे में० ९ | अ० ५ | सू० ८८॥ ७९१ 


वृ्था समुद्दे सिन्‍्धेवों न नीचो: 
सुतासों आभि कलशों असृत्र॒द ॥ ६ ॥ 


एते | सोमाः । अतिं। वाराणि । अव्या । दिव्या! । न। 
कोशानः । अम्रूतृरषाः। वृर्था | समुद्र । सिंधेवः | जन । 
नीचीं। । सुतासः । अमि | कलशांत । अम्नग्रद ॥ 


पदार्थः--( एते, सोमाः ) उक्तपरमात्मनः सोमादगुणाः 
( वाराण्यव्या ) वरणीयान्‌ रक्षणीयाऊच सर्वृदिव्यपदार्थोन्‌ 
( कोशासः ) पात्राणिच ( अम्नतर्षा, न ) मेघस्यथ वर्षों | 
इव परिपूर्णयान्ति | आरिच ( दथा ) यथानायासेनेव ( समुद्र ) 
अन्तरिक्षं ( सिन्धवः ) स्थन्दनशीलप्रकृतेः सत्वादिगुणाः प्राप्नु- 
वन्ति, तथैव ( नीची, ने ) निम्नामिमुखं ( सुतासः ) आविभोौवं 

प्राप्नुवत्तों गुणा: ( कलशां ) शुछ्यान्तः करणान्योर्से ( अभि, अस- 
ग्रन्‌ ) सवेथा गच्छान्ति । 


- पदा्थ--वं सोमाः ) उक्त परमात्माके सोमादिगुण (वाराष्यव्या) 
वरणीय और रक्षणीय दिव्यांदिव्य पदार्थोकों ( कोशासः ) पाजओको (अभ्न- 
वर्षा, न ) भेघकी वर्षाके समान पारिपूर्णकर देते हें | और ( हथा.) जैसे 
अनायाससे ही ( समुद्र ) अन्तारेक्षकों ( सिन्धव ) स्थन्दनशील प्रकृतिके 
- । सत्यादेक गण प्राप्त होते हैं इसी प्रकार (नीच) नीचाईकी ओर (स॒तासः) 
' | आविर्भावको प्राप्त हुए हुए गुण ( केलशां ) शुद्ध अन्त+करणोंकी ( आभे, 
असग्रन॒ ) ओर भलीमभांति गपन करते हैं । 





भावाथै---निन पुरुषोंका अन्तःकरण पवित्र है “ अथीव जिन्होंने 





॥रंगाााााााभााााााणणआआां अकाल 





। द , ऋ्वदः अ० ७ [ अ० ३ | वब० २४ || 
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| श्रवण मनन तथा निदिध्यासन द्वारा अपने अन्तः/करणोंकों शुद्ध किया है ! 
। परमात्माके ज्ञानका प्रवाह उनके अन्त/करणोंकी ओर स्वतः ही अवाधित 
| शेता है। न 
|. शुष्मी शर्धों न मारते पचस्वा- 
नभिशस्ता दिव्या यथा विद्‌ । 
आपो न म॒प्तू सुमतिभवा नः 
सहस्रांप्साः पृतनाषांण्न यज्ञः ॥ ७ ॥ 













| शु्ती । शर्घः । न । मारत॑। पवस्व। अन॑भिष्शस्ता। दिव्या। 
| यथा । विद | आप॑ः | न । मक्ष | सुंहप्रतिः । भव । नः । 
| सहस॑5अप्साः । पृतनाषाद । न । यज्ञः ॥ 






| पदाथेः---( शुष्मी 2“स्वेशोषणात्परमात्मनोनाम सुष्मी ” हे 
| बल़स्वरूप परमात्मन्‌ ! ( मारुतं ) विदुषागणान्‌ ( धर्घों, न ) 
| बल्वत्‌ ( पवरव ) त्व॑ पविन्रय ( यथा ) येन प्रकोरेण ( दिव्या 
| विट्‌ ) दिव्यप्रजाना ' ( अनभिशस्ता ) सुखप्रदोराजा पूतो 
| भव॒ति । तथैब ( आपो, न ) सल्केर्मतुल्य; ( मक्षू ) झीप्र 
 ( सुमतिः, भव ) मह्य॑ सुमातिमुत्पादय | ( सहख्राप्सा: ) अनम्त- 
| शक्तिसम्पन्नस्त्व॑( प्रतनाषाद ) संग्रामेषु दुराचारिणान्नाशकर्त: 
परमात्मन्‌ ! त्व॑ं ( यज्ञो, न ) मद्ायं यज्ञतुल्यो भव । 













पदाथ--( शष्मी ) सबको शोषण करनेकें कारण परमात्माका 


, नाम शुष्मी है। हे वलूस्वरूपपरमात्मत्‌ ! ( मारुते ) विद्वानोंके गणको 





'फए-सोकडा22म टकराव आ+पमाउलन करा 5८. , 


ऋगिद में० ९१ अ० ५ | सू० ८८॥ ७७३ 











( ज्ञाप्ों न) बलकें समान ( पवस्त्र ) आप पवित्र करें | ( यथां ) जैसे 
( दिव्या, विट ) दिव्यपजाओंका ( अनभिव्स्ता ) सुख देनेवाला राजा 
पवित्र होता है इसीप्रकार ( आपोन.) सत्कर्मों के समान ( म्तु ) ज्ञीघ्र 
( सुमतिः भव ) हमारे लिंये समतिं उत्पन्न करें ( सहस्ताप्सा! ) अनन्तशाक्ति: 
योंवाले आप ( प्रतनापाद ) अनाचारियोंकों युद्धमें नाश करनेवाले 
परमात्मन्‌ ! ( यज्ञोन ) आप हमारे लिये यज्ञके समान हों । 
भावाथै--7रमात्माका वक सब वलोंमेंसे मुख्य है इसीलिये ( य 


आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते | ऋ० । मैं० | १०। २१ ।,२ इत्यादि 
मन्त्रोंमें जिसको सर्वोर्पर वलस्वरूप कृथन किया गया है वह हमको बल । 
प्रदान करे ॥ ! 


. * राज्ञो उ ते वरुणस्य त्रतानिं 

. बृहदू भार तव॑ सोम धाम । 

शुचिष्टमासि प्रियो न मित्रो 
दक्षाय्यों अयमेवासि सोम ॥ ५ ॥ २४ ॥ 
राज्ः । डु । ते।वरुणस्थ । जतानिं । बृहत्‌ । ग॒भीर । तव॑ । | 
सोम । धाम | शुचिंः । ल॑ | असि । प्रियः । न । मित्रः । | 
दक्षार्यः । अरयमा<ईव । असि । सोम ॥ हे 
पदाथः-हे परमात्मन््‌ ! ( ते, वरुणस्थ, राक्षः ) यरत्वें 
निजशक्तयां सर्वेषां वस्तूनाम्‌ स्थापको राजाइसि (ते) तब | 
( नु ) निश्चयेन ( बतानि ) अहंस्‌ आराधनाने दघाने। | 
( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! (तव धाम) तव स्वरूपाणि. (बुहहुभीरं) | 
अतिगमीराणि सान्ति | अपिच (शुचिस्त्वमास ) त्वे नित्य शुद्धादि- | 
नस अनन- मनन 
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| स्वभावोषसि । ( प्रियो, न ) प्रियतुल्योइसि । (मित्रो, न ) सखे+ 
| वाति । ( दक्षाय्यः ) मान्योईसि । ( अथमा, इवासि, सोम ) 
| हेपरमात्मन्‌ ) न्‍्यायकारीमवानू | , 

पदाध--है परमात्मन्‌ | ( ते वरुणस्प राज्ः ) तुम सब बस्तुओंको 
॥ अपनी शाक्तिमें रखनेवाले अप्टतम राजा हों । (ते ) तुमारे ( नु ) निश्चय 
| करके ( ब्रताने ) शर्तोको हम धारण करें । ( सोम ) है परमात्मन्‌ | (तब- 
| धाम ) तुम्हारा स्वरूप (बृहद्गभीरं) बहुत गम्भीर है। और (शुचिस्तमसि) 
| तम नित्यशुद्धवुद्धम॒क्तस्वभाव हो । (प्रियो, न) प्रियके समान झे। 
( मित्रोन ) मित्रके समान हो । ( दृक्षाय्यः ) मान्य हो ।( अर्थ्यमा इबासि 

सोम ) है सोम परमात्मन्‌ ) आप न्यायकारी हो । 

| भावा्थ/---इस मन्‍्त्में परमात्मानें श्रतपाढ़नका उपदेश किया 
जो पुरुष ज्रती होकर परमात्माके नियमका पाकन कंरता है वह परमात्माकी 
आज्ञांओंका पालन करता है । 


इत्यष्टाशीतितमं सूक्त॑ चतुर्विशोवगेश्व समाप्तः ॥ 
थद्द मम याँ सूक्त और २४ थाँ घर्ग समाप्त हुआ । 




















अथ सप्तचेस्थ नवाशीतितमस्य- सूक्तस्य--- 

१-७ उशना ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दू+-१ 
पादनिन्रत्तरिष्ठपू । ९, ५, % त्रिष्ट॑प्‌ । ३, ७ विरांदू 
त्रिष्टप्‌ । ४ निन्नत्त्रिष्रप्‌ ॥ घेवतः स्वरः ॥ 
अथ परमारत्मनि तच्स्मेताप्राप्ियोंगों निरूप्यते । 
अब परमात्माके गुण धारण करने रूपी योगका वर्णन करते हैं । 

प्रो स्य वह्निंः पश्यामिरस्पानिदवो 
ने वृष्ठिः पर्वमानों अक्षाः । 


ः में० ९ | अ० ९ | सू० ८९ ॥ ७५५ 


सहस्रंधारों असदन्न्यर्स्मे मात 
रुपस्थे वन आ च सोर्मः ॥ १॥ 


०-८; 





प्रो इति । स्यः । वह्िंः । पथ्यांमिः। अस्यान्‌ | दिवः । न । 
वृष्टिः । पर्वमानः । अक्षारिति | सहस्॑धधारः। अस॒दत्‌। नि। 
अस्े इंतिं। मातुः। उप5स्थे । बनें । आ। च। सोम॑ः ॥ 


- पदाथ;---( वहिः ) वहति आपयतीति वह्िः, य उत्तम- 
गणानां प्रापंकस्तस्येह नाम वह्निरस्ति परमात्मा ( पथ्यामि: ) 
शुभमार्ग: ( अस्थान्‌ ) शुभस्थानानि प्रापयति । .( प्रोस्यः ) स 
परमात्मा ( दिवः ) चुलोकस्य ( बृष्टिः ) वर्षण (न) इव 
- | ( पवमानः ) पावकरो5स्ति । ( अक्षीः ) स सर्वान्‌ पश्यति । 
| परमात्मा ( सहख्रधार: ) अनन्तशक्तियुक्तोडस्ति । ( अस्मे ) 
मह्यं ( न्‍्यसद॒त्‌ ) विराजते | -( मातुरुप्स्थे ) माठेक्रोडे (च ) 
पनः (वने-) अरण्ये (सोम; ) स परमात्मा ( आ ) 
सर्वन्रागद्म मां रक्षति । 


पदाथ--( वाहिः ) वहत प्रापयतीति व॒हिंः जो उत्तम गुणोंको 

प्राप्त कराये उसका नाम यहां वह्ठि है परमात्मा (पथ्यीमः) शुभ म्रार्गों द्वारा 
( अस्यान, ) शुमस्थानोंको माप्त कराता है । ( प्रोस्यः ) वह परमात्मा | 

दिप:) झलोककी ( दृष्टिः ) दृष्टिके (न ) समान ( प्वमानः ) पवित्र 

करनेवाऊा है ( अक्षा; ) वह सर्वद्रष्ठा परमात्मा है ( सहखधारः ) अनन्त 

शक्तियोंसे युक्त है ( अंस्मे ) इमारेलिये ( न्‍्यसदत ) विराजमान होता है। 
( भाठुरुपस्थे ) माताकी ग्रोदमें (च) और (बने ) बून्में (सोमः ) बह | 
पंरमात्म ( आ ) सब जगहप्र आकर हमारी रक्षा करता है ॥ 


_अलकलाजफाआए :ऋ० ८4०५ अडआ४एक-2 ७8 मा:- तारक > कान पथ मन इ फल पट शा 
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भावषा4--जिम्रप्रफार माताकी गोदमे पुत्र सानन्‍द विराज॑मान होता 
| है इसीमकार उपासकलोग उसके अड्में विराजमान हैं । 


तात्पय यह है कि ईश्वर विश्वासी भक्तोकी ईम्वरपर इतन।विखास होता 
है के वे माताके समान उसकी गोदमें विराजमान होकर किसी दुःखको 
। अनुभव नहीं करते । 


राजा सिन्धूंनामवसिष्ट वा्स॑ 
ऋतस्य नावमारुंदरजिंशम्‌ । 
. अप्यु इप्सो विधि स्येनजतो ' 
हु. पिता दुहद ई पितुर्जाम ॥ ९॥ 
| राजा । सिंधृनां । अवसिष्ट । वासः । ऋतंरस्य । नावें।आ | 
अरुहत्‌। रजिंछं । अप॑ध्सु । द्रप्सः । कंधे । रेयेनंडर्जतः । 
दुह्े । ६ । पिता । दुह्े । ६ । पितुः। जां ॥| ु 
। पदा4:---स परमात्मा ( सिन्‍्धूनां ) प्रकृद्मादिपदाथीना 
| ( राजा ) पतिरस्ति। अपिच ( वासः ) स्ैस्थानानि ( अंब- 
सिष्ट ) आच्छादयति ( रजिष्टों, ऋतस्य, नावब॑ ) यः सर्वेम्य 
सुखकारिणी कर्मरूपानौररिति; तस्यां ( आरुहत ) आरोहाय 
( अप्सु ) कर्मसमुद्रात्‌ ५ पारयति। ( द्गप्सः ) से आनन्दस्वरूप 
| परमात्मा ( वज्धे ) सदैव द्रद्धि आप्नोति |? ( स्येनजूतंः ) 
विद्युदिव दीघिमदबृत्या ' गृहीतः परमात्मा ध्यानविषंयो भवाति.] 
( ६ ) अमुं ( पिता ) सत्कर्ममिः यज्ञपालकों यंजमानः (दुह्े ) 


परिपृर्णर्पेण दोग्धि । अथीन्निजहृदयगतड्रोति | ( पितुज़ाम ) 








ज् में० ९ | अ० ९ | सू० ८९ - ७९७ | 








सदुपदिशकेनाविसीवं . प्राप्मुवन्तममुं_परमात्मानं ( दुहे ) अहं 
प्राष्नीमि | कर 


पृर्देधू---बह परमात्मा ( सिन्धूनी ) परकृत्यादे पदार्थका (राजा) 

स्वामी हैं। और ( बांसः ) सर्वनिवोसस्थानोंका ( अवसिष्ठ ) आच्छादन 
कंरता है। ( रजिंए/ ऋतर्य नाव ) सबसे छुख्राली जो कम्मोकी नौका है। 
उसमें ( आरहत ) चढ़ाकर ( अप्पु ) कम्मेंके सागर्से पार करता है.। 
( द्रप्तः ) वह आानन्दस्त॒रुप पंस्मात्मा ( ववृधे ) सदेव दृद्धिकों प्राप्त है। 
( श्येनजृतः ) विद्युवके समान दीपिपतीदातिसे ग्रहण क्रियाहुआ परमात्मा 
ध्यानका विषय होता है । (३ ) इसको. ( पिता ) सत्करम्मों द्वारा यज्ञका 
पाछन करनेवाछा यजमान ( दुंददे ) परिपूर्णुपसे दुहता दे । अर्थाव अपने 
हृदयड्भत करता है । ( पैतुर्जाम ) सदुपदेशकसे आविभावको प्राप्तहुए इस 
प्रमात्माको ( दुंडे ) में श्राप्त करता हूँ। 

: “ आवार्थ---जो परुप कर्मयोंगी बनकर परमात्माकी आज्ञाक्े 
अनुसार परमात्मांके नियमोकी पालन करता है बह - परमात्माके साक्षाव- | - 
कारकों अवश्यमेव प्राप्त होता है । 


सिंह न॑सन्त मध्वों अयासं 
* . हरिमरुष दियो अस्य पतिय्‌ | 
शूरो युत्तु भैधपः एूच्छते. 
गा अस्प चक्षतता पौरें पात्यक्षा ॥ ३ ॥, . 





सिंह । नसंत । मध्यः । अयासे। हँरिं। अरु्ष । दिवः । अस्य । 
पतिंग। शूरंः । बुत । प्रधूमः । पूच्छते | गाः । अस्थ॑ ! 
| चक्षंसा । परि । पाति । उक्षा ॥ “ 














७९८ ऋग्वेदः अ० ७ | अ० ३॥ १० २१ ॥ 


पदार्थ-- ( सिंह ) या सिहतुल्यः, ( मध्वः ) 
आनन्दस्वरूप;, ( अयासं ) योइनायासेनैव सप्टेरुत्पत्तिस्थितिपलय- 
कारकः, ( अरुष ) दीपिमान्‌ ( दिव: ) यो युलोकस्थेश्वरशचारिति 
अस्य ) पूर्वोक्तस्थ परभात्मनो ज्ञानं ( युत्सु, शूरः ) ज्ञानयज्ञादी 
यो बीरः ( प्रथम; ) सवोग्रगण्यः स प्राप्नोति | (अस्य, एच्छते ) 
अपिचांस्य ज्ञानं यः प्च्छति, तस्मे जिज्ञासवे ( अस्य, चक्षसा ) 
तस्य कथायैता ( गा ) तज्ज्ञानमुपदिशाते | अपरश्व ( उक्षा ). 
निखिलकामनापुरकः परमात्मा ( परि, पाति ) ते रक्षति । 


पदार्थ---( सिंईं ) ने! सिंदके समान है ( मध्वः ) आनन्दस्वरूप 
है। ( अयासे ) जो अनायाससे ही छाशिकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रछय करने- |, 
चाल है ( अरुष ) दीक्षिवाछ्य ( द्वः ) जो घुछोकका (पाति ) है ( अस्य ) 
उस परमात्माके ज्ञानको ( युत्छु शूरः ) जो ज्ञानयज्ञादिरूप युद्धमें शरवीर | 
( प्रथम; ) जो सबसे अग्रगण्य है। वह पाता है । ( अस्य एचछते ) और जो 
इसके ज्ञानको पूँउता है ।उस जिज्ञासुकेलिये (अस्य चक्षसा) इसका कथन करने” 
वाला , गा ) उस ज्ञानका उपदेश करता है। और ८ उद्षा ) सब काम 
नाओंको परिपूर्ण करनेवाढूम परमात्मा ( पारिपाति ) उसकी रक्षा करता है। 


हि भावार्थ---जो छरुष परमात्मपरायण होते' हैं परमात्मा उनकी 
अपने ज्ञानके द्वारा रक्षा करता है।_ ' 
मधुपृष्ठं घोरमयासम्श॑ 
सथें युउ्जन्त्युरुचक ऋष्वस्‌ । 
स्वसार ई जांमयों मजयन्ति 
सर्नाभयोवाजिनमूजयन्ति ॥ ४॥ * 












न ऋग्वेदः मं० ९ | अ० ५ | सु० ८९ ॥ ७५९९ 


मध॑5पह । घोर। अयात । अर्थ । रथें। युजंति। उरुटचक्रे। ऋष्वं। 


८७ 


स्सोरः । ई । जामयः । मजयाति । सउनौभयः । वाजिने । 
ऊर्जयति । 
























पदाथः--( मधुपुष्ठ ) यः सैन्धवघनवत्सवत भानन्दमयः 

( घोरमयास ) यस्य प्रयत्नः घोरः अथोहूयानकः ( अश्व॑ ) 

योगतिस्वरूपश्रास्ति | ( ऊरुचक्रे, रथः ) योहुतगतौ (युजन्ति ) 

विनियुद्क्ते | (स्वसारः) स्वयं सरन्तीति स्वसारः इन्द्रियवृत्तयः 

( जामयः ) या मनस उत्पन्नत्वात्‌ परस्पर बन्धुतायाः सम्बन्ध 

- विद्धति | ( सनाभयः ) चित्तादुस्प॑न्नत्वात्सनाभिसस्वन्धवंत्यः | 

चित्तवृत्त: ( मजयन्ति ) उक्तपरमात्मा् विषयीकुवैन्ति | अपिच |. 

( वाजिनं ) तेबलस्वरूप विषयीकृत्योपासकस्यात्याध्यात्मिकबल् 
प्रददति | 


पदाथ--( मषपृष्ठ ) जो सैन्धवघनवव्‌ सर्व ओरसे आनन्दमय 

है ( घोरमयासं ) जिसका प्रयत्न घोर है। अथीत भयानक है और (भय) 

जो गतिरूप है ( ऊरुचक्रे रथे ) अत्यन्त, वेगवाली ह॒तगाति में ( युंजान्ति ) 

| जिसने नियुक्त किया है। ( स्वसारः.) “ स्वयं सरन्तीति स्वसारः इन्द्रिय- 

इत्तयः /! स्वाभाषिकगातिशीलइन्द्रियोंकी त्त्तियें ( जामयः) जो मनसे 

उत्पन्न होनेके कारण . परस्पर वन्धुपनका सम्बन्ध रखती हैं ( सनाभयः ) 

चित्तसे उत्पन्न होनेके; कारण सनार्भि सम्बन्ध रखनेवाढी चित्तद्॒त्तियें 

( मर्जयन्ति,) उक्तपरमात्माकों विषय करती हैं। और ( वाजिन ) इस 

घलस्त॒रूपको ( ऊर्शेयन्ति ) विषय करके उपासककों अत्यन्त आध्यात्मिक 
प्रदान करती हैं। न 


भावार्थं--हस मन्तरमें जामीनाम चित्तह्मत्िका क्योंकि टत्ति मनसे 


ध 




























। जे 9 ऋगेद: अ० ७ | जअ० ३ | व० २१.॥ ' 





० कै कीच 


| उत्पन्न होती है और मनसे उत्पन्न होनेके कारण अन्यद॑त्तियें भी उसके 
| साथ सम्बन्ध रखनेके कारण जामी कहलाती -हैं। 

| . उक्त रत्तियें जब परमात्माका साक्षावकार करती हैं. तो उपासक्े 
| आत्मिकवल उत्पन्न होता है अथोव्‌ शारीरिक आत्मिक सामाजिक तीनों 
. | भकारके बलकी उत्पत्तिका कारण एकमात्र परमात्मा है कोई अन्य नहीं। 
| चतंख ईं पृतदुहः सचन्ते - 

समाने अन्तपरुणे निषत्ताः। 

ता ईमपन्ति नर्मसा पुनानास्ता 

ह विश्वतः परि पन्ति पूर्वी: ॥ ५॥॥ 


| चत्तेलः । ईं। घ्रत<डुह! । सचते । समाने । अतः | परुणें । 
| नि&संत्ताः | ताः । हैं| अर्धाति | नम॑सा । पुनानाः । ता । 
'। 8 । विश्वतः । परि। सन्ति । पूर्वीः ॥ 


पदाथ/ः--( चतस्रः ) पथिव्यसेजोाबायूना चतस्र+ शक्तयः 
| ( ईं ) अमुं परमात्मानं ( घृतदुहः ) याः ख्ेहदोग्ध्य: सन्ति, 
| ता; ( सचन्ते ) संगच्छन्ति (समाने, घरुणे,) एकस्मिन्नाधिकरणे | 
| (. अन्तः, निषत्त[: ) व्याप्यव्यापकतायाः - सम्बन्ध .स्वीकृत्य [ 
। ( ता; ) पूर्वोक्ताः शक्तयः ( पूवाः ) या अनन्ता: सन्ति, ता; 
| ( ई ) अमु परमात्मानं ( परिषान्ति .) सवतो विभृषयन्ति | 


| 


पदाथ--. चतस्र+ ) एंथिवी जछ तेज और-बायुकी चारो शक्तियें 


' ( ६ ) इस परमात्माकों जो ( घृतदुह् ) स्नेहके दोहन करनेवाली हें। वे 
। ( सचन्ते ) संगत होती हैं। ( समाने धरुणे ) एक अधिकरणमें ( अन्तः | 
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| निपत्ता; ) व्याप्यव्यापकताका सम्बन्ध रखकर ( ताः ) वे शक्तियें (६) | 
| इस परमात्माकों (“अर्पन्ति ) प्राप्त होती हैं। ( नमसा ) ऐस््यैसे (पुनानाः) 
| पवित्र करती हूंई ( ता+.) वे शक्तियें ( पु्वी! ) जो अनन्त हैं वे (६ )। 
| इस परमात्माकों ( परिषन्ति ) सर्व ओरसे विभूषित करती हैं। । 
-। भावार्थ---सछेतिकी परमाणुरुपशक्तियोंसे ईश्वरका ऐस्चर्य 

| विभूषित होरहा है इन सव शाक्तियोंका केन्द्र ऐकमात्र परमात्माही है उसी एक- | 


3 2 5 2 


॥ मात्र परन्नह्ममें ये उत्पात्ति स्थाति अछूय करती हैं अर्थात्‌ आविर्भावका 
| नांम उत्पीत्त और सूक्ष्मरूपसे विराजमानहोने कानाम प्रकूय है। 


विष्टम्मो दिवोधरुणः पृथिव्या . 

, - विश्व उत क्षितयों हस्तें अस्य । 
अस॑त्त उत्सो गृणते नियुत्ान्मध्वों 
अंशुः पैवत इच्दियार्य ॥ ६ ॥ 


| विप्रंभः । दिवः । परुणाः । । पृथिव्याः । विश! । उत । । 
. | क्षितर्यः | हस्तें। अस्य । असंत्‌ | ते। उर्त्सः । गणते । | 
| नियेत्वांन्‌ । मर्ध्व:। अंशुः । पवते । इंद्रियाय॑ ॥ । 


पृदाधः-- ( दिवोविष्टम्भ: ) यो झुलोकस्याधिकरणं | 
| ( घरुणः, एंथिव्याः ) प्थिव्यधिकरणश्वास्ति | ( उत ) अपिच ; 
| ( विद्वा:, क्षितयः 3 सर्वाणि छोकान्तराणि (' अस्य, :हस्ते .) | 
तस्ंथ परमात्मनो हस्तगतानि सन्ति । ( उत्सः ) संवेलेकानामु- । 
| त्पेत्तिरधानम | ( शणते,- ते ) स्तोत्रे उपासक्राय :( नियुत्वानू, 

| असत्‌) ज्ञानप्रदः स्थात्‌ (मध्वः) आनन्दस्वरूप (अंग्ः सर्वेब्या- 0 आम आय जा व 8000] 








हि श्् 


























्बि चऋएवेद: अ० ७ | अ० ३ | व० २५ ॥ 
पकथासि । (इन्द्रियाय) कम्मेयोगिने (पते) पवित्रता प्रददातु | 


पदाथ--६ दिवोविष्टम्भ: ) जो चुढोकका सहारा है ( परुणः 
पृथिव्या। ) और पृथिवीका आधार है ( उत ) और ( विश्वा$, प्षितयः ) 
सब लोकले।कान्तर ( अस्य, हस्त ) उस परमात्मा के हस्तगत हैं।( उत्सः ) 
बह सव छोगोंका उत्पत्तिस्थान है परमात्मा ( गृणते ते ) स्ठुति करनेवाले 
उपासकके किये ( नियुत्ताव, असद ) ज्ञानप्रद हो ( मध्वः ) जो परमात्मा 


आनन्दस्वरूप है ( अशु) ) सर्वव्यापक है । ( इन्द्रियाय ) कर्म्मयोगीके 
( पवते ) पवित्रता दे 








भावाध--इभ्वादिल्लोकोंका अधिकरण एकमात्न वही परमात्मा है 


अर्थीत्‌ उसी परमात्माके सहारे सव बह्माण्डोंकी स्थिति है इस प्रकार यहां 
परमात्माकों आधिकरणरूपसे वर्णन किया है। . 


वन्वन्नवातों अभि देववींति 
मिन्द्रांय सोम इच्नहा पैवस्व । 
शाग्पि महः पैरश्न्दस्य॑ रायः 
सुवीयेश्य पर्तयः स्थाम ॥ ७ ॥ २५ ॥ 
वृन्बच । अवांतः । आभि। देव<वींत॑। इंद्राय। सोम। बेत्र5ह । 


पवस्व । शग्धि । महः । पुरूचंद्रस्य॑ | रायः । सथ्वीर्यस्य । 
पत॑य+ । स्थाम ॥ | 


पदारथ:-- ( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! त्वे (जच्नहा) अज्ञान- 
' | विनांशकः (इल्द्राय ) कस्मयोगिन ( देववीति ) यो देवानायह्ञ 








ऋग्ंेदश में० ९ । ज० ९५. | मू० ८९ । ७६३ 


प्राग्नेति । ( वन्वन्नवातः ) अपिच यो5गाधो(स्ति त (आभि, 
स्वतः पवित्रय । ( शग्धि ) सर्वयाचनापूरकः ( महः ) सर्वेम- 
हाने आपिच € पुरुइ्चन्द्रस्थशरायः ) सर्वेषामाहादकानामा- 
हादकों य आनन्दस्वरूपस्त्वमसि | तवान्ुुकम्पया ( सुवीस्यस्य ) 
सर्वेबलानामह ( पतयः ) स्वामी सवेयम्‌ । 


पदाथ--- ( सोम ) हें परमात्मन्‌। ( दृन्नहा ) अज्ञानके नाश 
करनेवाले ( इन्द्राय ) कमयोगीको जो ( देववीतें ) जोदेवताओंके यज्ञको 
प्राप्त है ( वन्‍्वन्नवातः ) और जो गम्भार है उसको ( आभे पवस्व ) सव 
ओरसे आप पवित्र कारिये | ( शग्पि ) सबकी याचनाकों पूर्ण करनेवाले 
( मह ) सबसे वड़े और (पुरुइ्चन्द्रस्य रायः) सब आह्ादकों के आह्ाद- 
के जो आंनन्दस्वरूप आंप हैं आपकी कृपा से ( छवीर्यस्प )' संब बलोंके 
हमलोग ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) हों । 
भावाथै--हे परमात्मर आपकी कृपासे हम सवलोकलोकान्तरोंके 
पति हों । ; 
इत्येकीननवतितमंसूक्त' पद्मविशोवर्गथ् समाप्तः । 
यह <९ सूक्त २५ वां वर्ग समाप्त हुआ। 
अंथ षड्ऋचस्य- नवतितमस्य सुक्तस्थ 
॥ ९० ॥ १--६ वसिष्ठ ऋषिः | पवमानः सोमो देवता ॥ 
॥ उन्दः-९ ३, ४, त्रिष्ुपू। २, ६, निन्वलिष्ठ॒प्‌ । 
थ भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ ॥ पैव॑तः स्वरः के 


: प्रहिन्वानों ज॑निता रोद॑स्यो 
 रथो न वाज सनिष्यन्न॑यासीत्‌ ॥ 











| ७६४ ऋगवैदः अ० ७,| अ० ३। १० २६॥ 


के सकल अल के के को आओ आल 


इन्द्रे गच्छन्नायुधासंशिशानो 
विश्वा वसु हस्तंयोरादर्धानः ॥ १॥ 





| प्र। हिन्वानः । जनिता। रोद॑स्योः .ै। रथ: । न । बाज. । 
सनिष्यन्‌ । अयांसीत। इदे । गच्ह॑न।आयुधा। सं5शिक्ानः । 
विश्वा । वर्हु । हस्तैयोः । आददर्धानः ॥ 


पदार्थः---(हिन्बानः)शुभकर्म्मणि प्ेरयन्‌ (रोदस्योजनिता) 
द्ुोक॑ पृथिवीलोकब्चोत्पादयन्‌ ( रथोन ) गतिशील विद्य॒दादि |. 
पदाथोइव ( वाज॑ ) बढ ( सनिष्यत ) ददत ( अयासीत ) 
आगत्य त्वे मम हृये विराजस्व | हे परमात्मन्‌ ! लव (आयुधा) 
बलप्रदशस्थ्राणि ( संशिशानः ) संधुक्षयन्‌ ( इन्द्रें, गच्छन्‌ ) 
कम्मेयोगिन प्राप्छुवन्‌ ( विश्वावसु ) संवैप्रकाराण्यैश्वस्याणि 
( हस्तयो: ) करयोः ( आदधानः ) धारयन्‌ ( .प्रायासीत ) 
मत्सांमुख्यमागच्छ | 


“7 पदाथे---( हिन्वानः ) छुभ कर्मोंमें पेरणा करते हुए ( रोदस्यो- 
जोनिता) घुलोक ओर प्राथिंवीकोकको उत्पन्न करते हुए ( रथोन ) गतिशील 
- | विद्युदादिपदार्थोके समान (वां) वलको (सांनिष्यन) देतेहुए ( अयासीव ) 
आकर आप हमारे हृदयमें विराजमान. हों,हे परमात्मन्‌ | आप- ( आयुधा ) 
वलप्रद श्घोंके ( संशिशानः ) ततीदण करते हुए ( इन्द्रंगच्छन ) कर्मयोगीको . 
. | भाप्त होते हुए ( विश्वावस्ठु ) सब प्रकारके ऐश्व्योंकों ( हस्तयों; ) हाथोंमें 
( आदधानः ) धारण करते हुए ( प्रायासीव ) हमारी ओर आये । 


भावाय---जो ने विभू्तिवाली वस्तु हैं उनसबमें परमात्माका तेज 
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द 


विराजमान है इसलिये यहां परमात्माके आयुर्धोका वर्णन किया है वास्तव- 
में परमात्मा किसी आयुधक्ों धारण नहीं करता क्योंकि वह निराकार है। 








७४ ०+-+. 





अभि ज्रिंपठ इषणं वयोधाम[छगू- 

पाणमवावंशन्त वार्णीः । 

बना व्सानों वरुणों न सिन्ध्ून्वि 

रैलन॒था दयते वार्याणि ॥ २ ॥ - 
अभि | ज्रिउपृर्ठ । इृ्षणं | वयः४थां। आंगृषाणी | अवावशंत । 
वाणी. । वनों । वर्सानः । वरंणः । न । सिंधूंत्‌ | वि। 
स्लउथाः । दयते | वार्याणि ॥ 


पदाथः---( त्रिएष्ठे ) त्रियज्ञवद्ब्रह्मचय्य सम्पादयन्‌ (वृषणं) 
बलशीलकम्सेयोगिन उपदेशाय ते ( वयोधां- ) बलधारकः 
( आंगूषाणां ) बलप्रदवाण्या: प्रयोजकश्रार्ति । एवं रतोढवाण्यां 
( अवावशन्‌ ) निवसन्‌ त्वं ( वना, वसानः ) सवेप्रकाराः सृक्ष्म 
शक्तीधोरयन्‌ (वरुण:) सर्वान्‌ स्वशक्त्या55च्छादयन्‌ ( सिन्धून, न ) 
समुद्रतुल्यः ( विरत्नघाः ) अनेकविधरत्नानि- - धारयन्‌ त्वं 
( बाय्यीणि ) उंत्तमधनानि ( दयते ) करम्मैयोगिभ्यो ददासि । 


: प॒दार्थ---( निष्ठ४् ) तीनों सबनोंवाले ब्रह्मचयकी करते हुए 
( हृषर्ण ) वर्ूशीक कर्मयोर्गाके उपदेशके लिये आप ( वयोधां ) वलकों 
धारण करानेवाले ( आंगूषाणां ) वलदायक वाणी के प्रयोग करने वाले हैं 
ऐसेस्तरेता छोगोंकी-वाणीमें ( अवावशव ) त्रिवास करते हुए (वनावृसानः ) 
































अ ऋग्वेद! अ० ७ | अ० ३] व० २६ ॥ 


सब प्रकारकी सक्ष्मशाक्तेयोंको धारण करते हुए ( वरुण ) सबको स्वगक्तिसे 
आच्छादन करते हुए और ( सिंधून न ) समृद्रके समान ( विरत्नथा 
नानाप्रकारके रत्नोंको धारण करते हुए आप ( वार्याणि ). उत्तमंधनोंको 
( दयते ) कर्मयोगियोंके लिये देते, हैं ! 


भावारथ---पहां तीनों प्रकारके अ्रह्मचर्यका वर्णन अर्थाव अह्मचर्य्य 


प्रथम २४ वें वरसतक दूसरा १६ और तीसरा ४० इनको प्रथम मध्यम 
उत्तम कहते हैं जो पुरुष उक्तमकारके ब्रह्मचर्योकों धारण करते हैं उनको 
परमात्मा सवप्रकारके ऐश्वरय प्रदान करता है ॥ 


श्रंग्रामः सवंवीरः सहवाज्लेता...' 
पवस्वर सनिता धनानि। तिग्मायुधः 
प्षिप्रधन्वा समत्स्वंपौवूहः 
साव्हान्पृतंनास शब्नंन ॥ ३ ॥ 
श्रंध्प्रामः | सर्वेधचीरः।| सहावार। जेतां । पवस्व । सनिंता । 


धनानि। तिग्म४अयपः । क्षिप्र४पन्वा । समतःस। अषाव्व्हः। 
सब्हाद। पत॑नासु । शर््र॑ंद ॥ कई 





कल जल 





पदाः---(: श्रप्राम/ ) याः शूरवीराणा स्वामी 
( सवेवीरः ) स्वयमपि सर्वप्रकोरेणबीरईचार्ति अपिच ( सहावान्‌ ) 
धेय्येवान्‌ ( जेता ) तथा सवजता अस्ति ( सनिता ) यरचेशवर्यो- 
पाजने लग्नःतम््‌ ( पवस्व ) त्वे रक्ष | त्वे ( तिग्मायुधः ) 
तीक्ष्णशरंत्रवान्‌ ( क्षिप्रधन्वा ) शाघरगतिश्चासि । अन्यच 
( समत्सु ) संग्रामे [ अषान्हः ] परशक्त्यसहनशीलः, 





में० ९ | अ० ५ | सू० ९० ॥  छ३७ 


[ पृतनासु ] अधानसेनाया [ सच्हान्‌ ] धुरन्धराणां [शन्नूणास्‌ | 
रिपृ्णान्नेताचासि । 


. पदाथ-- ( शुस्माम ) जो श्रवीरोंके समुदायवाले हैं 
.  ( सर्वेवीर:) और स्वसे भी सब प्रकारसे वीर हैं और ( सहावान ) चैर्यवान 
। हैं। तथा ( जेता ) सबको जींतनेवाले हैं ( धनाने सानेता ) और जो ऐच्च- 
. योपाजनपें लगें हुए हैं उनको आप ( पवस्व ) पवित्र करें । आप 
( तिग्मायुधः ) तीए्षण शत्नोंवाले हैं और ( क्षिप्रधन्वा ) शीघ्रगतिश्रोंवाले | 
हैं। और ( समत्सु ) संग्राममें ( अपाह्ृः ) प्रशक्ति कोन सहनेवाले हैं। 
और (पएतनास) परसेनामें ( सहान ) धुरन्धर ( शत्रूत) शत्रुओंके ( जेता ) 
जीतनेवाले हैं ॥ 
भावार्थ--पहां परमात्माका रुद्रधर्मका निरुपण किया रद्रध्कों | 


घारण करनेवाला परमात्मावीरोंके अनन्त, सझों में शक्ति उत्पन्न करके 
संसारसे पापकी निद्ासि करता है । उस अनन्त _शक्तियुक्त परमात्माके 
अतितीए्ण शस्र हैं जिससे वह अन्यायकारियोंकी सेनाको विदीर्ण करता है॥ 


उरुग॑व्यूतिरभयानि 

' कृप्वन्स्समीचीने आ पैवस्वा पुरैन्धी । 
अपः सिषपासन्नुषसः खश्गों 
से चिकदों महो अस्मभ्यं वाजांन्‌ ॥ ४ ॥ 


उरुधगब्यूतिः । अभंयानि । कृण्वर्‌ । समीचीने इतिं | सं४ | 
'| ईंचीने । आ- पवस्त्र । पूरेधी इति पुरंधी । अपः । सिर्सा 


सने । उपेसः । स्व: । गाः | सं। चिक्रदः | महः । 
अंस्मभ्य | वाजाब्‌ ॥ " 














< | ऋग्ेदः अ० ७ | अ० ३ | व० २६ ॥ 
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पदार्थ:---(ऊरु गब्यूतिः) विस्तृतमार्गवांस्त्व (समीचीने ) 
धस्ममार्गे ( अभयानि कृपण्वन्‌ ) अभय॑ प्रददत (. आपवर ) 
माँ पविन्रय | ल्वे ( पुरंधी ) सवेजगद्धारकोईसि | अपिच (अपः ) 
शुभकरम्मीणि ( सिषासन्‌ ) शिक्षयत्‌ ( उपसः ) प्रातः्कालस्य 
( स््र्गी: ) किरणान्‌ ( संचिक्रदः ) निजवैदिकशब्दै्िस्तारयसि । 
( महः ) हे सर्वपूज्यपरमात्मन्‌ू ! ( अस्मम्यं॑ ) अस्मांक | 
(.वाजान्‌ ) बढानि देहि । 


पदार्थ--( उरुगब्यूतिः ) विस्तृत मार्गोवाड़े आप (समीचीने) 
धर्मकी राहमें ( अभयानि कृण्वत्‌ ) अभय' भरदान करते हुए ( आपबस्त ) 
इमको पवित्र करें ' आप ( पुरुन्धी ) सम्पूर्ण संसारके धारण करनेवाक्े हैं। 
और ( अपः ) शुभ कर्मोंकी ( सिपासद्‌ ) शिक्षा करते हुए ( उपसः ). 
उपाकाकृकी ( स्वर्गीः ) रव्मियोंको ( संचिक्रदः ) अपने वेद्क शब्दोंसे 
विस्तृत करते हैं ( महः ) हे सर्वपूज्यप्रमात्मद ! अस्मस्ये ) हमको 
( वाजान, ) बछोको दें । 


भावार्थ--जे छोग परमात्माके उपदेश किये हुये श्ुभमार्गों पर 
चलते हैं परमात्मा उनको शुभमागोंकी प्राप्ति कराता है। 


मस्सि सोम वर्रुणं मा्सि मित्र. - 
मत्सीद्मिन्दों पवरमान विष्ुम्‌ । 

मत्ति श्ों मारुत मत्सिं 

देवान्मत्ति महामिस्मिन्दों मदय ॥ ५ ॥ 


मत्सि । सोम । वरुण । मत्सि । ईद । इंदो इति । पवमाद। 








ऋचेद। में० ९ । अ० ५ | सू० ९० | ७६९ 


क्‍न-कबपि फटा 








विष । मासिं । शर्षः । मरुत॑ । म््सि । देवान्‌ ! मस्सि। 
महां | इन्हे । इंदो इति । मदाव ॥ ह 
पदाथः--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( वरुणम्‌ ) सबो- ! 
च्छादनशक्तिधारिण विद्यांसू त्वसू ( माति ) तर्पय 
आपिच ( मित्रम्‌ ) स्नेहशक्तिमन्त॑ विद्यांसम्‌ ( मात्सि ) तपैय, 
( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन्‌ ! . (: विष्णुस्‌ ). स्वासु | 
विद्यासु व्यांप्िशीलं विद्यांसम, किज्च ( इन्द्रम्‌ ) कमयोगिनम, 
पविन्नय, ( पवमान ) हे सर्वेपावनपरमात्मन्‌ू ! ( मझुतम ) 
पूर्वोक्तानां विदुषां समुदायस्‌, ( मात्सि ) तर्पय ( झर्घः ) 
रुद्ररूपो योविदुर्षा गणस्तम्‌, ( मात्सि ) तपेय, ( देवाद्‌ ) 
शान्त्यादिदिव्यगुणवतोविदुष:, ( मात्सि ) तर्पय, (:इन्दों ) 
हे प्रकाशस्वरूपपरमेश्वर ! ( इन्द्रम्‌-) कर्मयोगिनस, नित्याचैनी- 
यस्वम ( मदाय ) आनन्दाय ( मात्सि ) तर्पय, ।.... | 


'कना+चाता.3५2०लसकब++ धयापाएकलतरशारएटकट१ * पक ४ जा ११ तदासक वह 





 प्रदाथ--( सोम ) - हे परमात्मद्‌ ! ( वरुण ) सबको आच्छादन 
करनेकी शक्ति रखनेवांलें विद्वानको आप ( मत्सि ) तृप्त करें।( मित्र ) 
और स्नेहकी शक्ति रखनेवाले विद्वानकी ( मत्सि ).तप्त करें । ( इन्‍्दो ) | 
है प्रकाशस्व॒रूपपरमात्मन्‌ ( पवमान ) सबको पावेत्र करनवाले ! प्रमा- ६_ 
त्मन्‌ ! ( विष्णुं ) सब विद्याओंमें व्याप्तिशील विद्वानमों और (इन्द्र ) ! 
केमयोगीको ( मात्सि ) तुम तृप्त करो। (शर्धः ) रुद्ररूप जो विद्वानोंका गण : 
है उसे ( मत्सि ) तृप्त करें ( देवान्‌ ) शान्त्यादे दिव्यगुणयुक्त विद्वौनोंकों 
( मत्सि ) तृप्त करें ( इन्दो / हे श्रकाहस्वरूपपरभेश्बर ! ( महां ) सर्व; 
पूज्य आप ( मदाय ) आनन्दके लिये ( इन्द्र ) कर्मयोगी को (मात्सि ) | 
तृप्त करें। ; 5 ५5 | 


धन ब्छ .# श्ड 








ऋग्ेद। अ० ७ | अ० ३|। १० २७॥ 


सभा थ लता > तथा ७५००० ीलीलत तल + +ल 333५3 ज जे अन+ अजीज भि जीनत जीन. ४ आने व डविजमीपालजी “तन 


भमावाथ--स मन्त्रम कमयोग्रीके क्रिया कोग्नल्यक्ी पूर्तिके 
लिये परमात्मास भाथनाकी गई हे कि है परमात्मत ! आप कर्मयोगीको 


सव प्रकारस निपुण कारिये। 
एवा राजेंच ऋतृमों अमेन 
विश्वा घर्निव्नदरिता पर्वस्व | 
इन्दों यूक्ताय वर्चसे वर्योधा 
'यूय॑ पात खस्तिभिः सदा नः ॥ ६ ॥ २६ ॥ 


एवं । राजा&व । कर्तुध्माव | अमेन । विश्वां । पर्नितत्‌ । 
दुः&इता । पवस्‍्व । इंदोइतिं । सु5उक्ताय॑ | वर्चसि । वर्यः । 
धाः । यू । पात । स्वीस्त$मिः । सदा | नः ॥ 


पदार्थः--है परमात्मद्‌ ! त्वम्‌ ( रोजेव ) सर्वप्रकाशकः 
सर्वस्वामीचासि ( कतुमान्‌ > कर्मणामधिष्ठाताइईसि ( विश्वा, 
अमेन ) सम्पूर्णेंण बढेन ( दुरिता, घनिम्नत्‌ ) सवोण्यपि 
पापानि दूरीकुवैन्ू, त्वमू ( पवस्त्र ) अस्मानर्‌ पवित्रय ( इन्दो ) 
हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन्ू ! ( सृक्ताय, वचसे ) शोसनानां 
वाणीनामभिधानाय ( वयोधाः ) ऐश्व्य धेहि ( यूयस्‌ ) त्वम्‌, 
( स्वस्तिमिं: ) कल्याणकारिमिभीबै: ! ( सदा ) सदैव (नः ) 
अस्मान्‌ ( पात ) रक्ष । द 


. पदायथे--हे परमात्मन. ! ( राजेब ) आप सबको प्रदी्त करनेवाले 
' | और सर्वस्वामी हैं।( ऋतुमान) कैमीके अधिए्ठाताहैं ( विश्वा, अंमेन) सम्पूर्ण 








ऋग्ंद्‌ः मे० ९ | अ० ५ | सू० ९१ ॥ ७७१ | 


बलसे ( दुरिता, घानिध्नव्‌ ) समस्त पापोंको दूर करतेहुए ( पवस्त्र ) हमको | 
पवित्र करें ( इन्दों ) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन ! (सृक्ताय वचसे) छुन्दरवाणियों | 
के कथन करनेको ( वयोधाः ) ऐश्वय देनेवाले ( यूये ) आप ( स्वस्तिभि३ ) 
कल्याणकारी भावोंसे ( सदा ) सदेव ( नः ) हमको ( पात, ) पवित्र करें। | 


: भावा्थ--दसमें परमात्मासे कल्याणकी प्रार्थना कीगई। 
इति नवतितर्म सृक्तंपर्डिशोवर्गश्व समात्तः । 
यद्द &० वां चूक्त और २६ पां वर्ग समाप्त हुआ ॥| 
इति भ्रीमदायेमुनिनोपनिवद्धे ऋफ्संदिताभाष्येसप्तमाष्टके ठृतीयोष्ध्यायः समाप्तः। | 


नज + ++.+...>ल्आए5 5-८ 


अथैकनवतितमस्य षड्ऋचस्य सूक्तस्य-- 


१--६ कश्यप ऋषि! ॥ पवमानः सोमों देवता ॥ 
छत्दः---१, ९, ६ पादनिन्रत्च्रिष्टप्‌ । ३ त्रिष्ठप्‌ । 
४, ५ निचृत्रिष्ठुप्‌ ॥ घेवतः स्वरः ॥ 

अब चिरजीवी होनेका कथन करते हैं-..7 
असं्॑ज वक्का रथ्ये यथाजों 
पिया मनोतां प्रथमो मंनीषी । 
'दश स्वसारों अधि सानों अव्ये5 
जन्ति वह्िं सर्दनान्यच्छ ॥ १ ॥ 





असाज । वका । रथ्यें। यर्था. । आजो । घिया | मनोर्ता । 


प्रसाफमटतट-माथा 
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प्रथमः । मनीपी । दर्श | खवर्सारा। अधिं। सानी | अब्ये । 
| अजैति । वहिं । सदंनानि अच्छ ॥ 


| पृदाथः--- ( मनीषी ) योहि मनुप्यः परमात्मपरायणः 
। किब्व गुणेषु॒प्रशस्ततया ( प्रथमः ) मुख्योस्ति, ( मनोता ) 
| यश्र सर्वेप्रियः सः ( घधिया ) स्वकीयया बुद्॒ध्या ( आजो ) 
| आध्यात्मिके यज्ञे ज्ञानाहुतिं प्रद्यात ( यथा ) यथा कमरूपे 
| यज्ञे ( वक्ता ) वक्ता पुरुषोबाणीरूपकर्म ( असर्जि ) विद्‌- 
| धाति, ( अन्ये, अधिसानी ) सर्वरक्षकपरमात्मरूपे यज्ञकुण्डे 
| ( दश स्वसारः ) दश प्राणा: आणायामरूपयज्ञ कुरवन्ति । 
























|. पदार्ध--- ( मनीषी ) जो परमात्मपरायण पुरुष है।और 
| ( प्रथमः ) गुणोंमें श्रप्ठ होनेसे मुख्य है ।( मनोता ) जो सर्वम्रिय है। 
| वह ( घिया ) अपनी बुद्धिसि ( आजो ) आध्यात्मिकयज्ञ्मे ज्ञानकी 
| आहुति प्रदान करे । ( यथा ) जैसे ( रथ्ये ) कर्म्मरूपीयज्ञमें 
। ( वक्ता ) वक्ता पुरुष वाणीरूपी कम्मेको ( असर्ज ) करता है । ( अब्येड 
६( घिसानी ) सर्बरक्षकपरमात्मरूप यज्ञकुण्डमें .( दुश सख्सारः ) दश 
| भाणों को ( अधि ) उक्त यज्ञके विपयमें ( अन्त ) डालते हैं । जिस 
| भकार ( सदनानि ) घुन्दरवेदिओंके ( अच्छ ) प्रति (वह ) वाईनेको 
| लक्ष्य बनाकर हवन कियाजाता है । इस भ्रकार आध्यात्मिकयन्ञमें 
| परमात्माकों वाहेस्थानीय चनाकर हवन कियाजाता है । 


। भावाथ--इस मन्त्र्मे आरणायामका वर्णन किया है जो छोग 
| मलीभांति भाणायाम करते हैं वे आध्यात्मिकयज्ञ करते हैं | 


बीती जनस्य दिव्यस्थ कृब्येरथें _ 
सुवानो नहुष्येमिरिन्कुं:। 




















ऋग्वेदः मं० ९ | अ० ५ | सू० ९१ ॥ ७७३ 


प_ थो नृभिरधतों मर्त्ये्िगें-- 
मेजानो४विभिगोमिरेद्धिः ॥ ३ ॥ 
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| बीती । जन॑स्य । दिव्यस्थ। कब्येः। अधि । सुवानः । नहुष्ये- 
6 मिः | ईंदुं; । प्र । यः। नृईमिंः। अमृतः । मरत्यैँमि 


| मंमुंजानः । अविंधमिः । गोमिंः । अतमिः ॥ 


पदार्थः--( अछि: ) कर्ममिः “ अपइति कमनामसु 
| पठिंतम्‌ ' नि०-२-१-( गोमि: ) ज्ञानदारा ( अविमिः ) रक्षया 
| ( मर्जानः ) संशोध्यमानः एवम्मूतः ( मर्त्येमिन्रमिः ) मनुष्येः 
| क्रियमाणः ( अम्नृतः ) अमृतरूषो भवति, योयज्ञः ( दिव्यस्थ जन 
स्प ) ज्ञानिनः पुरुषस्थ ( कव्यैः ) हवनेः ( अधिसुवानः ) 
| प्रादुर्भृत: सन्‌ ( इन्दु: ) दीततिशाी भवाति, किश्व .( वीती ) 
| देवमार्गाय भवाति, यश्रोक्तयज्ञः सः ( नहुष्येमि: ) मानवैर्बिधी 
| यमानः शोभनफलवबान्‌ भवति । 


। पृद[धु---( अंद्रि) कम्मोंद्े द्वारा “अपइति कर्म्मैनामसु/” पठितस्‌- 
| निधण्टी-२-१ ( गोशिः ) ज्ञानके द्वारा ( अविभिः ) रक्षासे ( मम्जानः ) 
जिसका संशोधन कियातया है। ऐसा यज्ञ ( मत्येभिनृमिः )_ मनुष्यों से 
किया हुआ ( अझतः ) अमृत होता है । जो यज्ञ ( दिव्यस्यननस्य ) 
ज्ञानी पुरुष के ( बज्येः ) हवनोंके द्वारा ( अधिमुवान। ! उत्पन्न हुआ 

इन्‍्दु। ) दीप्षिताछा होता है । और ( वीती ) देवमागके लिये होता है 
ओर यह उक्त यज्ञ ( नहुष्येमिः ) महुंष्योंके द्वारा किया हुआ उत्तम 
फछवाला होता है। 










! 
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भावाथ---जो छोग संत्कर्मोके द्वारा कर्मयज्ञका सम्पादन करते 
| वे उत्तम छुखके भागी होते हैं। ०5 के 





बृषा वृष्णे रोर॑वर्दंशुरस्मे 
प्व॑मानो रुश॑दीतें पंयोगोः । 


सहस्मृक्‍्वा पथिमिवेचोविद॑घ- 
स्ममिः सूरो अप्व॑ वि यांति॥ ३॥ 


| वृषा। दृष्णें । रोर॑वत्‌ । अंशुः । अस्मे । पव॑गानः । रुशत्‌ । 
| ईतें । 'पय॑ः । गोः । सहसे। ऋषया । पथिषमिंः । वृंचुऊवित । 
| अध्वृस्म$मिं: । सूरंः । अप्ये | वि । याति ॥ 


पदाथः--( इषा ) कामनां वषुकः परमात्मा (द्ृष्णे ) 
कर्मयोगिने ( रोरुवत्‌ ) अतितरां शब्दायमानः ( अस्मै: ) 
अस्मै कर्मयोगिने ( अंशुः ) सर्वव्यापक:, अपिच ( पवमानः ) 
सर्वेपावक:ः परमात्मा ( रुशत्‌ ) दीति ददत ( गभोः ) इन्द्रिया- 
णाम्र्‌ ( पयः ) सारभूतज्ञानम्‌ ( ईतें ) प्राष्नोति -येन ( सहस॑- 


' ऋक्‍वा ) बहुविधाना वाणीना वक्ता ( वंचावित ) वाणीनाऊज्ञाता 


, ( पथिमिः ) वाणीनां मार्गेः, ये खछु ( अध्वस्माभेः ) हिंसार- 


हितास्तैः ( सूरः ) विज्ञानी ( अण्वम्‌ ) सूक्ष्मपदार्थानां तत्त्वम्‌ 
( वियाति ) माप्नोति । ः 


पदार्थ--( रुषा ) कामनाओंकी छाष्टि करनेवारा परमात्मा 


( हृष्णे ) कर्म्मेयोगीके लिये ( रोरसुवद्‌ ) अत्यन्त शब्द करता हुआ 





न 
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अस्मे ) इस कर्म्मयोगीके लिये ( अश्यः ) सर्वव्यापक और (- पवमानः ) 
सर्वको 'पात्रित्र करनेके लिये परमात्मा ( रुशद्‌ ) दीप देता हुआ 
( गोः ) झन्द्रियोंके ( पयः ) सारमूत ज्ञानकों ( ईतें ) प्राप्त छोता है। जिस 
से ( सहर्स ऋचा ) अनन्त प्रकारकी वाणियोंका वक्ता ( वचोंबित ) 
वाणियोंका ज्ञाता ( पाथाभेः ) वाणियोंकी रास्तेस जो ( अध्यस्मामिः ) 
हिसारहित हैं। (सूरः ) विज्ञानी ( अप्ष ) सक्ष्म पदार्थोके तत्वकों ! वियाति ) 
प्राप्त होता है। ु 

भावाथ--णो छोग वेदवाणैयोंका अभ्यास केरते हैं वे सृक्ष्मसे 
सूक्ष्म पदा्थोंको प्राप्त होते हैं । 

रुजा दृल्हा चिदक्षसः सदोति 

हक ७ ५ |॥ 

पुनान ईन्द्र ऊ्णृहि बि वार्जान्‌ । 

वृश्नोपरिशत्तुजता वधेन॑ ये 

अन्ति दूराइपनायमेंपाम ॥ ४ ॥ 


रुज । हृल्हा । चित्‌ । रक्षंसः । सदोंसि । पुनानः । इंदो 
इंतिं | कर्णुहि | वि । वाजाद । वृश्च । उपर्धित्‌ । तुजता | 
बेन । ये । अंतिं । दूरात्‌ | उपउनाय । एपां ॥ 
पदार्यः---अपिच स॒कमयोगी ( रक्षसः ) राक्षसानाम् | 
( इृछ्हासदांसि ) इृढसमितीः ( चित्‌ ) अपि ( रुजा ) आ- 
त्मीयनाशकशक्त्या विनाशयति, अपिच ( विवाजानू ) न्याय- 
कारिणासू बलझालिनां पुरुषाणां शक्तीः ( इन्दों ) हैं प्रकाश 
. | स्वृरूपपरमात्मनू ! खम्र्‌ ( ऊर्णहि ) आउचछादय, किज्च | 


हँ 














छह ऋग्वेद: अ० ७ | क्ष> ३ | व० २७ ॥ 


( उपरिष्टात ) उपरिष्टात्‌ ( ये दूरात ) दृरदंशाह्मध्गुच्छन्ति 
$ ( एषासू ) एपां राक्षसानास्‌ ( उपनायस्‌ ) स्वामिनम्‌ ( 
| धेन ) तीएणन शस्त्रेण विनाशय । ; 





"3 
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पंदार्थ---और वह कर्म्मयोगी (रक्षसः) राक्षसोंकी ( हलहासदां- 


| सि ) दृढसभाओंको ( चिद्‌ ) भी ( रुजा.) अपनी नाशकशक्तिसेनए्ट 
| करदेता है । और ( विवाजान्‌ ) न्यायकारी वल्थुक्त पुरुषोंकी शक्तियोंको 
| ( इन्दो ) है प्रकाशमान परमात्मन्‌ ! तुम ( ऊर्णीहि ) आच्छादन करो । 
| और ( उपरिष्टाव ) जो ऊपरकी ओरसे आते हैं । अथवा (दूराव) दृरदेशसे 
जो आते हैं। ( एपां ) इन राक्षसोंके( उपनाय॑ ) स्ाभीकों ( तुजता बधेन ) 
| तीक्ष्णबधसे नाश करो । 


भावार्थ---जो पुरुष शमदमादे साधनसम्पन्न छ्षेकर परमात्मपरा- 
| यण होते हैं परमात्मा उनके सब विष्नोको दूर करता है और उनके विध्न- 
कारी राक्षसोंको दमन करके उनके मागकों सुगम करता है । 


स प्रैत्नवन्नव्यस विश्ववार 

सूक्ताय॑ पथः ऋंणुहि प्राचः । 
- ये दुःपहांसो वज्॒पां वृहन्तस्तांस्तें 

अश्याम पुरुकृत्यरुक्षो ॥ ५ ॥ 
| सः । प्रत्॑"वत्‌ ! लव्यसे | विश्वधवार । खु5उक्तार्य । पथः । 
. | ऊणुहि। प्राचः | ये | दुःप्तहाँसः । बजुर्षा । बृहंत॑ः । तानू | 
तें। अश्याम । पूरुत्‌ | पूरक्षो इति । परुख्ो । 





पदार्थ:--६ विश्ववार ! ) हे विश्ववरणीय परमात्मन्‌ ! 
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( सप्रत्नवत्‌ ) पुरातनस््वमस ( नव्यसे ) अस्मन्नवीनजन्मने 

( आच; पथः ) आचीनान्मागीन्‌ ( सूक्ताय, कृणुहि ) सरला- 
9 पे 

न्विघेहि, किश्य ( पुरुकृत ) हे बहुकर्मकारिनू ! हा पुरुक्षा: ) हे 

शब्द्वह्मजनकपरमात्मन्‌ ! ये तव स्वभावाः ( ये, दुःसहासः ) 

राक्षसैरसेठव्या; पुनश्र ( वनुषा) हिंसास्वरूपा: पुनः कीहशाः ! 














। ( बृहन्तः ) महान्तः तान्‌ ( ते ) पूर्वोक्तास्ते स्वभावान्‌ वर्य 


१ 


( अश्याम ) प्राष्नुयाम । 

पदाथ--( विश्ववार ) हे विश्ववरणीयपरमात्मद्‌ ! (समत्नवन ) 
आप प्राचीन हैं। ( नव्यसे ) हमको नूतन जन्म देनेके लिये हमारेलिये 
( भाच॥, पथः ) भाचीन रास्तोंको ( सूक्ताय कृणुददि ) सरल कीजिये। 
( पुरुछृत ) है बहुत करम्म करनेवाले ( पुरुक्षा; ) हे शब्दत्ह्मके उत्पादक- 
परमात्मन्‌ ! ( ये दुःसहासः ) जो राक्षसोंके सहने योग्य नहीं ( बनुषा ) 
और जो हिसारूप हैं ( बृहन्तः / बड़े हैं। ( तान ) उन (ते) तुम्हारे 
भावोंकों यज्ञ ( अश्याम ) हम प्राप्त हों । . 


भावाथे--परमात्माके स्वभाव अर्थात्‌ परमात्माके सत्यादि धर्मोको 
राक्षतलोग धारण नहीं करसकते उनको केवल दैवीसम्पतिवाले ही धारण 
करसकते हैं अन्य नहीं इस मन्त्रमें देवभावके दिव्यगरुणोंका और राक्षसोंके 
दुर्गुणोंका वर्णन है । 

एवा ईनानो अपः खरगो 

अस्मभ्यँ तोका तन॑यानि भूरे । 

हे नः क्षेत्र॑मुरु ज्योत्ीषि सोम 


जज घ ८ ८ ४ 


ज्योड़+ सूर्य इशयें रिरीहि ॥ ६॥ १॥ 





एफ िजलअछ छल क््ि६िककी आिि है १५ 








७७८ बचउ्वेद: अ० ७ | अ० ३१० १ ॥ 


एवं । पुनानः । अपः । स्व: | गाः । अस्मम्ये । तोका 


तनेयाने । भूरिं। शंः। नः। क्षेत्र । उरु। ज्योतीपि | 
सोम । ज्योझू । नः। सूप । हशये । रिरोहि ॥ 
पदाथ:---है परमात्मन्‌ ! ( एवपुनानः ) अनेन प्रकारेण 





पवित्रयस्तवम्‌ ( अप; ) अन्तरिक्षम ( स्व: ) स्वगलछोकम |. 


( गाः ) शार्थेवीलोकशञ्च ( अस्मभ्यम्‌ ) अस्मभ्यम, देहि ( तोका) 
पुत्रानू ( सूरि ) प्रचुरान्‌ ( तनयानि ) पौन्रांश्व वितर, किल्ल 
(नः ) अस्मभ्यम्‌ ( शम्‌ ) कल्याणं सवेत्‌ ( उसक्षेत्रमू ) 
विस्तृतानि क्षेत्राणि च ( सोम ) हे परमात्मनू ! ( उरु, 
ज्योत्तीषि ) भुयांसि तेजांलि ( नः ) अस्मदर्थ सन्‍्तु, किज्च 
हे परमांत्मनू, (ज्योक्‌ ) चिरकालपस्यन्तम्‌ ( सुर्य हशये ) 
तेजोमयमिमं सूर्य्यमाभैविछोकयितुम्‌ ( रिरीहि ) अस्मान्‌ साम- 
ध्येशालिनः कुरु । 

पदार्थ--हे परमात्मद। ( एवपुनानः ) इस प्रकार पापित्र करते 
हुए आप (अप) ) अन्तरिक्षकोक ( स्वर ) स्वर्गठोग और (गाई ) 
पथिवीलोक ( अस्मम्यं ) हमारे लिये दें । ( तोका) पृत्र और ( तनयानि ) 
पौच्र ( भ्रूरि ) बहुतते प्रदान कंरें । और (नः ) हमारे लिये (है) 
कल्याण हो | ( उसुक्षेत्रे ) और विस्तृत क्षेत्र हों । ( सोम ) हे परमात्मव ! 
( उरू ज्योरतीषि ) वहुतसी ज्योतियें ( नं! ) हमारेलिये हों) और 
( ज्योक्‌ ) चिरकारूंतक ( सूर्य्य दशयें ) इस तेजोमय सूण्येके देखनेंके 
लिये ( रिरीहि ) सामथ्यैयुक्त बनायें। 

सावाधेै--जो छोग ईश्वरकी आज्ञाको पालन. करते हैं परमात्मा 
उनके- लियें सवभकारके ऐश्वर्य प्रदान करता है । ८ 

इत्ये कनचतितमंसुक्त प्रथमो चर्गश्ध समाप्तः ॥ हर 





छ 
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* ऋग्वेदः में० ० | अ० ९ | सृ० ९२॥ छछ 














'७+अप कक. 


अथषड्ऋचस्प द्विनवतितमस्य सूक्तस्थ --- _ 


॥ ६२ ॥ १-६ कश्यप ऋषि! ॥ पवमानः सोमो 
देवता ॥ उन्दः---१ भुरिक त्रिष्ूए। ९, ७, ५ 
निच्र॒त्थ्रिष्टप । ३ विराद्जिष्रप । ६ बजिट्टप्‌ 

चैवतः खरा ॥ 


(ट्यर' 


परि' सुवानो हरिशुः पवित्रे 

सथो न सा्ज सनयें हियानः । 

+ आपच्छलोकामन्द्रियं पूयमौनः प्रतिं 
.._देवाँ अंजुपत प्रयोगिः ॥ १ ॥ 


परि | सुवानः । हरिः। अंशुः । प॒वित्रे । रथंः । न। सर्जि । 
सनये । हियानः । आपंत्‌। छोक॑ । इंदियं । पूयमानः । 
प्रति । देवान्‌ । अजुषत । प्रय॑ःडमिः ॥ 


पदार्थ/:--( सुवानः ) सर्वव्यापकः. ( हरिः ) हरणशील 

( अशुः ) अरनुते सर्वेत्रेत्यंशुः । सूत्रात्मा परमात्मा ( पतवित्रे ) 

विशद्यन्तःकरणे ( रथोन ) गतिशीछूपदाथाइव ( परिसर ) 

साक्षात्कियते, यः परमात्मा ( सनये ) उपासनाथंम्‌ ( हियानः ) |, 

प्रेरयति जनानिति शेषः यः परमात्मा ( इन्द्रियसू ) कमे- 
योगिन ( श्छोकम्‌ ) शब्दसमुदायम्‌ ( आपतू ) जनयति पुनश् 
कीहशः सः परमात्मा ( पूयमानः ) सर्वपावकः ( अयोगसिः .) ' 


की 











ह 9८० ऋग्वेदः आअ० ७ | अ० ३|॥ वबव००॥ 
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। निजैरादीवादेः ( देवान्‌, वि अजेन्स ) देवेभ्यः विडदस्यहृत्यथः 
| ( अजुषत ) स्नेहमुत्पादयति ॥ 


पदार्थ---( छबानः ) सर्वव्यापकः ( हरि! ) हरणशील ( अशुः ) 
| सूत्रात्मा परमात्मा ( पवित्रे ) पवित्रअन्त/करणमें ( रथोन ) गतिशील- | 
। पदार्थोंके समान ( पारसर्जि ) साक्षात्कार कियाजाता है ( सनये ) जो 
| परमात्मा उपासनाके लिये ( हियानः ) भेरणा करता है। और ( इन्द्रियम ) 
| करम्मयोगीको ( जछोक॑ ) शब्द सैघातकों ( आपत ) उत्पन्न करता है 
| ( पूयथमान) ) सबको पावरत्न करनेवाला. परमात्मा ( प्रयोगिः ) अपने 
| आशीर्वादोंसि ( देवान, प्राति ) देवताबोंके लिये ( अज्जुपत ) प्रेमको 
| उत्पन्न करता है। 


। भावाथ---जो छोग छुद्ध अन्तःकरणसे परमात्माकी उपासना 
करते हैं परमात्मा उनके अन्तःकरणमें पावैत्नज्ञान भरादुर्गृत करता है ॥ 


अच्छा नृचक्षां अससपवित्रे 
नाम दर्धानः कृविरेस्प योनों । 

सीदन्होतेव स्दने चमूषू- द। 
: पेंमर्मन्नपयः सप्तावै्नाः ॥ २॥ 


० कि । 


| अच्छा । नृ&चक्षां: । अचरत्‌ । पवित्रें । नाम॑। दर्धानः । 
. | कविः | अस्य। योनों । सीर्दन्‌। होतांइवे ।ः सर्दने । 
| चमू । उप॑ । है। अग्मन्‌ | ऋषैयः । सप्त। विध्राः । - 

पदा्थः--( नृचक्षा: ) . सर्वद्रष्टा ( कविः ) सर्वज्ञश्न 





















ऋग्वेद मं०. ९ । अ० ५ | सु० ९२ ॥ ७८१ । 


( नामद्धान: ) इत्यादि नामानि धारयन्‌ परमात्मा (अस्ययोनों ) 
| कमयोगिनो(न्तःकरणे ( पवित्रे ) बहुमिः साधने: पवित्रतां | 
प्राप्त तस्मिन्‌ ( अच्छा, सरत ) सम्यक्‌ प्राप्तोति ( होतेव ) | 
यथा होता ( सदने ) यज्ञषे ( सीदनू ) आगच्छन्‌ | 
( चमूषु ) बहुषु समुदायेषु स्थिरो सवाति एवमेव ( उपेम ) । 
अस्य समीपे ( सप्तपैयः ) मनोबुद्धी पद्च प्राणाश्र ये ( विप्रा: ) | 
मानवान्पविन्नयन्तिते समागत्य प्राप्नुवन्ति । । 


पदार्थ--( हचक्षाः ) सब काद्ष्टा ( कविः ) और सर्वज्ञ ( नाम-। 
दधानः ) इत्यादिनामोंको धारणकरनेवाला परमात्मा ( अस्य, योनौ ) | 
कर्म्मयोगीके अन्त+करणमें ( पवित्रे ) जो , साधनों द्वारा पवित्नताकों भाप्त | 
है। उसमें ( अच्छासरव्‌ ) भलीमाँति प्राप्तहोता है। (होतेव) जिसप्रकार | 
होता ( सदने ) यज्ञ्में (सीदन ) प्राप्त होता हुआ (चमूषु ) बहुतसे समुद्रायोंमें । 
स्थिर होता है। इसीम्रकार (उपेम) इसके समीप ( सप्तर्षयः ) पांचप्राण, सन, । 
और बुद्धि ( विषप्राः ) जो मलुष्यकों पवित्रकरनेवाले हैं वह आकर | 


पापदोते हैं । मिट 
भावार्थ/--जो एरुप कर्मयोगी है उसके पाचों प्राण मन तंथा बुद्धि ' 
घशीकृत होतीं है। उत्तसाधनों द्वारा परमात्माका अपने अन्त/करणमें ४ 
साक्षावकार करता है। प्‌ : 
प्र समधा गांतुविद्धिधरदेवः 
सोमः पुनानः सद एति नित्य॑ंम्‌ । 
भुपद्िशेंषु कान्येंषु सता 
जनान्यतते पद्म पीरः ॥ ३ ॥ 











७८२ ऋग्वेद: अ० ७ | अ० ३ | ब०२॥ । 
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प्र | सु्परेधाः | गातुषवित्‌ । विश्वस्देवः । सो्मः । पुनानः। 
सं: । एति | निर्त्य । भुवंत्‌ | विश्वेपु । काव्येपु। रंता। 
अनु | जनांच्‌ । यतते । पंर्चधीरः ॥ 


पदाध/--( सुमेधा: ) शोमनप्रज्ञावानू, अपिच ( गांतु- 
वित्‌) मार्गज्ञः ( विश्वदेवः ) यस्य ज्ञानं सर्वत्र वि्यते (सोमः) 
सर्वोत्पादकः परमात्मा ( पुनान: ) सर्वाज्ञनान्पवित्रयन््‌ (नित्यम) 
सदैव (सदः ) ताश्मिन्‌ स्थाने ( एति ) प्राप्नोति यर्मिन्स्थाने ( विश्वेषु 
कान्येषु ) सर्वप्रकारास्वपि रचनासु ( रन्‍्ता ) रमणकन्तों योगी 
( पदञ्चधीरः ) पठचविधान्‌ (जनान) प्राणान्‌ ( अनुयतते ) युनक्ति 
योजायित्वा च आणायाम विधाय ( भुवत्‌ ) रमणशीलो भवति। 


पदार्थ--( उमेधाः ) शोभन प्रज्ञावाछा और ( गातुवित्‌ ) मार्गके 
जाननेवाला.( विश्वदेवः ) जिसका ज्ञान सर्वत्र विद्यमान है। ( सोमः ) 
सर्वोत्पादक परमात्मा ( पुनानः ) सबको पवित्र करता हुआ परमात्मा 
( नित्य ) सदैव (सद:) उस स्थानकों (एति) प्राप्तहोता है। जिस स्थानमें 
( विशेषुकाव्येषु ) सम्पूर्ण प्रकारकी रचनाओंमें ( रन्‍्ता ) रमण करनेवाला 
योगी ( पश्चधीरः ) पांचम्रकाए़के ( जनान्‌ ) आणोंको ( अनुयतते ) 
लगाता है। और लगाकर अर्थात्माणायाम करके ( भुवत्‌ ) रमणशील 


होता है 


भावाथै---सोगीपुरुष प्राणायामद्वारा पंस्मात्माका साक्षात्कार 


करता है इसी अभिषपायसे यह कथन किया है कि योगीकी परमात्मा प्राप्त 
होता है वास्तवमें परमात्मा सर्वव्यापक है उसका -जाना। आना कहीं 


नहीं होता | 
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तब त्ये सोम पवमान निष्ये 
* विश देवास्त्रय एकादशा्सः । 
दर्श खधाभिराधे सानो. अच्यें 
मूजन्तिं ता न्य॑ः सप्त यहीं? ॥ ४ ॥ 


तव॑ । त्ये। स्तोम | पव॒मान । निण्ये । विशें । देवाः । 
. त्रयः । एकादशासः । दर्श | स्वधामिंः | अधि । सानों । 
अब्ये । मृजंतिं । त्वा । नयः | सप्त । यब्हीः ॥ 


' पदार्थ:-- ( विख्वेदेवा: ) सर्वे देवाः (त्रयएकादशासः ) 
त्र्यस्रिशत्सख्याकाः सन्ति ते ( निण्ये ) अन्तरिक्षे .विद्न्ते 
( सोम ) हे सर्वोत्पादकपरमात्मन्‌ ! ( त्ये ) ते ( तब ) तुम्यम्‌ 
( दशस्वधाभिः ) पज्चानांसूक्ष्ममूतानां पञ्चनांस्थूछभूतानाउन्च 
(स्वधामिः ) सुक्ष्मामिः शक्तिमिः ( अधिसानौ )- लदीये सर्वश्रेष्ठ 
स्वरूपे ( अव्ये ) यत्खल्ु सर्वपाछक॑ विद्यते तस्मिन्‌ ( स्जन्ति ) 
संशोधयन्ति अपि च ( त्वाम्‌ ) त्वां ( सप्त यहवीः, नथः ) 
या; किलर वृह्तराः सप्त नाड्यः सन्ति तामि३, प्राप्नवीन्त | 


पदाथ--- विख्लेंदेवाः ) सम्पूर्ण देव जो (त्रय एकादशासः ) हे३ 
हैं। वे ( निण्ये ) . अन्तरिक्षमें वत्तामान हैं । (सोम ) हे सर्वोत्पादकपरमा- 
त्मन्‌ ! ( तथे ) वे ( तब ) तुम्हारेलिये ( दशस्वरधामिः ) पॉचसूक्ष्मप्तूत और 
प्रचस्थुलभूतोंका ( स्वधामिः ) सूक्ष्मशक्तियों द्वारा ( अधिसानौ ) 
तुम्हारे सर्वोपारे उच्चस्वरूपमें ( अब्ये ) जो सर्वरक्षक है | उसमें ( झुजन्ति ) 
संशोधन करनेवाले हैं | ओर-( त्वां ) ठुझकों ( सप्तयही! नद्यः ) जो 








छ्ट४ ऋगेदः अ० ७ | अ० ३ | ब० २॥ 
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| । 
भावाथ--समन्तमें योगविद्याका . वर्णनकिया है और सप्तनद्यः 
से तात्पय सातप्रकारकी नाड़ियोंका है जिनको इड़ापिड्रछादि नाड़ि- 
योंके सुष्मणानामोंसे कथनकिया हैं तात्पर्य यह है कि योगीपुरुष 
उक्तनाड़ियोंके द्वारा संबम करके परमात्मयोंगी बने अर्थात्‌ परमात्मा 
में युक्त हो । 


बड़ी सातनाडियां हैं-उनकेद्वारा भाप्तहोते हैं | 


तन्न॒ सत्य पव॑मानस्थास्तु यत्र 
विशें कार्वः सन्नस॑न्त । 
ज्योतियंदल्ने अकंणोदु लोक॑ 

: प्रावन्मनुं दस्य॑वे करमीर्कम ॥ ५ ॥ 


तत्‌। नु। स॒त्यं । पर्वमानस्य । अस्तु। यत्र | विशें। कारव॑। 
संपनसैत । ज्योतिः । यत्‌ ! अछ्लें । अकंणोत्‌ । ऊ इर्ति । 
लोक॑ । प्र । आवत्‌ । मलूँ । दस्यंवे । कः | अभीके ॥ 


पदार्थ/---( पवमानस्य ) यः सर्वेषां परविन्रयिता परमात्मा 
र्ति तस्य ( सत्यम्‌ ) सत्यस्थानं (नु ) निश्चय ( तत ) 
तद॒स्ति ( यन्न ) यस्मिन्‌ ( विश्वे ) सर्वे ( कारवः ), उपासकाः 
( संनसन्त ) संगताभवान्ति ( अह्ने ) प्रकाशकाय ( यत ) 
यत॒ ज्योतिरस्ति ( उ ) तथाच ( छोकस, अकृणोत्‌ ) यज्ज्योतिः 
प्रकाशमुत्पादयति ( मनुम्र॒_) विज्ञानिपुरुषंच ( ग्रावव ) 
रक्षति । तस्माज्ज्योतिषः ( दस्यवे ) अज्ञानिनम्‌, असंस्कारिणम्‌, 





चल 





ऋग्वेद/ मं० ९ | अ० ९५ | स० ९२॥ - 


अवैदिकम्‌ वा . पुरुष ( अर्भाक॑ ) 'भयरहितम्‌ ( कः ) कई 
कतु शक्नोति। ..  .. £ 





पृदार्थ---( पब्रमानस्य ) जो सबको पवित्रकरनेवाला परमात्मा है 


उसका ( सत्य ) सत्यका स्थान ( न्ु ) निश्चयकरके ( तत्‌ ) बह है ( यत्र ) 
जिसमें ( विश्वे ) सव ( कारवः ) उपासक ( सन्नसन्त ) संगत होते हैं। 
( अहे ) प्रकाशकके लिये ( यत्‌ ) जो ज्योति है। ( उ ) और (छोकम- 
कृणोव्‌ ) जो ज्योतिं ज्ञानरूप प्रकाशकों उत्पन्न करती है। और ( भनुं ) 
विज्ञानी पुरुषकी ( प्रावव्‌ ) रक्षा करती है। उसज्योतिसे (दस्यवे) अन्ञानी, 
असंस्कारी, .वा अवैदिक, पुरुषकेलिये ( अभीर्क ) मिर्मयता ( क ) कौन 
करसकता है। 7 


भावाथै---हस मंत्रमें परमात्माके सद्रूपका वर्णन किया और उक्त- 
प्रमात्माको सब ज्योतियोंका प्रकाशक माना है । 


05%. 


परि समझेव पशुमन्ति हो 
राजा न सत्यः समितीरियानः । 
सोम॑ः पुनानः करी अयासी- 
त्सीदेन्मुगो न मंहिषों वनेंषु ॥ ६ ॥ २॥ 


परिं | सदम॑&इव । पशु$मंतिं १ होता । राजा । न। सत्यः । 
संडइतिः । इयानः । सोमः । पुनानः । कलर्शाव । 
अयासीत्‌ । सीर्दन्‌ । मृगः । न । महिषः । वर्नेंषु । 


पदार्थ---( होता ) उक्तपरमात्मोपासकः ( पशुमन्ति, 





५५ श्द 


हा 


'सशकाजटा--5:०#१०७ह---पा-पशानसकाटर-इ5- २" पाप दाना: आनता८ जाककापरठ, कर १ चपनाठ उा-_शिनव९०० ३१०आरााा १20७९ कमन्‍वानकाद+ नाक १0९४४ पाता ।र काका ध॒क कक, 


ज्ट्इ्‌ 'ऋचेद/ अ० ७ | अ० ३ व० २॥ 





“>> 








कि जििलजज- 5 


सम्ेव ) ज्ञानागारमिव त॑ ( परियाति ) भाष्नोति ( राजा, न ) 
यथा राजा (सत्यः) सत्यानुयायी ( समितीः ) सभा: (इयानः ) 
प्राप्नुवंद्‌ प्रसीदति तयैव विद्वान ज्ञानागारं प्राप्य प्रसीदति ( सोमः ) 
सर्वोत्पादकः परमात्मा ( पुनानः ) सवीन्‌ पावयन्‌ [ कलशान्‌ ] 
अन्तःकरणानि [ अयासीत ] प्राप्नोति ( न ) यथा [- महिषः, 
संग: ) महाबली ( बनेषु ) वनेषु प्राप्तोति । 





नस्ल 


- पदा्थ---( होता ) उक्तपरमात्माका उपासक ( पश्ुमान्तिसझेव ) 
ज्ञानागारके समान ( परियाति ) उसको प्राप्त होता है ( राजान ) जैसोके 
राजा ( सत्यः ) सत्यका अनुयायी ( समितीः ) सभाकों ( इयानः ) प्राप्त 
। होता हुआ प्रसन्न होता हैं. इसीपकार विद्वान ज्ञानागारकों प्राप्त होकर 
| प्सन्न होता है। ( सोमः ) सर्वोत्पादकपरमात्मा ( पुनानः ) सबको पतित्र 
| करता हुआ ( कछझां ) अन्तः्करणोंको ( अयासीव ) भाप्त होता है। 
।( न) जैसेकि ( महिपो शगः ) वल्वाछा ( वनेषु ) वनोंमें ) प्राप्त होता है। 








भावाथु--हस मैज्में राजधर्यका वर्णन है कि जिसम्रकार राजा- 


| लोग सत्यासत्यकी निर्णयकरनेवाढी सभाको प्राप्त होते हैं इसीप्रकार, 
| विद्वानलोगमी न्‍्यायके निणय करनेवाली सभाव्रोंको प्राप्त होकर सेसारका 
। उद्धार करते 

' तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार राजाछोंग अपने न्यायरूपी सत्य 
| से संसारका उद्धार करते हैं इसी प्रकार विद्वानलोग अपने सदृडपदेशों 
; द्वारा संसारका उद्धार करते हैं । 


शति द्विनवातितमं सूरक्त द्वितीयों वर्गश्च समाप्त । 





ऋगेंद: मे० ९ । अ० ९ | मू० ९३ ॥ ज्ट्छ् 








अधथ॑ त्रिनवातितमस्थ पञु्चचस्थ सक्तस्य | | £/ 


८: 


3--% नोधा ऋषिः ॥ पवमानः सोगों देवता ॥ छन्‍्दः- | 
१, ३, ४ विराद ब्रिष्टप्‌। २ ब्रि.्टीपू । ५ पादनि्लि 
... पुप्‌॥ चैवतः खरा ॥ 















. साकमुक्षों मजयन्त ससींगे .. | 
 दश धीरे धीतयो पुत्री: ।- ... . » . -+ | 
हरिः पर्यद्रवज्जाः सूर्यस्य द्ेण..... £ 
: 'ननेक्षे अत्यो न वाजी ॥ १. ॥ 


साकं5उक्ष: 4 मर्जयंत । स्वर्सारः । दर्श । धीर॑स्य । घीतय॑ः । | 
धनुंत्रीः । हरिंः । पर्रि । अद्बत्‌ । .जाः.। सर्यस्य । दोण । | 
ननक्षे | अत्यः। न । बाजी ॥ - » 


पदार्थः---[ अत्योबाजी ] विद्युदादयो मेहांबल्ाः.- पदाथीः | 


[न] यश्रा [ ननक्षे ] व्याप्लुवन्ति तथैव [ सूर्यस्थ, द्रोणं || 
संयमण्डलस्थ यः प्रमाकलृशोउस्ति तंथा [ जाः | तदीया या | 
दि उपदिशंश्व : सन्ति तासु [/ हरि! | हरणशीलछः परमात्मा | 
[ परैद्रवत ] सर्वत्र परिप्रितः त॑ पूर्णपरमात्मा् [ साकमुक्षः ] | 
युगपत्‌ [ म्जयन्त ] विषय कुर्वेत्यः ( स्वंसारः ] स्वय॑ सरणं- [ 
शीरू ( दृश,- थी; ) दशधा- इन्द्रियदत्तयः [- धीतयः -] या । 





।ज्टट ऋग्वेद: अ० ७ | अ० ३ | व० ३॥ 














हल ज या ज आ आक अली जी कक जी जी आस के अं मक व अमन के 


| ध्यानेन परमात्मानं विषयीकुवान्ति तथा [ धनुत्रीः | मनः भ्रेरि- 
| काश्रसन्ति ता एवं परमात्मस्वरूप विपयीकवेन्ति । 


पदार्थ--( अत्योवाजी ) वलबाले विद्यदादि पदार्थ (न ) 
। जैसे ( ननश्ले ) व्याप्त होजाते हैं। इसीमकार ( सूख्यस्य ट्रोणं ) सूर्य 
। मण्डलका जो. प्रभाकलश है । तथा ( जाः ) उसकी जो दिज्ला उपदिश्ञायें 
| हैं। उनमें ( हरि! ) हरणशीलपरमात्मा ( पर्य्यद्रवव्‌) सर्वत्र परिपूर्ण है। 
| उस पूर्णपरमात्माकों ( साकसुक्षः-) एक समयमें ( मर्जयन्त ) त्रिपय करती 
। हुईं ( स्वसारः ) स्व्रयं सरणशील ( दश धीः ) १० पअकारकी इन्द्रियहत्तियें 
। ( धीतयः ) जो ध्यानद्वारा परमात्माकों विपय करनेवाली हैँ! और 
। ( धनुत्री;) ओर मनकी प्रेरक हैं वे परमात्माके स्वरूपकों वविपय करती हैं। 


। भावार्थ---योगी पुरुष जब अपने मनका निरोध करता हैं तो 
| उसकी इन्द्रियरूप दात्तियें परमात्माका साक्षात्कार करती हैं। 


८७. ४0.०... 


संमातृमिन शिश्षुवावशानो. - -.... - 


वर्षा दधन्वे पुरुवारों अद्जिः ।. 


मर्यों न योषामामि निष्कृ्त ह 
यन्त्स गच्छते- कलश उप्रियामिः ॥२॥ 


॥ से मातृईमिः । न। शिशु) | वाबशानः । वषों। दरधन्वे | 
| (रुघारः । अतडमभिः । मर्यें: । न । योषौो- । अमि। नि& 
कृत । ये । से । गंच्छेते | केलशें । उर्म्ेयाभिः 


पदार्थः-; इषा ] कर्मयोगीः यः * [:.:पुरुवारः ] अनेक- 



























ऋग्वेदः में० ९ ] अ०१५-| सू० ९३ ॥| ७८९ | 








जने; वरणीय: सः आहिः.] सत्करममिः [ दधस्वे ] : धाते:॥ । 

कर्मयोगी [ वावशानः ] परमात्मविषयककामनावानू तथां | 
[ मातंमिः ] स्वेन्द्रियव्त्तिमिः [शिशुः न] सक्ष्मकर्तेव (संदधन्वे) 
धारयति ( न॑ ) यथा [ योषां ] स्त्रियम [ मर्यः ] मनुष्यः घार- | 
याति तथेव [ उासयाभिः -] ज्ञानशक्तिदयारा कर्मयोगी परमात्म- | 
विभृतीधीरयति - तथा; यः .परमात्सा, .( निष्क्ृतम्‌ ] ज्ञानविषयो | 
भवत्र्‌ ( कलशे), तस्य कर्मयोगिनोन्तःकरणे संगच्छत प्राप्नोति ॥ 


पदार्थे---( हैषा ) करम्मयोगी ज़ो ( पुरुवारः ).!बहुतछोगों को | 
बरणीये है । वह ( आद्ठि! ) सत्कर्म्मो द्वारा ( दधन्वे ) धारण किया ;जाता | 
है।.जो कर्म्मयोगी-(वावशानः ) परमात्माकी कामनावाला है ओर (मातमि)),[' 
अपनी इन्द्रियवृत्तियोंस ( शिक्षु ) सूक्ष्म करनेवालेके (न) .समान | 
( संदधन्वे ) धारण करता है (न) जिस प्रकार ( योषां ) स्त्रीको ( मर्य्यः ) 
मनुष्य धारण करता है इस मकार ( उपम्लियानेः ) ज्ञान की शाक्तियोंके 
द्वारा. कर्म्मयोगी परभात्माकी , विश्ूत्ियोंकी धारण करता है। और जो पर- | 
मरात्मा ( निष्कृ्त ) ज्ञानका विषय हुआ हुआ'( कलश ) उस कर्म्मेयोगीकि ।$ 
अन्तः|करण में (संगच्छते) म्रोप्त होता है। .... ४ «| 
भावोथ--जिस पकार ऐच्वर्यमद प्रक्रातिरुपी विशूतिको--उद्योगी | 
पुरुष धारण' करता. है इसी प्रकार : प्रकातिकी “नानाशाक्तिरुपीवि््ीतकों । 
कर्मयोंगी पुरुष धारण करता है। बम 
”  उत प्र पिप्य ऊपृरध्न्याया- | 
/ . इन्हुपार्रामिः संचते सुमेधास । ४०: 
सूधोन गावः पयंसा चमूष्वमि:।. 
श्रींणन्ति वर्समिने निक्तेः॥ ३॥ ० 









। रे ० ; ऋग्ेदः अ० ७ | अ० ३ | व०३॥ 
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| उत ।प्र। पिप्ये ।ऊर्बः । अध्न्यायाः इन्हुं।। घारामिः। सचते । 
| सुधमेधाः । माने | गावः । पर्यंसा । चसृपु "। अभि। 
| श्रीणंति । वछु॑ंडमिः । न । निक्तेः ॥ 







। पृदा्थ!-- सुमेधा: ] संबोपरि विज्ञानवान्‌ ( इन्दुः ) 
| प्रकाशस्व॒रूपपरमात्मू (_धारामि; ) स्वानन्तशर्क्तानमिश्चर्यण 
| ( संचते ) सर्वत्र संगच्छते ( उत्त ) तथा (अध्न्याया:, ऊधः) 
| गवां दुग्धाधारं रतनमण्डल् - ( प्रपिप्ये ) नितान्ते वधयति तथा 
| ( गावश्रमूषु ) गवां संचेषु ( पथसा ) दुग्धेन (अभिश्रीणन्ति) 
| पंरिपूरणं करोति, तथा ( निर्तैवेसाभिन ) शुअ्रधनानीव ( मूधी- 
| नमन ) तस्य परमात्मनः मुख्यस्थानीयैश्व् वर्य प्राप्नवाम ॥ हे 










. पदार्थ---.समेधाः ) स्वोपारे विज्ञानवाला ( इन्हुंः ) प्रकाश- 
$ स्व॒रूपपरमात्मा ( धारामिः ) अपनी अनन्तशीक्तियोंके ऐशयेसे ( सचते ) 
| सर्वत्र संगत होता है। ( उत ) और ( अध्न्याया ऊघः ) गौवोंके . हुग्धा- 
| धार स्तनमण्डलको ( प्रपिप्ये ) अत्यन्त हब्हियक्त करता है । ओर 
| ( गाउश्चमूषु ) गोत्ोंकी सेनामें ( पयसा ) दुग्धसे- (- अमिश्रीणन्ति 
संयुक्त : करता है। और ९ निक्तेपेसमिन ) शुश्नधनोंके, समान ( मूर्धानि- ) 
। उस परमात्माके मुख्य स्थानीय ऐश्व्यकों हमछोग प्राप्त हों । : :. :४.» 








। भावाथे---हस्त मजे इस _बातकी प्रार्थना: है किपरमात्मा गो 
| अशादि उत्तम घेनोंका हमको प्रदान करें:। 


न्‍ा है ७ 


स नो देवेमिः पवमान 
रदेन्दों रायेमखिने वावशानः । 













ऋग्वेदः मे० ९१ ज० ९ | सु० ९३ ॥ ७९१ 





रायेरायतामुश॒ती पुरन्धिरस्मचगा 
दानवे वसूनाय ॥ ४ ॥ 


सः । नः । देवेमिं । पवरमान। रद ।हंदो इतिं।रयिं अखिने। 


मम अमान अमन 3 अन्‍>मे+े डक 


| आप 


वावशानः । रथिरायतां । उशती । पुरंपधिः ।अस्मर्य 
दानव वसूनां ॥ 


पदथ+--(इंदो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन ]) (आश्विनं ) 
कर्मयोगिने ज्ञानयोगिने च ( रायैमं ) घन (वावशानः ) धारयन्‌ 
भवान्‌ ( रद ) तेम्यः संप्रददातु ( पवमान ) हे सर्वपावक ! 
( देवोमेः ) दिव्यशक्तिहारा (न) अस्मभ्यस्‌ ( वसूनाम ) धनाना 
( राथेरायताम्‌ , उशती ) अल्यन्त बल्युक्तशक्तीः (पुरन्धिः ) या 
उत्त्कुष्टदा्थधारिकाः ताः ( अस्मग्यूक्‌ ) मद्धीनाः कुरु.] 


पदार्थ---( एनदो ) हे म्रकाशस्वरूपपरमात्मद्‌ ! (रायें ) घन 
(अखिन) कर्मयोगियों और ज्ञानयोगियोंके लिये ( वावशानः ) धारण 
किये हुए आप (रद ) भदान करो ( पवमान ) हे सबको पविज् 
करनेवाले परमात्मव ! ( देवेभिः ) दिव्यशक्तियोंके द्वारा (न) हमको 
( वसनां )धनोंकी ( राथिरायतामुशती ) अत्यन्त बलवती शाक्ति ( घुरन्धिः 
जो बड़े बड़े पदाथोंके धारण करनेवाकी है वह ( अस्मद्यक ) हमारे लिये 
आप दें । 


ना 


भावाथ---जिन पुरुषोपर परमात्मा अत्यन्त प्रसन्‍न होता हैउनको 
धनादे ऐच्वर्यकी देतु सर्व शक्तियों से परिपूर्ण करता है । 


४5 





श्र 











| पा ऋगिद: अ० ७ | अ० हे | ब०१॥॥ 
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रयिप्ठप माख नृवन्ते 
नो वाताप्य विश्वश्वन्धस्‌ । 
प्र वन्दितृरिन्दी तायायुः प्रात्मक्ष 


(5. 


धियाव॑सुजेगम्यात्‌ ॥ ५ ॥ ३ ॥ 












कट तप 








| ठ । नः । राथें | उप॑ । मास्व । नृध्व॑तें। पुनानः। वाताप्य । 
| विश्व5च॑न्द्र । प्र । वंदितुः । इंदों झति । तारि। आयु । 
| प्रातः । मक्षु । धियाधव॑सुः । जगम्यात्‌॥ 







..._पदाथः-+( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन ! (नु) 
| निश्र्य ( नः ) अस्मम्यम्‌ ( रयि ) ऐश्व ( उपमास्व ) देहि 
| तथा ( नृवस्तम्‌ ) छोकसंग्रहवन्तं मां ( पुनानः ) पावयन्‌ 
| ( वाताप्यम््‌ ) प्रेमरूपस ( विश्वचर्द्रम्‌ ) विश्वश्नसादकमैश्य 
| मद्यं देहि, तथा ( वन्दितुः ) अस्थोपासकस्य भवद्ारा ( अतारि ) 
| वृद्धिवतु ( आयु। ) आयुश्रमवतु ( घियावसु: ) आखिलज्ञान- 
| निधिरभवान्‌ ( आतः ) उपासनाकाले ( मक्षु ) शीघ्र ( जग- 
| भ्यात्‌ ) आगत्य मह्दुद्धो रूढो भबतु ॥ 










पदाथे---( इन्‍्दो ) है प्रकाशस्वरूप परमात्मन ! (लु) निश्चय करके 
- | ( नः ) हमारे लिये ( राय ) एश्वर्य ( उपमास्त ) आप दें और ( दृवन्तं ) 
॥ लोकसंग्रह वाले मुझको ( पुनानः ) पावत्र करते हुए आप ( वाताप्ये ) 
“॥ प्मरूप ( विश्वचन्द्र ) जो विशवको प्रसन्न करनेवारा ऐश्वय्ये है। वह मृझे 
| दें । और ( बन्दितुः ) इस उपासककी आपके द्वारा ( प्रतारि ) दद्धि हों। 

























डे ( आयु ) आयु हो ) ( घियावछ्ठ ) सम्पूर्ण ज्ञानों के नाधे जो आप 
हैं ( प्रातः ) उपासनाकाल्‍ूमें ( मक्ठ ) शीध्र ( जगम्यातू ) आकर हमारी 
बुद्धिम आरूद हों । ः ह 
.. भावापु--झ् मंत्रमें भ्काशस्वरूपपरमात्मासे ऐश्वर्य्यकी प्रार्थना 
कीगईहै । 
इति त्रिनवतितम सक्त॑ तृतीयों वग्गेंश्व समाप्तः । 


अथ पंञ्वचेस्य चतुर्नवतितमस्य सुक्तस्य 


॥ ९४ ॥ १--५ कण्व ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ 
ठन्दः-१ निचृत्त्रिष्टूपू। ९, ३, ५ विराद्त्रिष्टप्‌ । 
४ त्रिष्ठुप्‌ ॥ घेवतः स्वरः ॥ 
: अथ परमात्मनः अयोधामत्व॑ निरूप्यते ।. 
अब परमात्माको सर्वैश्वस्यंका धाम निरूपण करते हैं। 
अधि यद॑स्मिन्वाजैनीव शुभः 
* स्पषन्ते धियः सूर्ये न विजः । 
: * अपी ईणानः पंवते कवीयन्त्र्ज _ ' 
न पंशुवर्धनाय मन्‍्म॑ ॥ ६॥ ; 
अँधिं । यत्‌ । अस्मिद । वाजैनिं&इव । शुर्मः । स्पर्षते | 
घिय॑ः। सूर्य । न । विश॑ः । अपः । वृणानः । पवते । कावि४- 


श्छ 





श्‌ 00 








७९४ ऋगेदः अ० ७ | अ० ३ | व० ४ ॥ 





























यत्‌ । ब्रज | न । पशुधर्घैनाय ।.मन्‍्म॑ ॥ 

पदार्थः--( सूर्य ) सूयेविषये (न) यथा ( विशः ) 
रब्मयः प्रकाशयन्ति तथैव ( धियः ) मनुष्यबुदयः (' स्पधेन्ते ) 
स्वोत्कटशक्तया विषंय कुवेन्ति ( आस्मिनू, आधे ) यार्मिन्‌ 
परमात्माने ( वाजिनीव ) सर्वोपरिबलानीव ( शुभः ) शुभ- 
बलूमस्ति स परमात्मा ( अपोदृणानः ) “कमंध्यक्षोभवन््‌ 
( पवते ) सवोन्पावयति ( कवीयन ) कविरिवाचरन्‌ ( पशुव- 
घेनाय ) सर्वेब्रष्टवपदाय ( व्रजं, न .) इन्द्रियाधिकरणमन इव 
( मन्‍्म ) यः आधिकरणरूपो$स्ति स एवं श्रेयोधामारिति ॥ 


पदाथे---( छ्व्यें ) सूर्य्यके विषयमें ( न) जैसे, विशः ) 
राक्मियें प्रकाशित करती हैं। उसी प्रकार ( धियः ) मनुष्योकी : बुढ़ियें 
( स्पर्षन्ते ) अपनी २ उत्कट शक्तिसे विषय करती हैं। ( अस्मिन्‌ अधि.) 
जिस परमात्मामें ( वाजनीव ) सर्वोपरि वरछोंके समान ( छुभ ) छमभे 
बल है। वह परमात्मा ( अपोहर्णानः ) कम्मोंका अध्यक्ष होता हुआ 
(( पवते ) सबको पार्वन्र करता हैं । ( कवीयन्‌ ) कषियोंकी तरह आचरण 
करता हुआ ( पशुवषनाय ) सर्वद्रहल्पदके लिये ( ब्रज, न ) इन्द्रियोंके 
अधिकरण मनके समान “ त्रजन्ति इन्द्रियाणि यस्पित तद्जम ? ( मन्म ) 
जो अधिकरणरूप है| वही अयका धाम है। 3 * 


भावाथ---7रमात्मा सर्वत्र पारेपूर्ण है जो छोग उसके साक्षात 


करनेके लिये, अपनी चित्तद्॒तियोंका निरोध करते हैं परमात्मा उनके 
ज्ञानका विषय अवश्यमेव होता है । ' ह 


: द्विता व्यूप्वेन्नम॒तस्य धार्म 
स्वीवेंदे अवनानि प्रथन्त | . . 





: मं०.९। अ० ९ | मृ० ९४ ॥ ७९५ 








धिय॑ः पिन्वानाः स्वथरे न गाव 
ऋतायन्तीरामे वविश्र इन्हुस्‌ हु २॥ 


द्विता | वि5ऊर्प्नन्‌ । अम्रतंस्थ । थार्म | खविदे । 
भुव॑नानि । प्रथंत । धिय॑ः। पिन्वानाः । स्वरसरे । न । गाव । 
ऋत&येतीः । आभे । वावश्रे । इन्हें ॥ 


_  पदार्थ:---स परमात्मा ( छिता ) जीवंप्रकृतिरूपद्वैतम्‌ 
( व्यूप्वत्‌ ) आच्छादयन्‌ ( अम्तस्थ, धाम ) अद्धताधारों5स्ति 
तस्मै ( र्वर्विदे ) सर्वज्ञाय ( भुबनानि ) सम्पूर्णणोकललोकारान्त- 
राणे. ( प्रथन्त ) विस्तीयन्ते । सपरमात्मा ( थिय३, पिल्वाना$ ) 
विज्ञानेन परिपूर्ण: ( स्वसरे ) स्वरूपे (न) यथा ( गावः ) 
इन्द्रियाणिं ( ऋतयन्तीः ) यज्ञेच्छां कुवाणानि सवेतः ( अभि- 
वाबश्रे ) शब्द कुवन्ति अथवा ( इन्दुस्‌ ) अकाशस्वेरूपपरमा- 

त्मानस्‌ कामयन्ते। एवंहि जिज्ञासव: उक्तपरमांत्मानं कामयन्ताम्‌ ॥ 


पृदार्थ--- बह परमात्मा (द्विता ) जीव और प्रकृतिरुषद्वतको 


( च्यूप्वन्‌ ) आच्छादन करताहुआ ( अमृतस्य धाम ) अमृतके धाम है। 
उस ( स्वर्विंदें ) सर्वज्षके लिये ( भ्ुवनाने ) सम्पूर्णलोकलोकरान्तर 
( प्रथन्त ) विस्तीर्ण होते हैं। वह परमात्मा ( घियः पिन्वानाः ) विज्ञानोंसि 
मराहुआ ( स्वसरे-) अपने स्व॒रूपमें ( न ) जैसे कि ( गावः 2 इन्द्रियें ( ऋत- 
यन्ती$ ) यज्ञ की इच्छा करतीहुई सब ओरसे ( अभिवावश्ने ) शब्द करती 
है। अयवा ( इन्दु ) प्रकाश्ररूपपरमात्माकी कामना करती हैं ।इसी प्रकोर 
जिज्ञासुछोग उस परमात्माकी कामना करें । 








रद 
७९६ ऋग्ेद; अ० ७-| अ० ३.३ १० ४ ॥ 


दी के ३ को आओ आओ 





भावार्थ-- इस मंत्रमे परमात्माके द्वेववादका वर्णन किया है । 


परि यत्कविः काव्या भरते झूरो 
न रथो भुरवनानि विर्वा । 
, देवेष यशों मर्ताय भूषन्दक्षाय 
. रायः एरुमूष नव्यंः ॥ ३॥ 
पर्रि । यत्‌ । कविः । कार्व्यां । मरते । शूः। ने। रथ । 
भुवनानि । विर्था । देवेषु । य्शः । मतयि । भूष॑न्‌ । दुर्धाय। 
रायः । पुरुभूषु। नव्य॑ः ॥ 


पदार्थ--(यंत ) यः परमात्मा (कविः) सर्वज्ञः ( कांव्या 
भरते ) कविभावस्य पूरकः, यत्र (शूरो न) शूरंस्येव (रथ:) किया- 
शाक्तिः ( विश्वा, भुवनानि ) सर्वे छोका यत्र स्थिराः ( देवेष ) 
सर्वविहवत्सु ( यश्ः ) यस्य कीत्ति: ( मतीय, भूषन्‌ ) सर्वजनान 
भूषयन्‌ ( दक्षाय, राय: ) यश्चातुयस्थ धनस्यथ च ( पुरु, भूषु ) 
स्वाम्यस्ति ( नव्यः ) नित्यनूतनश्र | 


प्रदाथ---( यव ) जो परमात्मा ( कविः ) सर्वज्ञ है ( काव्या 
भरते ) कावियोंके भावको पूर्ण करनेवाला है। जिसमें ( शूरों न ) शूरवीरः 
के समान ( रथः ) क्रियाशक्ति हैं ( विश्वाभ्रवनानि ) सम्पूर्ण भ्रवन, जिसमें 
स्थिर हैं। ( देवेषु ) सब विद्वानोंमें ( यशञः ) जिसका यश है.। ( मर्ताय 
भूष॑त्‌ ) सब मनुष्योंकों विभूषित करता हुआ ( दक्षायरायः ) जो त्चाहुर्य्य 
का और धनका ( पुरुभ्ूष ) स्वामी है |..और ( नव्यः ) नित्यनूवन है। 
है .धााक७७२ काका ३ ५२५ 0+.५५७३०७७३० उन: धायााक >> कसा पापा पका ाभाामनक 
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भावाथै---परमात्मा सर्वज्ञ है और अपनी सर्वतासे सबके जञान- 
में पवेश करता है । 

अ्रिये जातः श्रिय आ निर्यिय 

श्रियं वर्यों जरितृभ्यों दधाति । 

श्रियें व्सोना अमृतत्वमायन्भवीन्ति 

सत्या सामिथा मितद्रों ॥ ४ ॥ 


श्रिये | जातः । श्िये। आ | निः । इयाय,। श्रियें । वर्यः । 
जारि5भ्यः । दधातें । श्रियें | वसानाः। अमृतःत्व॑ । 


आयुद । भवैति । सत्या.। संड्था | मितड्ं ॥ “ 


. पदार्थ--स एरमात्मा ( श्रिये, जातः ) ऐश्वयोय सर्वत्र. 
प्रकाइ्यते ( श्रियं, निरियाय ) श्रिये हि सवैन्न गतिश्ञीलोस्ति 
(श्रियम्तू ) ऐश्य तथा ( वच्मः ) आयुश्च ( जारतिभ्यः 2 
उपासकेभ्य: ( दधाति ) घारयति ( श्रियं, वसाना; ) श्रियं 


| घारयन्‌ ( अम्रतववम, आयन्‌ ) अमृत विस्तारयन्‌ ( सत्या,- 


समिंथा ) सत्यरूंप यज्ञानां कतोी भवति ( मितद्रौं ) सर्वत्र 
गतिशीले परमात्मानि ( सत्या, सवान्ति ) अकह्मयकज्ञाः चित्तस्थे्य 
हेतवो भंवान्ति ॥ 


के ३ 


पदाथ--3ह परमात्मा ( श्रियेजातः ) ऐम्वय्यके लिये सर्वत्र 


भगट है | और ( श्रियेनिरियाय ) श्रीके लिये ही. सर्वत्र गतिशील है । 
मामा बल नल ललल ललुााअअअाअाााााअाााााााााााऊएएम्म्म्माभारशश"ण"णणणणछछा 








७९८ ऋग्वेद: अ० ७. अ० ३ | व०:४ ॥ 


और ( श्रियं ) ऐशवर्य्यकी और ( वयः ) आयुको ( जारिहभयः ) उपासकोंके 
लिये ( दधाते ) धारण करता है | ( श्रियं वसानाः ) श्रीको धारण क्‍ 
हुआ ( अमृतत्वमायन्‌ ) अम्ृतल्वकों विस्तार करता हुआ ( सत्या सामिथा ) 
सत्यरूपी यज्ञोंके करनेवाला होता है। ( मितद्रौ ) सर्वत्र गतिशील परमात्मा- 
में ( सत्या भवान्ति ) ब्रह्मयज्ञ चित्तकी स्थिरताके हेतु होते हैं। 


भावाथै---जे परमात्मोपासक हैं उनको परमात्मा सब प्रकारका 
ऐश्वर्य देता है। रा 
८ इपमूजमभ्यपांशव गामुरुम्योतिं: 
* कृणुहि मत्ति देवान । विश्वाने 
' (हि सुषहाय तानि तुम्य॑ पव॑मान. 
वाध॑से सोम शत्रंच ॥ ५॥ ४॥ 


इप-ऊर्ज | अभि । आर । अश् । गा । उरू । ज्योतिंः । 
कृणुहि | मस्सि । देवातन्र्‌ । विश्वाने । हि। सुध्सहाँ । तानिं। [- 
तुम्ये । परवैमान | वाधसे । सोम । श्ूब ॥ .. - 


पदाः---( इषम्‌ ) ऐश्वर्य ( ऊर्जम्र ) बलूच (अभ्यर्ष ) 
भवान्ददातु ( अश्वम्र्‌ ) क्रियाशंक्तिम्‌ ( गाम्‌ ) ज्ञानशर्क्तिच 
इमे दे आपि ( उरुज्योतिः ) विस्तृतज्योतिषो ( कृणुहि ) करोतु 
( देवान्‌ ) विदुषः ( मात्सि ) तर्पयतु ( विश्वानि, हि, सुंपहा ) 
| सवैसहनशीलशक्तयो “भवत्सु, विचन्ते ( तानि ) ताः शक्तयः 
त्वा भूषयान्ति ( पवमान ) हे सर्वपावक ! ( तुम्यम्म ) खत्तः 
नरमममक७०ेक५०भ 3४» ++७५५७3५»»छ५७33५५५ नरम ..»»७3५»७७५७०७७»०७->भक ०७ ५००न नमन 





ऋगेद्‌/ में० ९ | अ० ९ | सू० ९४ ॥ ७९९ 


इदं आ्ार्थये. यत्त्व ( शत्रूत्‌ ) अन्यायकारिणां [ बाधसे ] निद्॒त्तौ 


समथः [ सोम ] है परमात्मन्‌ ! भवान्‌ अस्सास्वपि एवंविधे- 
चल ददातु ॥ 


पदा्थ---( एषम ) ऐश्लस्य और ( उर्जम ) बल ( अभ्यर्ष ) हे 
परमात्यन्‌ आप दें। और ( अश्वम ) क्रियाशक्ति और ( गाम ) ज्ञानख्पी. 
शक्ति इन दोनों को आप ( उरुज्योतिः ) विस्तृतज्योति ( कृणुहि ) करें 
और ( देवाव ) विद्वान लोगोंको ( मत्ति ) तृप्त करें। ( विश्वानि हि 
सुपहाय ) सम्पूण सहनशीलशक्तियें निश्चय करके आपमें हैं। ( तानि ) वे 
शक्तियें तुमको विभूषित करती हैं । ( पवमान-) हे सबको पवित्र करनेवाले 
परमात्मद ! ( तुभ्यम्‌ ) तुमसे में यह प्राथेना करता हू कि तुम ( शहून ) 
अन्यायकारीदुष्ठोंको ( आपसे ) निदत्त करनेके लिये समर्थ है। ( सोम ) 


|» मे. 


है परमात्मर्तू । आप इममें भी इसप्रकारका वर दीजिये । 


का भावार्थ---परसात्मा अनन्तशक्तिरूप है जब॒ वह अपने भक्तोंको 
पात्र समंझता है तो सब प्रकारके अन्यायकारियोंकों दमन करके सुनीति 
और घर्मका प्रचार संसारमें फैलादेता है। तात्पय॑ यह है कि जो लोग 
परमात्माकी दयाका पात्र वनते हैं उन्हींके शत्रुभूत दुष्टदस्युवोंका परमात्मा 
दमनकरता है अन्यों के नहीं । 


इति चतुर्नवतितमंसूक्क चतुर्थोवर्गश्व समाप्त | 





द ऋग्ेदः अ० ७ | अ०:३ | 4०५ ॥ 
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अथ पज्चचस्य पद्चननवतितमस्य सृक्तस्थ--- - रे 
॥ ९५ ॥ १--५ प्रस्कण्व ऋषिः ॥ पवमानः सोमों 
देवता ॥-छन्दः-१ त्रिट्ठप्‌ । २ संस्तारपंक्तिः । 
शविराव्जरिष्टपू। ४ निचृत्तिष्रप्‌ । ५ पादानै- 
चूल्िष्टुप्‌ ! स्व॒र:-१, ३-५ पेवतः । २ पेचमः ॥ 
कूनिक्रान्ति हरिशासृज्यमानिः 
सीदन्वन॑स्य जठरे पुनानः । 
नृमियतः कैणते निर्णिज गा 
. अतों मतीजनयत स्वधार्मिंः ॥ १॥ 


का्निक्रेति । हरिः। आ। सृज्यमातः | सीरद॑द । वर्नस्य । जे । 
पुनानः । तुडमिः । यतः.। कृणुते । नि8निजे । गार। अतः । 
मतीः। जनयत । खधामिः ॥ ला 


पदार्थ:--( हरेः ) हरणशीलशक्तिमान्‌ परमात्मा 
( सुज्यमानः ) साक्षात्कारं प्राप्नोति तदा " ( वनस्थ ) भक्तरव 
( जठरे ) अन्तःकरणे [ सौदन्‌ ] स्थिति कुवैन्‌ ( पुनानः ) 
तं पावयंश्च विशजते (यतः) यस्मात [नाभिः] मनुष्यैः [ निर्णिज |. 
कणुते ] साक्षाताकियते- तदा [ गाः ] इन्द्रियाणिशोधयन्‌ [ मतीः 
जनयत ] सुमतिमुत्यादयति [ स्वध[मिः ] स्वशाक्तामं:[कनिकऋन्ति] 
पुनः पुनः शब्दायमान इव साक्षात्कार रूमते। 
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पदाथ--( हरिः ) हरणशील शक्तियोंवाला परमात्मा ( रुज्यमानः ) 


। 
। साक्षात्कारकों प्राप्त होता है | तव ( वनस्य ) भक्तक़े ( जठरे )अन्तःकरण- | 
| में ( सीदन्‌ ) ठहरताहुआ और ( पुनानः ) उसको पवित्र करताइआ । 
विराजमान होता है। ( यंतः ) जिसलिये ( नाभि ) मनुष्यों द्वारा। 
( निर्णिज ऋणुते ) साक्षात्कार कियाजाता है। तब (गा? ) इन्द्रियोंकों | 
। छुद्ध करके ( मातिननयत ) अच्छेम्रकारकी बुद्धि. उत्पन्न करता है। 
| ( स्वधामिः ) स्त्रशक्तियोंके द्वारा और / कनिक्रन्ति ) पुनः शब्दायमानके ! 
| समान साक्षात्कारकों भाप्त होता है । | 








भावाथै---तस्तवमें परमात्मा सर्वव्यापक है उसके लिये विराज । 


। मान होना और न विराजमान होना कथन नहीं किया जासकता, विराज- / 
। पान होना यहाँ साक्षात्कारके अमिप्रायसे कथन कियागया है । । 


हरिंः मजानः पशथ्याग्वतस्पे- 
यंतिं वायमरितेव नावैस्‌ । 
देवो देवानां गह्मानि नामावि- 
ध्कृणोति वाहिंपिं प्रवावें ॥ २ ॥ 
| | हरि: । सृजानः । परथ्यों | ऋतस्य । इय॑र्ति । वार्च .। अरि- | 
,  ताईव ।-नावें । देवः देवानों । गुह्यानि । नाम । आविः। | 
| कृणोति । बहिबि। प्रधावें ॥ ली ' 
पदाथः---( हरिः ) स पूर्वोक्तः परमात्मा ( सुजानः ) । 


ह साक्षात्क्रवमाणः (ऋतस्य, पथ्यां) वाग्द्वारा मुक्तिमाग ( इयात्ते ) 
| भेरयति ( आरिता, इब, नावम्‌ ) यथा नावस्तरणकाले नाबिकः | 
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| प्रेरणां करोति स परमात्मा ( देवानां देवः ) सर्वदेवानामधिष्ठाता 

| ( गुद्याने ) गुप्ता: ( नाम, आविष्कृणोति ) संज्ञा: प्रकटयति 

(बाहिपि, प्रवाचे) वाग्यज्ञाथम्‌ ।- | 
पदार्थ--( हरि! ) वह पूर्वोक परमात्मा ( छजानः ) साक्षात्ताः 


रको प्राप्त हुआ ( ऋतस्य, पथ्यां ) बाकूदारा मुक्तिमागकी ( इयर्ति ) 
प्रेरणा करता है । ( आरितिवनावम) जैसा कि नौकाके पार छगानेके समयमें 
| नाविक भेरणा करता है। और (देवानां देव) सब देवोंका देव ( गुशाने ) 
| ग॒प्त * नामाविष्कृणोति ) संज्ञायोंको प्रगट करता है ( बाहेपि मवाचे ) 
| वाणीरूपी यज्ञके लिये । 


' भावाथै--परमात्माने बह्मयज्ञके लिये बहुतसी संज्ञाओंकों निर्माण | 


| किया, अथीत--शब्दत्रह्म जो वेद है उसका निर्माण अथीत--आविभीव 
। संज्ञा संज्ञिभाव पर निर्भर करता है । इसीलिये संज्ञासंज्ञिभावकों रहस्य 
| रूपसे कथन कियागया है; ॥ 


अपामिवेदूमयस्ततुराणाः. 

प्र मनीषा ईरते सोममच्छे । 

नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चा 
: च॑ विशन्त्यशतीरुशन्तम ॥ ३-॥ 
| अपां&व । इत्‌ । ऊर्मय॑ः । तततुराणाः । प्र । मनीषा । ईखे। 
| सोम । अच्छ । नमुस्पन्तींः । उप॑.। च । यंतिं । सं। व । 
| आ। चें। विशिति | उशतीः | उशते ॥ 
ह पदायथः---( उच्वतीः ) शाममानस्तुतयः ( उशन्तम ) 


+ बफ 
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। लभन्ते। 





ऋगेदःमं० ९ | अ० ५ | सू०९६॥ - ८०३ ] - 





शोभमान ( संविज्ञान्ति ) प्राप्नुवोति यथा .( तर्तुराणाः ) शांधि- + 
कारिणां ( मनीषा ) बुद्धयः ( प्रेरते ) प्रेरयन्ति एवंहि (सोममर) | 
परमात्मानम्‌ ( अच्छ ) सम्यक्‌ भ्राप्नुवन्ति (च) तथा (अपामू, | 
इव, ऊरमयः ) यथा जलबीचयः जलूं भूषयल्ति एवं हि परमात्म | 
विभृतयः परमात्मानं मण्डयान्ति ( च ) तथा (नमस्थन्ति ) ता; | 
परमात्मविम्ृतयः सत्कुवैन्ति ( चे) तथा ( उपयान्ति ) तं । 





पदाधू---(उश्वतीः ) शोमावाली स्तुतियें ( उशन्तम ) शोभावाले- / 
को ( सीवशन्ति ) भाष्त होती हैं जैसे कि ( तर्तुराणाः ) शीत्र करनेवाले | 
छोगोंकी ( मनीपा ) वुद्धियें ( प्ेरंते ) भेरणा करती हैं।इसी मकार । 
( सोमम ) परमात्माकों ( अच्छ ) भलीमांति प्राप्त होती हैं। (च) और 4 - 
( अपामिवोपयं। ) जैसे कि जछाकी लहरें जलोंको छशोमित करती हैं।। ' 
इसी मकार परमात्माकी विभूत्तियें परमात्मकों सुशोभित करती हैं। (च) | 
और-( नमस्यन्ति ) परमात्याकी विभूतियें सत्कार करती हैं। और (उप- 
यन्ति ) उसको भराप्त होती हैं। 

भावाय--हसमें परमात्माकी विभूतिओंका वर्णन है किः पर-| 
मात्माकी विभूतियें परमात्माके भाषोंको प्रतिक्षण द्योतन करती हैं जिनसे | 
परमात्मापरायण पुरुष परमात्माका साक्षात्कार करते हैं। 


: ते मैमृंजानं महिप न 
सानविशु दुहन्त्युक्षणँ गिरिष्ठाम्‌ । 
ते वौवशाने मतयः सचन्‍्ते 

- आ्रितो विभ्ति वरुण समुद्रे ॥ ४ ॥ 
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| उक्षणँ । गिरिषस्थां । त॑। वावशान । मतर्यः। सचन्ते | त्रितः 
| विभर्ति । वरुणं । समुद्रे । 


| पदाथः--( तं, ममुजानस्‌ ) त॑ भक्तैरुपास्यमान परमात्मान | 
| ( साने। ). सर्वोपरि शिखरे ( माहिषं, न ) महापुरुषामिव विराज- | 
| माने ( अंशुस ) सूक्ष्मादपि सृक्ष्मण्‌ ( उक्षणम्‌ ) सर्वाधिकबलदसू्‌ 
| ( गिश्ठाम्‌ ) वेदवागधिछातारं (-तं, वावशानस्‌ ) सर्वोपरि कम- 
| नीयम ( मतयः, सचन्‍्ते ) घुमतयः सेबन्ते यश्च ( समुद्र) | 
| अन्तरिक्षे ( वरुणम्‌ ) वरणीयपृदार्थान्‌ ( विभतिं ) पोषयति | 
. ॥( त्रितः ) जीवप्रकृतिमहत्तत्वरूपसूक्ष्मजगत्कारणानामाधिष्ठा- 
। ता5स्ति अथवा ( त्रितः ) कालन्नयाधिष्ठातास्ति ॥ । 


। पदार्थ---( ते मर्मृंजानम ) उस "भक्तों द्वारा उपासित परमात्माको | 
| ( सानो) स्वोपारे शिखरपर ( महिपन ) महापुरुषके समान विराजमान- | 
| को ( अशुम ) जो सूक्ष्मसे सूक्ष्म है। ( उक्षणम ) जो सर्वोपारे वेलूमद है। | 
| ( गिरिष्ठाम ) जो वेदरूपी वाणीका अधिप्ठाता है। (तं बावशानम्‌ ) उस | 
| सर्वोपरि कमनीय परमात्माको ( मतयः ) सुमातेझोग ( सचन्ते ) संगत | 
| होते हैं। और जो परमात्मा ( ससुद्रे ) अन्तरिक्षमें ( वरुणम्‌ ) वरणीय- ! 
| पदार्थोंकी ( विभर्ति ) धारण करता है । और ( ज्ितः ) प्रकति, जीव, और । 
| महत्त्व रूप सूक्ष्म जगत॒कारणोंका अधिष्ठाता है । अथवा ( जितः ) भूत, ! 
| मविष्यत्‌, वत्तमान तीनों कारोंका अधिप्ठातत है | । 


भावाथै-- हस्त मन्जमें परमात्माके स्वरूपका वर्णन है कि वह | 
| अत्यन्त. सूक्ष्म और दुर्घैज्ञेय है उसको सेयमी पुरुष साक्षात्कार कर 


3 














ऋगेदः में० ९ | अ० ५ । सू० ९९ ॥ ८०५६ | 
इष्यन्वार्चमुपवक्तेव हेतु: 
पुनान ईन्दो वि ष्यां मनीषाम्‌ । 
इन्दरश यत्षय॑थः सौम॑गाय 
सुवीर्यस्य पत॑यः स्याम ॥ ५॥ ५ ॥ 


| दृष्यंन्‌ । वाचे । उपवक्ता<ईव । हे।ठुः । पुनानः । ईंदो इति । | . 
| वि। स्थ । मनीषां । इंढेंः । वे । यत्‌ | क्षयथः । सोभ॑गाय । | 
| सुधवीयस्प । पर्तंवः । स्थाम ॥ ! 


। पृदाथः--( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन्‌ ! भवान्‌ । 
| ( मनीषां ) अस्मस्यं बुद्धि ( विष्य ) अंयच्छतु तथा (वाचामै- | 
४ । च्छन्‌ ) वार्णी कामयमान: (उपवक्ता, इव) वक्ताइव तथा (होतुः) 
उपासक सदैवाषदिशतु ( च ) तथा ( यत्‌.) यद्धि ( इन्द्रः )| 
।कमयोगी भवांश्र ( क्षयथः ) उस्रावषि अद्वैतमाव॑ आप्तौ | 
| ( सैमगाय ) अस्मै सौभाग्याय धन्य मन्‍्ये सवन्तम्‌ प्रार्थयेच । 
| ( सुवीयस्य ) सर्वोपरि बलस्य ( पतयः, स्थाम ) पतयो सवेम ॥ 






पदाथे--( इन्दो ) हे भ्काशस्व॒रूपपरमात्मत, ! आप ( मनीषाम) | 


३ छह. 


| बुद्धिको हमारे लिये ( विष्य ) प्रदान कीजिये । और (वाचामष्यन्‌ ) वाणी- | 
की इच्छा करतेहुए ( उपवक्तेत ) वक्ताके समान ( होतुः ) उपासकको 
| सदुपदेश करें । (व ) ओर ( यव्‌ ) जो ( इन्द्र/ ) कम्मेयेगी और आप 
| ( क्षयथः ) दोनों-अद्वैेतंभावकों प्राप्त हैं । ! सौभगाय ) इस सोभाग्य के | 
लिये हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आपसे प्रार्थना करते हैं कि 
( सुबीर्य्यस्य पतयः स्थाम ) सर्वोपारे वलके पाति हों । 

















| ८०६ ऋगेंद: अ० ७ | अ० ३॥ ब० ६ ॥ | 
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भावार्थ--इस मन्त्रमे उक्तपरमात्मासे बछकी प्रार्थना कीगयी है। । 


इति पश्चनवातितमं सृक्त पश्चमोवर्रगश्व समाप्तः 
"7-20 :इकक०+-77 
अथ चतुर्वेशत्युचस्थ पण्णवृतितमस्य सूक्तस्य--- 
'$ १-२४ प्रतदनो देवोदसिर्कषिः ॥ पवमानः सोमो देवता 
॥ ॥ छन्दः--१, ३, १९, १९२ १४, १९ २३, त्रिष्टप्‌ । २, 
१७ विराट त्रिष्टए॥ ४-१०, १३, १५, १५, २१, * 
२४ निन्रत्विष्टप्‌ । १६ आचीं भरिकृत्रिष्टूम्‌ २०, 
२४ पादनिचुल्िष्टु प्‌ ॥ घेवतः स्व॒रः ॥ 
पर सैनानीः शूरो अग्रे सथानां 
गव्यन्नेंतिं पते अस्य सेना । 
: भद्रान्हृप्यन्निन्दहवान्ससालिम्य आ 
सोमो वस्त्रां रमसानिं दत्ते ॥ १ ॥ 
| पर । सेनाउनीः । झूई । अंग्रें । स्थानों । गब्यन्‌ | एति । 
| ऐेषते । अस्य । सेना । भद्गाद । कृष्वन्‌ । इंदर/हवान्‌। सर्खिः 
| भयः। आ। सोम: । वस्त्रां । रमसानिं । दत्ते ॥ 


: पदाथ:---( सोम: ) सोमरूप: परमात्मा ( रससानि ) 
अतिवेगेन ( वस्त्रा ) आच्छादकास््राणि ( आदत्ते ) मुहणाति 
?.*»आसथाशाताकपाधाआाा ०९१08 ० उधर हा हवस *::्रमार-प रा ाएााभशा पक १9९०फका+क ७ ० पर. >पमवकाामाभ वाया ९ 












मं० ९ । अ० ५ | सु० ६३१ ॥ ८०७ 
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॥ ( सखिभ्यः ) अनुयायिम्यः ( इन्द्रहवान्‌ ) कर्मयोगिम्यः | 
( भद्गाणि, -कृष्बन्‌ ) कल्याणान्युत्पादयन्‌ आस्ते यथा (झूरः) 
| मठ: ( सेनानी: ) सेनानायकः ( रथानास ) संग्रामानाम्‌ 
( अग्रे ) समक्ष ( गव्यन्‌ ) यजमानानामैश्रयमिच्छन्‌ ( एति ) 
प्राप्नाति एवं हि परमात्मा न्‍्यायैनामैश्व्यमिच्छन तान्संरक्षति || 
( अस्थ, सेना )अस्यथ शूरस्य सेना ( हर्षते ) यथा हष्टा भवाति | 
एवं हि परमात्मानयाग्रिनामपि सेना हर्ष रूमते ॥ । 











पदार्थ--- ( सोमः ) सोमरूपपरमात्मा ( सखिभ्यः ) अपने | 
अनुयायी ( इन्द्रहवान्‌ ) जो कर्म्मयोगी हैं उनके लिये ( भद्राणि कृप्पन ) | 
भलाई करताहुआ ( वस्घारभस्ताने ) अत्यन्त वेगवाले शत्रोंको ( आदत्ते ) | 
ग्रहण- करता है। जैसेकि ( शरः ) शूरवीर ( सेनानीः ) जो सेनाओंका । 
नेता है। वह ( रथानाम्‌ ) संज्ञाओंके ( अग्रे ) समक्ष (गव्यन्‌ ) यजमानों के | 
ऐश्वय्येकी इच्छा करता हुआ ( एति ) भाप्त होता है। इसप्रकार परमात्मा 
न्यायकारियोंके ऐस्वस्थेकों चाहता हुआ अपने रूपसे न्यायकारियोंकी / 
रक्षा करता है। ( अस्य ) उस शूरवीरकी ( सेना ) फोज ( हर्षते ) जैसे 
प्रसन्न होती है । इसी भरकार परमात्माके अनुयायियोंकी सेना भी हर्षकों 
प्राप्त होती है । 


भावाथ---हस मन्त्रमें रानधर्मका वर्णन है कि परमात्मपरायण- ! 
पुरुष राजधर्म द्वारा अनन्तम्कारके ऐस्वर्योकों मराप्त होते हैं | 
. सम॑स्य हारे हर॑यो मृजन्त्य- 
शहयरनिंशित नमोमिः । 
आ तिति स्थमिन्द्रस्प सा 
' बिद्धाँ एंना सुमति यात्यच्छ ॥ २ ॥ 











। . ऋग्ेदः अ० ७ | अ० ३ | ब6 ६॥ 
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| नर्म:ईमिः। आ।। तिष्ठाते । रथैं । इंदेस्प | सा । विद्धोंच्‌ || 
| एन । सुध्मतिं | याति | अच्छ ॥ 







.. पदा4ः---(अस्थ, हरिम) अस्थ परमात्मनो हरणशीलशक्तीः 
| ( हरयः ) ज्ञानकिरणा; ( मजन्ति ) प्रदीपयन्ति तथा ( अश्र- 
| ( हयैः ) विद्युदादिशक्तयइब ( अनिश्चितम्‌ ) असंस्क्ृतमपि 
| ( नमोभिः ) सत्कारहारेण संस्कृत कुवैन्‌ ( आतिएाति ) आगत्य 
| विराजते ( रथम्‌ ) उक्तगतिशीलपरमात्मानम्‌( इन्द्रस्थ ) 
कर्मयोगिनः ( सखा ) मित्रम्‌ ( विह्यान्‌ ) मेधावी जनः( एन ) 
उक्तमार्गेण ( सुमतिम्‌ ) सुमागम्‌ ( अच्छ, याति ) सम्यक्‌ प्राप्नोति 


पदाथ--- अस्य हरिम्‌ ) उस परमात्माकी हरणशीलशक्तिको 
। ( हरयः ) ज्ञानकी किरणें ( मृजन्ति ) प्रदीक्त करती हैं। और ( अक्यहयेः ) 
। विद्युदादि शाक्तियोंके समान ( अनिशितम ) असंस्कृतको भी ( नमोमिः ) 
$ सत्कारद्वारा संस्कृत करताहुआ ( आतिप्नाति ) आकर विराजमान होता है। 
| ( रथम ) उत्तगतिस्वरूपपरमात्माकों ( इन्द्रस्य ) कर्मयोगीका ( सखा .) 
| मित्र ( विद्वान ) मेघावीपुरुष ( एना ) उक्त रास्तेसे ( सुमात्िम ) सुन्दर- 
| मार्गकी ( अच्छ याति ) मलीभांति प्राप्त छेता है: - 


भावाथे--नो लोग नम्नभावसे प्रमात्माकी- उपासना करते हैं वे 


| असंस्क्रत होकर भी छ॒द्ध होजाते हैं, अथोव--उनकी शुद्धिका कारण 
| एकमात्र परमात्मोपासनरूपी संस्कार ही संस्कार हैं कोईअन्य संस्कार नहीं । 


, स,लनों देव देवतांते पवस्व ह 
महे सॉम प्सरंस इन्दूपानः। . 

























७ सका रपट 


ऋगेदः मे० ९ । अ० ५ | सू० ९६ ॥ ८०९, 





“कृप्पन्नपो वर्षय॑न्धासुतेमासुरोरा 
नों वरिस्या पुनानः ॥ ३॥ 





| सः । नः ।देव ।देवश्ताते | पवस । महे | सोम । 'सरसे । | 
। इंद्रपपानः । कृण्वद । अपः । वर्षयंन्‌ । थां | उत । इमां । | 


| तो | आ । नः । बरिवस्य_। पनानः ॥ 













_ पदार्थः---( देव, सोम ) हे दिव्यगुणयुक्तपरसात्मन्‌ ! | 
देवताते ) विद्न्‍्लिः विस्तृत ( महे ) महति ( प्सरसे ) सुन्दर । 
यज्ञे भवान्‌ ( पवस्व ) पविन्रयतु ( इन्द्रपान: ) भवान्‌ कमैयो- | 
गिनां तृप्तिरूपोडस्ति ( अपः, कृष्बन्‌ )शुभकर्माणिकुर्वन्‌ (उत्त ) । 
| अथवा ( इमां द्यामू ) इम॑ द्युलोकमुत्पादयन्‌ (उरः) अस्य कर्म- ( 
| योगस्थ विस्तृतमार्गेण ( आ ) आगच्छन्‌ ( नः ) अस्मान्‌ | 
( वरिवस्थ ) धनाचैखवयद्धरेण ( पुनानः ) पावयनू एत्य | 
अस्मदहुदये विराजतामू |... - । 


| 


| 


पदाथ---( देव सोम ) हे दिव्यगुणयुक्तपरमात्मव ! ( देवताते ) | 
| विद्वानोंसे विस्तृत कियेहुए ( महें-) घड़े ( प्सरसे ) झुन्दरयज्ञमें आप । 
| € पवस्त्र ) पवित्र करें (इन्द्रपान) आप कर्म्मयोगियोंके तृप्तिर्प हैं । और / 
| ( अपः कृष्बन्‌ ) झभकर्मोंकों करते हुए ( उत ) अथवा (३सां चार ) इस | 
| झुलोंककों उत्पन्त करते हुए आप ( उरः ) इस कर्म्मयोगके विस्तृतमार्गसे | 
।(आ) आतेहुए (नः) हमको ( वरिवस्थ) धनादे ऐच्वर्य्यके द्वारा | 
| ( पुनानः ) पात्र करतेहुए आप आकर हमारे हुंदयमें विराजमान हों । | 








८१० ऋगचेद। अ० ७ । अ० ३।॥ १० ६॥ 
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भावाथ--ह्त मन्जम करेयोगका वर्णन है कि करमेयोगी अपने 
योगजकम द्वारा परमात्माका साक्षात्कार करता है । 


अर्जीतये&तये पर्वस्व 
स॒स्तयें सर्वतातये वृहते । 
तदुशन्ति विश्व इमे स्वायस्तदहई 
वैरिंत पवमान सोम ॥ ४ ॥ 
अ्नीतये । अहंतये। पवख। स्वस्तयें । सर्वउतातये । 
बृहते। तत्‌ । उशाते। विश । इमे । सवायः ।तत्‌ । 
अह । वरिमि । पवमान | सोम ॥ 


पदाधः--( सोप्त ) हे सर्वोत्पादक ! ( पवमान ) सर्व- 
पावक | ( अजीतये) अहं न केनापिं पराजितः स्थाम््‌ (अहतये) 
अहतो भवेयम्‌ ( पवस्व ) एतदर्थ मां पवित्रय ( स्वस्तये ) 
मड़ुलाय ( बृहते, सर्वतातये ) बहचज्ञाय -च ( तदुशन्ति ) 
एतडिषयिकां कामना ( इमे, विर्वे ) इसे सर्वे -( सखायः ) 
मित्राणि कुवैन्ति ( तत ) तस्मात्‌ ( अहं, वरिम ) अहमेतत्का- 
भये अतः है परमात्मन्‌ ! भवान्‌ महामुक्तेश्वय ददातु यतो, भवा[- 
नस्य बूहाण्डस्योत्पादक:ः | 


४. 0 ० अल... | मई 
प्रदार्थ---' स्लोम ) हे सर्वोत्पादक ! ( परमान ) हे सबको पवित्र 
करनेवाले प्रमात्मद्‌ !(अजीतये) हम किसीसे जीतेन जायें। (अह॒तयें) किसीसे 
मारे न्‌ जायें ( पवस्व ) इस वातके लिये आप हमको पवित्र वनायें और | 
7७७४३ ७३ नल _ लुक. आकलन 


















स्ज में” ९ । अ० ९ | सृ० ९६ ॥ ८११ | 


( स्वस्तय ) मड्लके लिये ( रहते स्वतातये ) सर्वोपारि बृहत्‌ यज्ञके लिये 
( तदुशन्ति ) इसी पदकी कामना ( इसे विशखे ) ये सब ( सखायः ) 
मित्रगण करते हैं । ( तत्‌ ) इसलिये ( अहम ) में ( वच्धिम ) यही कामनी ! 
करता हूँ। इसलिये हे परमात्मन्‌! आप हमको उक्त प्रकारका ऐश्वर्य्य दें। 
क्योंकि आप इस ब्रह्माण्डके उत्पत्तिकर्ता हैं । रे 











१5 ता श् 





हु ०. पे 2 ० ३० 
भावार्थ--लो छोग परमात्मोकी आज्ञाओंका पालन करते हैं 
वे किसीसे दवाये व दीन नहीं किये जा सकते । 


सोमः पवते जनिता मैतीनां.... । । 
जानता दिवो जानिता पृथिब्याः । 
5 ी0 ८, ड 


जनितार्नेजनिता सूर्यैस्थ जनि- 
'तैन्दैस्थ जनितोत विष्णों: ॥ ५ ॥ ६॥ ४ 


48 


सोमः । पवते। जनिता। मतीनां । जनिता। द्वः । जनिता। | 
पृथिव्याः । जनिता । अग्नेः । जनिता | सूर्यस्य। जनिता 
इंदरस्थ । जनिता । उत । विष्णोंः ॥ : 


| पदाथः--( सोमः ) सर्वोत्थादकः परमात्मा ( पवते ) 

सवोन्पुनाति ( जनिता, मतीनाम ) ज्ञानानामुत्यादकः ( दिंवो 
जनिता ) द्ुलोकस्योत्यादकः' (णरथिव्या जनिता ) प्थिव्या उत्पा- 
दकः ( सूर्यस्थ, जनिता ) सूर्यस्थोत्पादकः ( अग्ने, जनिता ) 
अग्नेरुत्पादक: ( उत ) अथच ( विष्णों: जनिता ) ज्ञानयोग्यु- 
त्पादकः ( इन्द्रस्थ; जनिता ).कमेयोग्युत्पादकः । 

















॥ ट१२ ऋग्वेद: अ० ७ | अ० ३] ब०७॥ 


है ००७ 


तल बनज बज मन 








४० >- 





+ ००5. 





पदार्थ--( सोमः ) उत्तसर्वोत्पादक परमात्मा ( पवते ) सबको 


| पवित्र करता है ( जनिता मर्तीनाम ) और ज्ञानोंकों उत्पन्न करनेवाला 

| है ( दिवो जनिता ) चुलाकको उत्पन्न करनेबाला है। (प्राथिव्या जनिता) 

। शथिवीलोकको उत्पन्न करनेवाला है ( अग्नेजोनिता ) अग्निकी उत्पन्न 
| करनेवाछा है। और ( सूर्यस्य जानिता ) सू्थेको उत्पन्न करनेवाला |. 
| है। (उत ) और- ( विष्णोः जनिता ) ज्ञानयोगीको” उत्पन्न करनेवाला 

। है। (इन्द्रर्य जनिता ) कर्म्मेयोगीको उत्पन्न करनेवाला है । 


भावाथ--हस मन्‍्त्र्मे परमात्माके सर्वकतृत्वका वर्णन किया है। 


/  बह्मा देवानों पदवी कंवीना- 
मृषिर्चिप्रांणां महिंपो मृगाणास्‌ । 
श्येनो गृप्नाणां खर्ितिवेनानां 


जी | 


सामः पावत्रमत्यात रमन ॥ ६ ॥ 


| तरक्षा | देवानों । पद&वी । कवीनां । ऋषिः । विश्रांणां | 
$ महिषः । मृगाणों । झ्येनः । गृधरांणां । स्व5वितिः । वर्तानां । 
| सोमः । पत्र । अति । एति । रेमन्‌ ॥ | 


पदाथे:---( सोमः ) स्वोत्पादकः परमात्मा ( पविन्नस ) 
| वज्रिणमपि' ( रेमन्‌ ) शब्दायमान: ( अल्येति) अतिक्रामाति, यथा 
| ( ग्धाणाम्‌ ) शख्त्राणां मध्ये ( स्वधितिः ) वज़नामशर्त्रं सवीण्य 
| तिक्रामति ( मुगाणां, स्येनः ) यथाच शीघ्रगातिकपक्षिणा मध्ये 

इयेनः ( विभ्राणामू, कवीनाम, ऋषिः ) विप्राणा कवीना मध्ये ऋषि 


बलपपबरथकब:पए पतन पक ए २तपपपस८ चफपपफ ज्टपलट, 








ऋगचेद! मं० ९ | अ० ५ | सु० ९६॥ . ८१६ 


> न 











( देवानां, वह्मा ) वबिदु्षां मध्ये चतुर्णामप्रि वेदानामध्येता सर्वान- 
तिक्रामाति एवं हि (पदवी) सर्वेच्चपद्रूप: सोम: .सर्वेषुवस्तुषु मुख्य: ॥ 
पृद[रध---( सोमः :.सर्वोत्पादकपरमांत्मा ( पवित्रम ) वज्ञवालेको भी 

( रेभत्‌ ) शब्द करता हुआ अतिक्रमण कर जाता है । जिसप्रकार 
( ग्रधाणाम ) “गृध्याति शश्नच्छेचुममिकाँक्षति इति ग्रथः शर्म ? । शद्नोंके 
मंध्यम (स्धिति+) बज़ सवको अतिक्रमणकर जाता है और (मृगाणां व्येनः 
शीघ्रगातैबाले पक्षियोंमे वाज और ( विष्राणाम, कवीनां, ऋषि३ ) विप्र 
और कविओंके मध्यमें ऋषि सवको अतिक्रमण कर जाता है ।( देवानाम ) 
और विद्वानों के मध्यमें ( ब्रह्मा ) ४ वेदोंका वक्ता सबको अतिक्रमण कर 
जाता है। इसीप्रकार ( पदवी ) सर्वोपरि उच्चपदरूपपरमात्मा सब वस्तुओं 
में मुख्य है । ; 

भावा्थः---5ूस मैतमें काबे, विष, अन्मादि मुख्य २ शक्तियोंताले | : 
पुरुषोंका दृष्टान्त देकर परमात्माकी मुख्यता वर्णन की है 

प्रावीविपद्वाच ऊर्मि नर्सिंन्थुगिरः 

सोमः परवेमानो मनीषाः । 

अन्तः पश्यन्वृ जनेमाव॑राण्या 

ति्ेति वृषभों गोपु जानद ॥७॥ 

है 4 6 ि 5. | ८ २6 

प्र | अवीविश्त | बारचः | ऊर्मिी। न। सिष्ठः | गिरः | साम: । 
प्वैमानः । मदीषाः । अँतरिति । पश्यन्‌ । इजना । इसा । 
अवैराणि। आ | तिछावे । बृष॒भः । गोषु । जानन्‌ ॥ 








८१४ ऋग्वेदः अ० ७ | अ० हे | व० ७॥ 


जब 


पृदाथ!---स परमात्मा ( वाच ऊामम्‌ ) वाण्या तरद्भनन्‌ 
(सिन्धुने ) यथा सिन्धुः स्ववीची: तथा ( अवीविषत ) कम्पयाति 
( सोमः ) स एवं ( पवमानः ) सपावकः ( मनीषा: ) सन- 
सोपिप्रेरक: ( अन्तः, परश्यन्‌ ) स्वोन्तयामी भवन्‌ ( ब्ृजना ) 
अस्मिन्संसाररूपयज्ञे (इमा, अवराणिं, आतिष्ठति) इमानि प्रकृति 
कार्याण आश्रयते यथा ( बृषभः ) सर्वबबकप्रद: जीवात्मा 
( जानन्‌ ) चेतनरूपेण आधष्टातृत्व॑सम्पाद्य- ( गोपु ) इन्द्रि- 
य्रेषु विराजते । 


पदार्ध---त6 परमात्मा ( वाच्‌ ऊर्मिम ) वाणीकी लहरों को 
( सिन्धुने ) जैसे कि सिन्धु ( भावीविषत्‌ ) कँपाता है, इसीमकारसे कैपाता 
है। ( सोमः ) वह सोमरूपपरमात्मा ( पवमानः. ) सबको पविन्न करता है। 
( मनीषा$ ) मनका भी भेरक हैं। ( अन्तः प्यत ) सवका अन्तर्यामी होकर 
( हजना ) इस संसाररूपी यज्ञमें ( इमा अवराणि आतिए्ठति ) इन प्रक्ृति- 
के का्य्योंकि आश्रयण करता है। जिस प्रकार ( हृपभः ) सथ वलको देने 
वाला नीवात्मा ( जानत ) चेतनरूपसें अधिष्ठाता वनकर ( गोपु ) इन्द्रियों 
में विराजमान होता है । 


्ी 


भसावाथे---परमात्मा सबका अन्‍्तर्यामी है वह सर्वोस्तर्यामी होकर 
सर्वभेरक है “ यः पृथिव्यां तिप्नन प्रथिव्यामन्तरों ये पृथिवीन वेद ; 
यरय प्राथिवीशरीरम यः प्थिवीमनन्‍्तरों 'यमयत्येप त आत्मान्तर्याम्यम्रतः !” 
इत्यादि वाक्य उक्त वेदके आधारपर निर्माण कियेगये हैं । 
॥ ५ 
"स मैत्सरः पृत्सु वन्वन्नवातिः 
सहर्सरेता अभि वाजमष । 





|. 





जज 


ऋग्वेदः मंं० ९ | अ० ५ | सु० ९६ ॥ ८१५९ | 








आओ जज आम के चीज अमर की कक 


इन्द्रयिन्दों पव॑मानों मनीष्यंः 
शोरूममीरय गा ईषण्यच्‌ ॥ <॥ 


सः । मत्सरः । पृत&सु । वन्वद | अवांतः। सहसंफताः । 
अमि | वा । अपे।झ््ॉय । इंदो ईतिं ।पर्व॑मानः । मनीपी । 
अशो ।ऊर्मेंम्‌। ईरय । गाः | इषण्यन ॥ 


पदार्:---(सः) स परमात्मा ( मत्सरः ) आनन्दर्वरूप: 
न पृत्सु ) यज्ञेषु (वन्वन्‌ ) सर्वविष्नाने अपसारयन्‌ ( अवातः ) 
स्थिरीमय॒ विराजते ( सहसूरेताः ) अनेकधा बल्युक्तोउस्ति 
( वाजम्‌ ) सर्वबलेन्यः ( आभे ) आश्रयं द॒त्वा ( अष ) 
व्याप्नोति ( इन्दो ) हे भ्रकाशस्वरूप | ( पवरमानः ) भवान्‌ 
: | सर्वपावकः | ( मनीषी ) मनःप्रेरकश्च ( गाः, अशोः, इषण्यन्‌ ) 
इन्द्रियप्रसारं प्रेरयन्‌ - ( ऊरमिं, ईरय ) आनन्दतरड़ान्‌ माममभि- 
प्रेरयतु ॥ | 















पदाभ-- सः ) वह परमात्मा ( मत्सर .) आनन्दस्वरूप है । 


( पत्सु ) यज्ञोमें ( वन्वन ) सब विघ्नोंकी नाश करताहुआ € अवातः') 
निश्चल होकर विराजमान है। ( सहस्तरेताः ) अनन्त प्रकार के वरलूसेयुक्त है। 
( बाजम्‌ ) सब वलोंकों ( अंभि ) आश्रय देकर ( अर्प ) व्याप्त हो रहा है 
( इन्दों ) हे,प्रंकाशस्वरूपपरमात्मत्‌ ( पवमानः ) आप सबको पवित्र. करने- 
वाले हैं। ( मनीषी ) मनके प्रेरक हैं । ( अशोः हषण्यन ) इन्द्रियोंकी भेरणा 
करते हुए ( उर्मिंमीरय ) आनन्दकी छह्दरोंको हमारे ओर प्रेरित करें । 





भावार्थ--जों पुरुष अनन्यभक्तिसे अर्थात--एकमात्र ईश्वर- | - 





८ ऋग्वेद: अ० ७ | अ० ३ | व ७॥ 





जा वक्‍त 5 +०५ जरुर? का रू चजब्न से 


प्रायण होकर ईश्वरकी उपासना करते हैं, परमात्मा उन्हें अवग्यमेब आनन्द- ; 
का प्रदान करता है | 


परिं प्रियः करशें देववात 

इन्द्रांय सोमो रण्यो माय । . 
-सहसंधारः श॒तर्वाज इन्हुवीजी 

न सप्तिः सम॑ना जिगाते ॥ ९ ॥ 


| परि। प्रियः | कलशें । देवआातः | इंद्रांय । सोर्मः । रण्य॑ः । । 
| मर्दाय । सहसंउवारः । शतअतरजः । इंदु । बाजी ला ल्‍ 
। सप्तिः । समना । जिगाति ॥ 


पदार्थ:--( प्रियः ) सर्वेप्रिय: परमात्मा ( देववातः ) | 
| विदुषषां सुगम: ( सोमः ) सर्वोत्पादकः (रण्यः ) रम्यः € इन्द्राय, | 
| मदाय ) कर्मयोग्याह्ददाय ( सहख्रधारः ) अनन्तशाक्तिसम्पन्नः | 
। ( शतवाजेः ) बहुविधबलसम्पन्नः ,( इन्दु; ) परमैश्व्॑सम्पन्न: | 
। सः ( सप्तिन ) विद्यच्छक्तिरेव ( वाजी ) बलरूपः -( समना,परि- 
। जिगाति ) आध्यात्मिकयज्ञपु ( कलशे ) विहजनान्तःकरणे [ 
| विराजत ॥ ः 


पदार्थ---( मियः ) धर्वश्ियपरमात्मा ( देंववातः ) जो विद्वानोंसे | 
सुगम है वह ( सोमः ) स्वोत्पांदक ( रण्यः ) रमणीक ( इद्राय मदाय ) | 


5 जहा ५ 24७." ५» की »- की. 


| कमयोगीके आहलादके लिये ( सहस्॒धारः ) जो अनन्तप्रकारकी गक्तिसे ! 
$ सम्पन्न और ( शत्राजः ) अनन्तप्रकारके वलसे सम्पन्न है वह (इन्दुं; )। 



















ऋग्ंदः मे० ९ | अ० ९ | छु० ९६ ॥ ८१७ । 


परमेश्वर्य्यशाली ( सप्तिन ) विद्युवकी शक्तिके समान ( वाजी ) वलूरुप- | 
: | परमात्मा ( समना, परिजिगाति 2 आध्यात्मिकयज्ञोंमें ( कछशे ) “ कछो; | 
शेरते अस्मिच्‌ इति कलशम्‌” निः-१-१४ अन्तःकरणम्‌। जिसमें परमात्मा ! 
अपनी कलावोंके द्वारा विराजमान हो उसका नाम यहां कछझ हैं।विद्वानोंके । 
अन्त।करणमें आकर उपस्थित होता है। 





भावाथ---जो लोग ब्ह्मविद्याद्वारा परमात्माके तत्वका चिन्तन | 
करते हैं, परमात्मा अवध्यमेव उनके ज्ञानका विषय होता है। । 


स पृथ्यों व॑सविजाय॑मानों 

म्रजानो अप्सु ददुहानो अ़ों । 
अभिशस्तिपा भुवनस्य राजा 

विदद्वातुं बह्नंणे पूयर्मानः ॥ १० ॥ ७ ॥ 


सः पून्यः। वस॒5वित्‌ । जाय॑त्रान / मृजान। अपूहसु । दुदुह्यनः । | 


अद्डों । अभिशस्तिष्पाः । भरव॑नस्य । राजा | विदत्‌ | गातुं । | 
ब्रह्वणि । पूर्यर्मानः ॥ ' 


2. पदा१:--( से ) स एवं (पूज्य) अनादिसिद; परमात्मा | _ 
( वसुबित ) सर्वध्वनानां नता ( जायमानः ) यः सत्र व्याप्नोति | 
-( मजानः ) शुरू: ( अप्सु ) करमस॒ (बुदुहान:) पूरितोभवति | 
( अद्रो ) सर्वसंकटेषु ( अभिशस्तिपाः ) शत्रुतोरक्षकः ( भुव- । 
नस्थ, राजा, )- .सवछोकानां शासकः ( अह्मणे, पूथमानः, ) 
कमस पवित्रतां ग्रददत ( गातुमू ) उपासकाय ( है 
पविज्नता प्रददाति ॥ 


ऋग्वेद: अ० ७ [| अ० ६३ ३व०८॥ 


कर अर अली कर 
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पदाथे---( सः ) वह ( पूल्यें:) अनादिसिद्धपरमात्मा (वसुवित ) 
सवधनोंका नेता ( जायमानः ) जो सब जगहपर व्यापक है | ( मजानः ) 
शुद्ध है ( अप्स ) कम्मेंमें ( दुदुह्दानः ) पूणण कियाजाता हैं । और ( अद्ी ) 
सवपकारके सेकटोंमें ( अभिशस्तिपा: ) शत्रुओंसे , रक्षा करनेवाछा है। 
( भ्रुवनस्प राजा ) सबझुवनोंका राजा हैं। ( ब्रह्मणे पूयमानः ) कम्मेंमें 
पवित्रता प्रदान करता हुआ ( गातुम ) उपासकोंके लिये ( विदव ) 
पवित्ञता प्रदान करता हैं। 

भावाथे---दुभावसे उपासना करनेवाले ल्लोगोंकों परमात्मा 
सर्वप्रका रके.ऐश्वर्य्य और पवित्रताओंका प्रदान करता है । 


लया हि न॑ः पितरः सोम पूवें 
कर्माणि चुछुः प॑वमान धीराः । 
वन्वन्नवातः । परिधीरेंपोर्णवी 
रेभेस्खेमंघवं मवा नः ॥ ११॥ 


९0॥/० 


त्वयां । हि। नः । पितहः । सोम । पूर्व । करमोंणि चक्रुः । 
प्वमान । धीराः । वन्वन्‌ | अंवातः । परिधवीन्‌ । अप॑ 
ऊर्ण । वीरेमिं: । अस्बें: । मघक्वां | भव । नः ॥ 


पृदाथुः---( सोम ) हें परमात्मन्‌ | ८ पूर्वी, पितरः ) 
पृवेकालिका: पितृपितामहादयः ( धीरा: ) ये धीरास्ते ( त्वया ) 
त्वत्परणयैव(कर्मोणि,चक्रु)कमोणिअकापु:(पबमान) है सवैपावक ! 
( वन्चन्‌ ) भवन्तं सेवमानः ( अवातः ) निश्चकः संन्‌ (. परि- 
धीन्‌ ) राक्षसान्‌ ( अपाणुं ) अपसारयाणि ( वीरेमिः ) बीर- 





फिलनअलटआबनका- 


ऋग्ेद) में० ९ । अ० ५ | म्ृ० ९६ ॥ ८१९ 
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| पुरुष: ( अश्वे: ) शक्तिसम्पन्ेश्व अस्मान्‌ ( मघवा, भव ) | 
| ऐश्वयसम्पन्न कुयो: ॥ ल्‍ 


हि 





















ल्‍्ज्ज्ण्ह- 


' पदार्थ---( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! (पूर्वे, पितरः) पूर्वकाछके पिता 
| पितामह ( धीराः ) जो धीर हैं ( त्वया ) तुम्हारी पेरणासे (कर्म्माणि, चक्र) 
| कम्मोंको करते थे | ( परमान ) हे सबको पवित्र करनेवाले परमात्मन्‌ ! । 
| ( बन्चन्‌ ) आपका भजन करतेहुए ( अवातः ) निश्चल होकर ( परिधीन )। 
| राक्षतरोंकों (अपोर्णु ) दूर करें (वीरेमिः ) वीरपुरुषोंस ( अच्चेः ) 
| और जो शक्तिसम्पन्न हैं उनसे (नः) हमको ( मघवा, भव) ऐश्वर्यसम्पन्न करें । | 

भावाथे---"रमात्माकी आज्ञा पालन करनेसे देशमें ज्ञानी तथा। 


3 ओर 


| विज्ञानीपुरुषोंकी उत्पत्ति होती है ओर देश ऐश्वय्यसम्पन्न होता है इसमकार | 
| राक्षसभावनिद्तत्त हाकर सभ्यताके भावका प्रचार होता है । 


यथापंवथा मन॑वे वयोधा 
अंमित्रह्म वंखिविद्धविष्माब्‌ । 
एवा पंवस्व॒ इविंण दर्धान इन्द्र 


से तिई जनयायुधाने ॥ १९ ॥ 
| यर्था। अपवधाः । मनवे । वयः:थाः । अमित्रःहा ! | 
| वरिवः5वित्‌ । हविष्मान्‌ | एवं । पवस्व । द्रविर्ण। दर्धानिः। | 
इन्हें । सं । तिष्ठ । जनय॑ | आयुधानि ॥ | 


पदार्थः--है परमात्मन्‌ ! ( यथा, मतवे ) यथा विज्ञानिने | 
( अपवथा: ) धनादि दानाय भवानू त॑ पवित्रयति ( वयोधा; ) | 
“मिलनी वन नि निकिलिक निभा त कक कक कक जब 3... मा आए" 
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अन्नादिदाता ( अमित्रः ) दुष्ठशासकः ( बरित्रों बित ) ऐश्वर्यदाता | 
( हविष्मान्‌ ) हृव्ययुक्तोमक्तः भवत्परिश्रोभवति तथेब ( एवं ) 
निश्चयेन ( पवस्त्र ) मां पुनीहि ( इन्द्रे ) कमयोगिनि 
( द्रविणं, दधानः ) ऐश्वर्य धारयन्‌ ( संतिष्ठ ) आगत्य बविराज- 
। ताम्‌ ( ( जनय, आयुधानि ) कर्मयोगिभ्यः विविधास्यायुधानि 
| निष्पादयतु ॥ . ' े 
... प्रदार्धू--हें परमात्मन ! ( यथा ) जिसप्रकार ( मनवे ) विज्ञानी- । 


पुरुषके लिये ( अपवथा। ) घनादिक देनेके लिये आप पवित्र करते हैं; 
| अन्नादिकों के देनेवाला ( अमिन्नः ) दुष्टोंकी दण्ड देनेवाछा (व्रारिवोवित्‌ )। 
| ओर धनाएदे ऐव्वय्यकों देनेवाला ( इत्रिप्पान ) हज्रिवाला भक्तपुरुष आप- | 
| को प्रिय होता है। इसप्रकार हे परमात्मन्‌! ( एवं ) निश्चय करके (पर्त्र ) | 
| आप हमको पवित्र करें । और ( इन्द्रे ) कर्म्मयोगीमें ( द्रविणं, दधानः ) 
। ऐश्र्य्यकों धारण करते हुए आप ( सन्तिप्ठ ) आकर व्रिराजमान हों । तथा 
| (जनय, आयुधानि) कर्म्मयोगीके छिये अनन्तप्रकारके आयधोंको उत्पन्न करें | । 


भावार्थ--- परमात्मपरायणपुरुष परभात्मामें चित्तदत्तिनिरोधद्वारा ! 
अनन्त प्रकारके ऐखय्ये ओर आयुर्धोकों उत्पन्न करके देशकों अभ्युद्य- । 


| शाली बनाते हैं । 
: पव॑स्व सोम म्धुमों ऋतावापो 
 बसानो अधि सानो अब्यें । 
अब द्रोणांनि घृतवन्ति सीद - 
मदिन्त॑मों मत्सर इन्द्रपानं: ॥ १३ ॥ 


६ 


| पः पव्॑ध। सोम | मधु॑ई्पाद । ऋत&वाँ । अपः | वसानः । । 








ई 








हे में> ९ | अ० ५ | सु० ९६ ॥ ८२१ । 
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आधि । सानों । अब्यें । अब॑ । द्रोणानि | घत+्व॑ति । सीद। | 
मदिवधतमः । मत्सरः । इन्हध्पार्नः ॥ या 





पद[4:---( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! भवाद्‌ ( मधुमान्‌ 
आनन्दमयो5स्ति ( ऋतावापः ) कर्मरूपयज्ञानामाधिछाता च 
( अव्ये ) रक्षणीये ( अधिसानो ) स्वोपयुच्चपदे ( वसानः ) 
विराजते च ( पवस्व ) मार्मापिरक्षतु ( द्रोणानि ) अन्तःकरण- 
रूपकलशा:  ( घृतवन्ति ) येहि सस्नेहास्तेपू ( अवसीद ) 
विराजताम्‌ ( मत्सर: ) मवाद्‌ सकछूजनद्प्तिकारकः(मादिन्तम:) 
आह्वादकतमश्र ( इन्द्रपानः ) कर्मयोगिद्पिकारणं च ॥ 


पृदर्ध-- प्ोम ) हे परमात्मद ! आप € मधुमाव ) आनन्दमय हैं 
( ऋ्ताबापः ) करमरपीयज्ञके अधिए्ठाता हूं। ( अच्ये ) रक्षायुक्त ( अधि- 
सानो ) सर्वोपरि उच्च पढ़में ( वसानः ) विराजमान हैं । ( पवस्त्र ) आप 
हमारी रक्षा करें । और ( द्रोणाने ) अन्तःकरणरूपी कलश ( घुतवन्ति ) 
जोस्नेहवाले हैं । ( अवश्नीद ) उनमें आकर स्थिर हों। आप ( मत्सरः ) 
सबके तृप्तिकारक हैं। ओर ( मादिन्तमः.) अत्यन्त छादक. है । ओर आप 
( इन्द्रपानः ) कर्म्मयोगीकी द्ाप्ति के कारण हैं | हि 

भावाथ--जिन पुरुषोंके अन्त/करण प्रेमहूप वारिसे नम्रभावको 


ग्रहण किये हुए हैं उनमें परमात्माके भाव आविभ;ौषको प्राप्त होते हैं | 
वष्टि दिचः शतथार पवस 
सहखतसा वॉजयुद्ववाता | 


से सिन्धुभिः कुलशें वावशान्र 
मुखियाभिः प्रातिरन्न आयुंः ॥ १४-॥ 








८२२ ऋग्येदश अ० ७ .अ० ६३। १० ८॥ 
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वृष्टि । दिवः । शत5थरः । पवस्त्र | सहुख$साः । वाजब्यूः। 
देवआवींतों | से । सिंप॑ंईमिः । कली | वावशानः । से । 
| उसयांभिः । प्र&तिस्त्‌ । नः। आई ॥ 


पुंद[4:---( शतधार: ) भवाननन्तशक्तियुक्तः ( दिवः, 
| वास ) चुलोकादवृष्ठया ( से, पवस्व ) सम्यक्‌ तर्पयतु 
| ( देववीतौ ) यज्ञेप ( वाजयु: ) विविधबलानां धारकोउस्ति 
| ( सिन्धुभिः ) प्रेममावैः ( कलशे ) मम्ान्तःकरण (वावसानः ) 
| वास कुवत्‌ ( उल्लियामीः ) ज्ञानरूपशक्तिमिः ( नः ) मम 
| ( आयु: ) वयः ( प्रातिरन्‌ ) द्वाघयतु ॥ 


पदाथ--( शतधारः ) आप अनन्तशाक्तियुक्त है । और ( दिवः ) 


| बुलोकसे ( छाष्टिम ) ब्राष्टि ( सेपवस्त्र ) से पावेत्र करें । ( देवबीतो ) 
| सज्ञोंमे ( वाजयुः ) अनेक प्रकारके बलोंको भाप्त हैं । ओर ( सिन्धानेः ) 
| भेमके भावोंसे ( कलशे ) हमारे अन्तःकरणमें ( वावसानः ) वास करते हुए 
| ( उचञ्नियाभे। ) ज्ञानर्पशाक्तियोंसे ( नः ) हमारी ( आयु: ) उमरकों 
| ( पतिरन ) बढ़ायें । 


भावाथ--जो एरूप परमात्माके ज्ञानविज्ञानादिभावोंकों धारण 


करके अपनेको योग्य बनाते हैं परमात्मा उनके ऐश्वस्थैेकों अवद्यमेव 
बढाता है। हा 


एप स्य सोमों मतिंमिंः एना- 
नोधयो न वाजी तरती दर्रातीः । 











- ऋगेंदः में” ९ । अ० ५ | प्० ९६ ॥ ८२३ 


पयो न दुष्धर्मादेतेरिपिस्सुविंव 
गातुः सुयमो बोलहां ॥ १५ ॥ < ॥ 





न । स्यः । सोरसः । मातैईमिंः्। पुनानः । अत्यः। न । 
वाजी । तराति | इत्‌ । अरातीः । पय॑ः । न । दुग्ध । अदितेः। 
इषिरं । उरु४व । गातुः । सुध्यमः । न । वोहां ॥ 


पदारथः---( एष:, स्यः, सोमः ) असौ प्रासिडः परमात्मा 
( मतिमेः ) ज्ञानविज्ञान दारेण (पुनानः ) पावयत्‌ ( अत्योन ) 
विद्युदिव ( वाजी ) बलवान्‌ ( अरातीः ) शन्रून्‌ (इत, तराति ) 
अवश्यमभिमवति सच ( अदितेः ) गोः ( दुग्धस, पयः, न ) 
दोहनिषन्नवुग्धमिव ( इषिरिस ) सर्वाध्रियो+स्ति ( उरु, गातुः, इव ) 
बिस्ती्णमागैइव सवोश्रयर्णायोएइस्ति । ( वोल्हा, न ) तथाच 
सम्यडनियन्तेवार्ति ॥ 


पदाथ---( एपः स्थः सोमः ) यह दक्तपरमात्मा ( मतिमिः ) 

ज्ञानावैज्ञानोंद्ारा ( पुनानः ) पवित्र करता हुआ ( अत्योन )। विछवके 

समान ( वाजी ) वलरूप परमात्मा ( अरातीः शत्रुओंकी ( इत्‌ ) अवश्य 

( तरति ) उलछडघन करता है वह परमात्मा (अदितेः) गौके (दुग्धम) दुहेंहुए 

(पथ ) दुग्ध के ( न ) समान ( इपिरस ) सर्वप्रिय हैं ( उरू ) विस्ती्ण 

गातुरिव मार्गके समान सबका आश्रयणीय है। तथा ( बोल्हा ) सम्यक्‌ 
नियन्ताके ( न ) समान है। 


भावाव---परमात्माके सदश इस संसाररमें कोई नियन्ता नहीं 
उसी के नियममें सवकोकलछोकान्तर भ्रमण करते हैं । 








० कर किक पापा, 


८२४ चऋबेंद! अ० ७ | अ० २३|व० ० ॥ 
वायथवः सलाताभः एयमा 
लीध्म्यप मुह चारु तामे । 


अभि वा सप्तिखि श्रव- 
. स्थामि वायप्रमि गा देव सोम ॥ ४ )॥ 


सुआयबः । सोतदमिः । पूयर्मानः। अभि । अप | गुह्यें । 


चाई | नाम॑ | अभि | बाज । सर्तिः5व। श्रवस्था | अभि । 
वायु । अमि | गाः | देव | सोम | , 


पदाथः--हे परमात्मनू ! ( गुह्मम ) स्वोपारिरहस्य॑ 
(चारु) रम्या (नाम)या संज्ञा मबतः (अभ्यषे) तज्ज्ञानं कारयतु । 
भवान्‌ ( सोठमिः, पूयमानः ) उपासकेः स्तूयमानः ( स्वायुधः ) 
स्वाभाविकशक्तिसस्पन्नश्राईस्ति । ( सप्तिरिव ) विद्युदिव 
( श्रवस्पा, आभि ) ऐश्वयौमिमुखे करोतु ( वायुमामे ) प्राण- 
विद्यावेत्तारं च मां करोतु ( देव ) हे दिव्यशाक्तिसम्पन्न | (गाः) 
इन्द्रयाणाम्‌ ( आमिगमय ) नियमनज्ञातारं च करोतु | 


पृदार्थ--हे पेरमात्मन !६ गुहछास ) सर्वोपरिरिहस्य (्‌ चारू ) श्रेष्ठ 


(नाम ) जो तुम्हारी संज्ञा हे । ( अभ्यर्ष ) उसका ज्ञान कराये आप 


( सोताभेः, पूयमानः ) उपासकलोगों से स्वयमान हैं। ( स्वायुधः ) 
स्वाभाविकशक्तिसे युक्त हें। और ( सर्म्तिरिव ) विद्यवकके समान 
( श्रवस्थान ) ऐश्वर्य्यके सम्मुख प्राप्त कराइये और ( वायुमभि ) 
हमके प्राणोंकी विद्याका वेत्ता वनाइये । ( देव ) हे सर्वश्क्तिसम्पन्न- 


परमेश्वर ! हमको ( गा ) इन्द्रियोंके ( अभिगमय ) नियमनका 


ज्ञाता बनाइये। 





थे परलम अब साक जर “दवा पका" 


(काया) ८कजट ७ ७०७>गााात5ा प7-चाककव2-:5 ५ ५ 





















मं० ९ | अ० १ सू० ९६॥ | ८२९ 


भावाथे---जो छोग परमात्मा पर विखास रखते हैं वे अवश्यम्रेव 
सयमी बनकर इन्द्रियोंके स्त्रामी चनते हैं । 


शिशु जश्न हंयतं धृर्जान्त 
शुम्मन्ति व्हिं मरुतों गंणन । 
कविगीर्भि: कार्व्यना कविः . हे 
सन्त्सोम॑ः परवित्रमर्त्येति रमन ॥ १७ ॥ 
- शिशु । जज्ञानं | हतः । म्रजाति । शुर्मतिं। वाहिं। मरुत॑।| 
गंणन । कविः । गीऊमिः। कार्व्येंन ! कृविः । सन्‌। सोम॑ः ।. 
पवित्रे । आँतिं ! एति । रेमंच्‌ ॥ 


- पदारः--( जज्ञानम ) शश्रत्मकाशमान ( शिशुम्र ) 
परमात्मानम्‌ ( हयतः ) योहि नितान्तकमनीयस्तम्‌ ( झजन्ति ) 
उपासका बुडिविषयं कृवन्ति ( शुभन्ति ) खुतिभेगुणाश्र 
वर्णयन्ति | ( मरुतः ) विद्यांसः ( वाहम ) त॑ परमात्मानं 
( गंणेन ) गणसमृहेन वर्णयान्ति ( कबिः ) कंवयश्र (गीर्सि: ) 
वाग्मि: ( काव्येन ) कवितयाच त॑ स्तुर्वन्ति ( सोमः ) परमात्मा 
( पवित्रम ) पवित्रगुण: ( रेमनू, सब ) शब्दअवन्सन्‌ कारणा- 
वस्थायामातिसक्ष्मप्रकृतिम ( अत्येति ) अतिक्रामाति ॥ 


पदार्थ शिक्षण )“ श्यति सक्षम करोति प्रछयकाले जगदिति 


शिक्ष। परमात्मा ” उस परमात्मांको ( जज्ञानम ) जो सदा प्रगट 5। 
( हर्य्यतः ) जो अन्यन्त कमनीय है ! उसकी उपासकछग ( झजस्ति ) 
२१ 





श्ण्ह्े 













८२६ ऋगंदः अ० ७ | अ० ३ ॥ घ० ९, | 

| बुद्धिश्रिपय करते हैं। आर ( आभन्ति ) उसकी स्त॒तिद्वारा उसके ग्रणोका 
बणन करते हं। ओर ( मरुतः ) विद्वानललाग (बराद्षिम ) उस गानिशील 
परमात्माका ( गणन ) गणोंके गणों द्वारा वर्णन करते हैं । आर ( कवि: ) 
कविलोग ( गीर्भे! ) वाणीड्रारा ओर ( काब्येन ) कविल्वसे उसकी स्तुति 
| करते है । ( सोम। ) सोमस्व॒रूप ( पाविन्नम ) पात्रेत्र वह परमात्मा कारणा- 
| वस्थामें अतिगसक्ष्म प्रकृतिकों ( रंभन, सन ) ग्र्जता हुआ ( अत्येति ) आति- 
$ ऋ्रमण करता है। 

भावाथे--परमात्माके अनन्त सामर्थ्यस यह ब्रह्माण्ड सूक्ष्मसे स्वृछा 
( बस्थाको प्राप्त छोता है और उसीसे प्रल्यावस्थाकों प्राप्त होनाता है । 


ऋषिमना य ऋषिकृत्खर्पाः 

सहसणीयः पदवीः कैवीनास्‌ । 

तृतीय धाम महिपः सिर्पा- 

सुन्त्तोमों विराजमर्॑ राजाते हुए ॥ १५८ ॥ 


| ऋषि:पनाः 4 यः । ऋषि+क्ृत्‌ । स्व5ताः । सहसडतीयः । 
| पदवी: | कवीनां । ततीयें । धाम॑ । महिपः । सिसासन्न । 


75 


| सोमः । विधा | अनु । राजाते | स्तुप्‌ ॥ 


। पदार्थ---( सोम: ) सोमस्वरूपः परमात्मा (सिसासन) 
| पालनेच्छा कुवैन्‌ ( महिषः ) सर्वपृज्यः ( दुर्तायं, धाम ) देव- 
। यानापतृयानाभ्याएथक्‌ तृतीये मुक्तिधाम्नि ( विराजम्त्‌ ) विराजन्तं 
| ज्ञानयोगिनम्‌ ( अनु, राजति ) प्रकाशयाति ( स्तुप्‌ ) - स्तयमा- 

| नथ्वारित ( कवीना, पदवी: ) ऋरान्‍्तदाईनां कवीनां मुख्यस्थान- 














मु" ९ | अ० ९५ | सु० ९६ | .. ८२७ ; 


दल  अकी ज आ आज अर आम 








चार्ति ( सहखननीथः ) सहस्रधा स्तवनीयः ( ऋषिमना: ) सर्व-“| 
ज्ञानसाधनमनायुक्तः सः ( ऋषिकृत्‌ ) ज्ञानप्रदः ( स्वषी३ ) | 
सू्यादिकानामपि अकाशकः | स एवं जिज्ञासुभिः उपास्यः | 





पदार्थ---( सोमः ) सोमस्वेरूपपरमात्मा ( सिसासन्‌ ) पाछनकी | 
इच्छा करता हुआ ( माहिषः ) जो महाव्‌ है वह परमात्मा ( तृतीय, धाम ) | 
देवयान और पितृयान इन दोनोंसे पृथक्‌ तीसरा जो म॒क्तिधाम है । उसमें 
( विराजम ) विराजमान जो ज्ञानयोगी है उसको ( अनुराजति ) प्रकाश 
करनेवाछा है। और ( स्तुए्‌ ) स्तूयमान है। ( कवीनाम, पदवीः ) णो । 
ऋग्तदारशियोंकी पदवी अथीव्‌ मुख्य स्थान है। और ( सहस्तननीयः ) | 
अनन्तप्रकारसे स्तवनीय है । ( ऋषिमनाः ) सर्वज्ञानके साधनरूप मनवाला | 
बेंहँ परमात्मा ( यः ) जो ( ऋषिकृव्‌ ) सब ज्ञानोंका प्रदाता (स्वर्षा३ ) | 
सरर््यादिकोंको प्रकाशक है । वह निज्ञासुके लिये उपासनीय है । ; 


,. भावाथ--परमात्मा सवल्ोकलेकान्तरोंका नियन्‍्ता है तथा मुक्त | 
-धार्ममें विंराजमान पुरुषोंका भी नियन्ता है । । 
चमृपच्छयेनः शैकुनों विश्वत्वा 
गोधिन्दुद्रप्स आयुधाने विभ्रत्‌ । 
अपामूर्मि सर्चमानः समुद् 


२ 


तुरीयं धाम महिषों विवाक्ति ॥ १९ ॥ 


चमृध्सत्‌ । स्येनः । शकुनः । वि&ृत्रां । गो।विन्हुः ।हप्सः। | 
आधानि । विर््रत्‌ । अपां । ऊार्म । सर्चमानः । समुद्र 
तुरीय । घाम॑ । महिषः । विवक्ति ॥ 





















अपत्काचा:बाद:.« अ0थ-::2 शाप: २ परन्‍प४७>पकाकर% ५ (*प आए जाआ:आक अरऋ-म कद । 


। ऋगंद: अ० ७ | अ० ३। १4० ९ ॥ 


नजनजिक तल > थे चने 3 निज अण5 की अनीश>नं आओ जन बजजसत नजिलनन कल 





७४% लत अनिनीजन गधे 


पर्द[थिः--(अपामूर्मिस) प्रकृते: सक्ष्मतमशक्तिभि: (सचमान:) 
सड़तः ( सेमुद्रम ) उतत्तिस्थितिप्रलययाश्नय: ( तुरीय, धाम ) 
स॒चंतुर्थथांस परंसपद परमात्माइस्ति ( महिष: ) महान 
पुरुष: उक्ततुरयिपस्मात्मानं .( विवक्ति ) वर्णयतिसएव. 
( चमूसत्‌ ) प्रत्येकबले सीदाति ( इ्येनः ) सर्वाधिकप्रशंसनीयः 
( शकन: ) सर्वेशाक्तिमान्‌ ( गोविन्दु: ) उपास्यतपकंः (द्र॒प्सः) 
हरृतगतिः ( आयुधाने, बिस्रेत ) अंनन्तशक्तिद्धत्‌ संसार- 
स्थोत्पादकः | 


पदाधू---( अंपॉर्धू्मिंग ) भकेतिकी सक्ष्मसे सूक्ष्मशक्तियोंक साथ 
' ॥ ( सचमानः ) जो सद्भत है और ( समुद्रम ) “सम्यछ द्रवन्ति भूताने यस्‍्माव्‌ 
+ स समुद्र।/” जिससे सब झ्ूतोंका उत्पत्ति स्थिति और प्रलूय होता है । वह 
९ लुशेयंय ) चौथे! (धाम ) परमपद परमात्मा है। उसको ( माहिपः 

॥ महाते इतिमाहिप३ साहिपशाति महज्ञामसु नि०३-१ २-प्रंठितम । महा(रुंप उत्त 
॥ तरीयपरमात्माका ( विवाक्ति ) वर्णन करता है। बह परमात्मा ( चमसत ) 
जो प्रत्येक वलमें स्थित है ( ब्येनः ) सर्वोपरि प्रशंसंनीय है और ( शकुनः ) 
सर्वशाक्तिमान्‌ है। ( गोविन्दु, ) यजमानोंको 'तृप्त करके जो ( द्रप्सः ) शीघ्र 


गातित्राछ्ा है ( आशुधानि, विश्ववत्‌ ) अनन्तशेक्तियोंको धारण करता हुआ 
| इस संपूर्णसंसारका उत्पादक है । 


भावार्थ--परमात्मा इस: विंवेध रचंनाका- नियस्ता है उसने 
अन्तरिक्षल्लेकको सम्पूर्णभूतोंके इतस्ततः भ्रमणका स्थान बनाया है । 
' *. भर्यों ने शुमस्तंन्व खजानो यों 
ने सृत्वां सनये घनानायू । 





ऋगेदः मे० ९ | अ० ९ | सू० ९६ ॥ ८२९ 


बृंषेंव यूथा परि कोशंमप 
न्कनिकद्चम्वोर्रा विवश ॥ २० ॥ 
मर्यः। न । शुभ्रः । तनन्‍्वे. | मृजानः | अंत्य । न । सला। 
सनये । घनानां । बृर्षा इत । यूथा । परिं। कोर्श । अर्पन। 
| । चम्बों: । आ | विवेश ॥ 


पदार्थ:---( यूथा, इेषेव ) सपरमात्मा यथा सेनापतिः 
संघ प्राप्नोति. तथा ( कोशम्‌, अपन ) बलह्माण्डरूपकोश आप्तु- 
वन्‌ ( कनिऋदत ) उच्चस्वरेण गर्जन्‌ ( चम्वो:, पर्याविवेश ) 
अस्मिनूबल्माण्डरूपिविस्तृतप्रकृतिखण्डे सम्यक्‌ प्राविशति । 
( ने ) यथाच ( मय ) मलुंष्यं: ( शुअस्तन्व सजान: ) शुभ्रश- 
रीरं दधत्‌ ( अत्योन ) अत्यन्तगतिशीरूपदाथों इब ( धनाना, 
सनये ) धनमापये ( रूत्वा ) गमनर्शाल्ो भूत्वा कटिबद्धो भवति 
तथैब प्रकृतिरूपश्चय धारयितुं परमात्मा सदेवोद्यतः ॥ 


पृंदार्थ---१6 परंमात्मा ( यूथा, हपेब ) जिसम्कार एक संघको 
उसका सेनापति प्राप्त होता है। इसीपकार (कोशम) इस ब्रह्माण्डरूपी कोश- 
को ( अपन ) प्राप्त हेकर ( कत्तिकदव ) उच्चखवरसे ग्जताहुआं ( पुर्ब्या- 
विवेश्ञ ) भलीभाँति ( चम्बोः ) इस ब्रह्माण्डरूपी विस्तृत प्रकृतिखण्डें प्रविष् 
होता है। और ( न ) जैसे कि ( मर्यः ) मजुष्य ( शुभ्स्तन्वं, मुजानश, ) 
भुश्नशरीरको घारण करता हुआ ( अत्योन ) अंत्यन्त ग्रातिशीलपदार्थोके 
समान ( सनये ) प्राप्तिके लिये-( रूत्वा ) गतिशील होताहुआ ( पनानाम ) 
धनोंकेलिये काटिवद्ध होता है इसीमकार प्रकृतिर्यी ऐश्व््यकों धारण करनेक 
लिये परगात्मा सदैव उद्यत है। 
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भावारथ---मिसप्रकार मनुष्य इस स्थूल्शरीरको चलाता है अर्थात्‌ 
जीवरुपसे इसका आपिप्ठाता है एवपरमात्मा इस प्रकृति रूपशरीरका अधिप्ठाता है। 
पव॑स्वेन्दों प्व॑भानों महोंभिः ह 
कनिक्रद॒लरि वाराण्यर्ष |... 
क्रीलबम्बोररा विश पूर्य्मान 
: इन्दते रसों मंदिरों मंमतु ॥ २१ ॥ 


पर्स । इंदोहतें । परव॑मानः । महःडमिः । कनिक्रदत्‌ । 
परि। वबाराणि। अ१। कीव्णन्‌। चस्रों:। आ । विश । | 
पयपानः । इंद्र । ते । रसः । मदिरः । ममत्तु ॥ 


पदाः---( इन्दो ) हेप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! | 
( महोमिः, पवसानः ) अ्रेठ्ठजनेरुपास्यमानो भवान्र्‌ ( पव॒स्व ) ! 
माँ पाव्रयतु ( कनिकदत' ) वेदवाग्सिः शब्दायमानो भवात्न्‌ | 
( वाराणि, पर्यष ) श्रेष्पुरुषान्‌ लमताम्न ( चस्बोः, करत ) | 
अक्ाण्डे क्रीडां कुंबनू ( पुयमानः ) सर्वान्त पावयन्‌.( आविश ) | 
मदन्तःक्रणे निवसतु हे परमात्मज्ञ ! ( ते, रसः ) मबत । 
आनन्द: ( मद्रि; ) यः स्वोह्मदकः सः ( इन्द्र, ममत्तु )। 
कर्मयोगिन तपयतु । | 


पदार्थ---( इन्दो ) हेम॑काशस्वरूप ( महोमिः ) महापुरुषोंसे ( पव- 
मानः ) उपास्यमान आप ( पत्स्व ) हमको .पाषैत्र करें । और 
थ /७७४४४७७७७॥७॥७७७/ए"स्‍"भशशाशश/"श"शशआआआआआआआआााणाआआाणणणाााणाआआ आए 
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/( कनिक्रदत ) वेदिकवाणियोंके द्वारा 'शब्दायमान होते हुए आप 
| ( बाराणे ) अष्ठपरुषोंके ,पाति ( 'पर्य्यष ) भाप्त हों। और (चम्बोः 
| क्रीलत्‌ ) इस ब्ह्माण्डमें क्रीड! करते हुए । और  ( पूयमानः ) सबको | * 
| पापित्र करते हुए !( आधपिश ) हमारे अन्तःकरणमें आकर भविष्ट हों। 
है .परमात्मन्‌ ! ( ते ) तुम्हारा ( रस ) आनन्द ( मादिर। ) जो ह्वादित 
| करनेवाला है। वह ( इन्द्रम ) कर्म्मयोगीको ( ममत्तु ) प्रसन्न करें। 


भावाथ---परमात्माके आनन्दाम्बुभिके रसको केवल कर्म्मयोगीही 


| पान कर सकता है आलसी निरुद्यमी छोग उक्त आनन्दर्क अधिकारी कदापि 
नहीं हासकत | 


प्रास्य धारा बृहतीर॑सरग्रन्नक्तो 
गोमिं: कलशों आ विवेश । 


4 


.. साम॑ कृष्वन्स्समन्यों विपि ु 
कन्‍दन्नेत्यांमि सख्युनं जामिमू.॥ २२ ॥ 


“प्र । अस्य । थारोः । बृहतीः । असूृग्रन्‌ | अक्तः | गोमिं:। 


| कलछशाद्‌ । आ | विवेश । सामे। इुप्वन्‌ । सामन्यः | विपृः5 
पित्‌ । कंर्दद | एति | अमि | सख्युः। न। जाएं 


| पदाथः---( अस्ये ) अस्यथ परमात्मनः ( बुहतीः, धाराः. ) 
| आनन्द्स्य महत्यो धारा: ( प्रास्ग्रनू ) याः सपरमात्मभरणया [ 
| रचिता: ( अक्त+ ) सर्वव्यापकः परमात्मा ( गोानिः ) स्वज्ञान- 
| ज्योतिर्भि: ( कलशान्‌ ). उपासकान्तःकरणानि ( आविवेश ) 
प्रेविशति ( साम, कृण्वनच ) अखिलरूजगति शान्ति तन्वन््‌ 
पल 





। के फेल नली >कनल-म ५५ + के “सलाम. 


८३२ ऋगणदः अ० ७ | अ० ३ ]4० १० ॥ | 


( सामन्यः ) झान्तितत्परः ( विपश्चित्‌ ) सर्वक्षः सः ( सख्यु: ) 
मित्रस्थ ( जामें, न ) हस्त॑ गृहील्वेब ( ऋन्दनू, अभ्येति ) 
शुभगव्दान्कुबेन्‌ मां प्राप्नोतु ॥ 





पदार्थ---( अस्य ) इस परमात्माके आनन्दकी ( बृहतीः, धारा; ) 
बड़ी धारायें ( आसृग्रन. ) जो परमात्माकी ओरसे रची गई हं। ( भक्तः ) 
सर्वच्यापक्रपरमान्मा ( गो।पि; ) अपने छ्ञानकी ज्योतिद्रारा ( कलशान ) 
डपासकेंके अन्तःकरणोकों ( आविबश ) प्रवेश करता है| और ( साम- 
कृण्यन्‌ ) सम्पूर्णसंदार में शान्ति फलाताहुआ ( सामन्यः ) शान्तिरसमें 
तत्पर परमात्मा ( विपाश्चितः ) जो सर्वोपारे बुद्धिमान है। वह ( सख्युः ) 
मित्रके ( न, जामिम ) हाथकी पकड़नेके समान ( ऋन्‍्दन, अभ्योति ) संगल- 
मयशब्द करताहुआ हमको प्राप्त हो । 


भावा्---परमात्मा अपने भक्तोंकों सदैव सुरक्षित रखता है जिस 
प्रकार मित्र अप्रने मित्र पर सेदव रक्षाके लिये हाथ प्रसारित करता हे एवं 
स्वमस्यांदानुयायीलोगों पर ईश्वर सदेव कृपाद्ए करता है ॥ 


* अपूमन्नेपि पवमान शर्ून्त्रियां. 
न जारो अमिर्गात इन्दुंः। ' 
सीदुन्बनेंष शकुनो न पत्वा सोम॑ः 
पुनानः कलशेंषु सत्ता ॥ २३ ॥ 


अपन । एप्रि। प्वमान | शर्जून्‌ | प्रियां। न। जारः । 
आमि: गींतः । इंढुः। सीदुन्‌ । वनेषु । शकुनः । न । पर्वा । 
सोमः । पुनातः । कल्शेषु । सत्ता ॥| 


७७७०० थाणाभणाभाााााांधाा५ आधा ललकललल कल कब लकदलव कल 


' ऋग्ेदः मंं० ९ | अ० ५ | सू० ९६ .॥ ८३३ 





अफतधम शक 


पदार्थ:---( पवमान ) हे सर्वेपावक ! ( शत्रूनू, अपन्न््‌ ) 
अन्यायकारिशन्रृन्नाशयन्‌ ( एपवि ) सत्का्णं प्राप्तोति भवान्‌ 
( जार: ) अग्निः ( प्रियां, न ) यथा कमनीयकन्यां आगमन 
तां संस्कसेति यथा च ( अभिगीतः, इन्दुः ) सतक्रियामिराहूत 
ज्ञानयोगी *€ वनेष,सीदन ) भक्तेषु वतमानस्तेषु गम॑वितनोति 
( शकुनः, -न ) यथा वा विद्युत: ( पत्वा ) स्वप्रमाबेण पृदाथी 
नुत्तेजवाति एवं हि ( सोमः ) परमात्मा ( पुनानः: ) सवीन्‌ 
पोवयन्‌ ( कलशेषु ) भक्तान्तःकरणपु (सत्ता ) स्थिरो भवति ॥ 

पृद[ध--- एवमान-) हे सबको पवित्र करनेवाले परमात्मन ! 
( शत्नत्‌ ,. अपध्मन्‌ ) अन्यायकारी शइओोंकों नाश करते हुए ( एपि ) 
आप सत्पुरुषोंकों प्राप्त होते हैं। ( जार।/ न ) जारयतीति जारोअग्नि॥, 
जैसे अग्नि ( प्रियाम ) कमनीयकन्याको प्राप्त होकर उसे संस्कृत करता 
| है.जिसप्रकार ( अमिगीतः, इन्दुः ) सत्कार द्वारा हात किआ हुआ 
ज्ञानयोंगी ( बनेषु, सीदन ) भक्तोंमें स्थिर होता हुआ उनकी शानितिमदान 
“करता है। ओर (शकुनः ) विद्युव॒शक्ति (न) जते ( प्रा) अपने 


प्रभावको डारूकर उन्हें उत्तेजित करती है। इसीअकार ( सोम; ) स्वो- 
त्पादक परमात्मा ( घुनानः ) सबको पवित्र करता हुआ ( कलूशपु ) भक्त 


पुरुषोंके अन्तःकरणमें ( सत्ता ) स्थिर होता है| 
भावाये--अन्‍्यपदा्थ जीवात्माका ऐसा संस्कार नहीं कर 


सकते जैसा कि परमात्मा क़रता है अथांत्‌ परमात्मज्ञानक सस्कार द्वारा 


जीवात्मा सवंथा शुद्ध हॉजाता ह [॥ मु 
आ ते रुचः पव्रमानस्य-सोम दि 


: - थोषेव यन्ति सहु्धाः सुधाराः । 
हरिरिनीतः पुस्वारों अप्ख 
निक्रदलकलशों देवयूनाम ॥ २४ ॥ १० ॥ ५ ॥ 


श्न्‌ 


कपिल: /ल आयरन कह 


र' ऐ 
7 आल 


श्ण्ण 


ता लग | 


८३४ ऋगचेदः अ० ७ [| अ० ३ | य० १० ॥ 
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| आ | ते । रुचः ) पर्वमानस्थ । सोम । योपोइव । यौति । 
सुपदुर्धाः। सुधवाराः । हरि! । आउनीतः । पुरुषारः । अपू 5 । 
सु । अचिकिंदत्‌ । कलशें | देवध्यूनां ॥ « 
पदाधः---( सोम ) हे सर्वोत्यादंक परमात्मन्‌ ! ( पव- 
| मानस्थ, ते, रुचः ) सर्वेपावकस्थ तब दीप्तयः ( सुदुध: ) या; 
| सम्यक्‌ सर्वेपां परिप्रयित्य: ( सुधारा: ) शोमनधारायुक्ताश्र॑ सन्ति 
| ता भक्तजनानाभि ( योषेब, यन्ति ) अति प्रेमकर्न्नी मातेव 
| प्राप्नुवन्ति ( हरिः ) दुःखनाशकः परमात्मा ( आनीत: ) उपा- 
| सितः ( अप्सु, पुरुवारः ) प्रकृतिरूपब्रह्माण्डे अत्यक्त्वरणीय: सच 
| ( देवयूनाम्‌ ) परमात्मदिव्यशाक्तिमिच्छूनामुपासकानां ( कलझे ) 
| हृदये ( अचिक्रदत्‌ ) सर्वदेव शब्दायते । 
पृदाथ---( सोम ) है स्वोत्पादक परमात्मत्‌ ! ( प्रमानस्य, ते, 
। रुचः ) सबको पविन्न करनेवाले आपकी दीपियें ( सुदुघाः ) जो मलीभांति 
। सबको परिपूर्ण करने वाली हैं ( सधारा। ) और उुन्दरधाराबों वाली हैं। 
| वे भक्त पुरुषके प्राति ( योपेव, यन्ति ) परममेम करनेवाढी माताके समान 
.  माप्त होती हैं। ( हरि! ) जो सब दुःखोंको हरण करनेवाछा परमात्मा है। 
। बह ( आनीतः ) सवओरसे मरीमांति उपासनाकिआहुआ (अप्सु, पुरुवारः) 
प्रकृतिरुपीत्रह्माण्डमें अत्यन्त वरणीय हैं । वह ( देवयूनाम्‌ ) परमात्माकी 


| दिव्यशक्तिचाहनेवाले उपासकों के ( कछणशे ) हृदयमें ( अचिकऋदत.) 
| सपदेव शब्दायमान है। 


भावाथे---.ों तो परमात्मा चराचर अह्माण्डमें सन्रेव देदीप्यमान 


| है पर भक्तपुरुषोंके स्वच्छ अन्तःकरणोंमें परमात्माकी अभिव्यक्ति सबसे 
| अधिक दीपिमती होती है ॥| ५ 


॥ इति पण्णवतितमं रक्त दंशमों कग्गैश्व समाप्त: ॥ 





ऋग॑ंदः मे० ९ | अ० ९ | सू० ९७ ॥ <१५९ 


अधथाष्टपश्चाशहचस्य सप्तनवतितमस्य सूक्तस्थ- 








ऋषिः---१-३ वसिष्ठ: । ४-६ इन्दप्रमतिवासिठ्ठ: ॥ ७-९ 
वृषगणों वासिष्ठ; | १०-१२ मन्युर्वासिष्ठ।। १३-६५ उप- 
मन्य॒ुवोसिष्ठ;। १६-१८ व्याप्रपांदासिषः । १९-२१ शक्ति 

वोसिठ्ठः । २९-२४ कर्णश्रुद्वासिष्ठ. । २५-२७ झली 
को वासिष्ठ:। २८-३० वसुक्रोावासिष्ठ;। ३१-४४ 
पराशरः । ४५-५८ कुत्सः ॥ पवमानः सोमो 
देवता छन्दः-१, ६, १०, १९, १४, १५, १९, 
२१, २५, २६, ३२, ३६, ३८, ३९,४ ९, ४६, 
५२ ५४, ५६, निन्नल्थिष्ठप्‌। २-४, 
७, <, १९, १६, १७, २०, २३, २४, 
' ३३, ४५, ५३ विरायुत्रि्षप्‌। ५, ९, 
१३, २९, २७-३०, ३४, ३५, 
३७, ४२-४७, ७४७, ९७, 
पद त्रिष्टपू । १८, ४१,५०, 
११, ५५ आर्ची खराद्‌ 
त्रिष्ठप्‌॥ ३१, ४९ पा- 
दनिचृत्त्रिष्ठपु॥ ३० 
भुरिकृत्रिष्ठूप ॥ 
घेवतः स्वरः ॥ 


ऋरषाकाउश-शपफयर पक 2 कम अप 'वकाककनाा पर तरमारपााक; नकद उरकमिया ५. 
कक एप पक पकक २ उमनप मा भ का. 











| ८३९  परज्वेंद; अ० ७ |अ० ३ | ब० ११॥ 
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अथविदर्पांगणा: वर्ष्यन्तें | 
अब विद्वानोंके गुण वर्णन किये जाते हैं । 
अस्य प्रेषा हेमनां प्रयमानों - 
देवो देवेमिः समपृक्तरसंस्‌ । 
सतः पवित्र पर्यतिरभ॑न्मितेव 


से पशमान्ति होता ॥ १ ॥ 


| अस्य । प्रेषा | हेमना । प्रयर्मानः। देवः । देवेभिं! । सम्‌ | 
| अपक्त | रस । सतः । पविन्नें । परिं । एति । रेमन्‌ | मित<5-. 
ईव्‌ । सह | पश5पंतिं । होतां॥ 


पदा4थ:---( छुतः ) विद्या संस्कृतो विछ्यनू ( रेमनू ) 
शब्द कुवन्‌ ( पवित्र, पर्येति ) पविन्नतां छुमते 'यथा ( पशु- 
| मन्ति ) यज्ञगहस्‌ ( मिता, इत्र, सक्म ) ज्ञानस्थानं नियमीपुरुष 
| इंच ( होता ) यज्ञकर्ता प्राप्नोति (.अस्थ, प्रेषा ) उत्तविदुषो 
जिज्ञासुः पुरुष; ( हेमना, पूममानः ) सुवर्णादिभूषणेन पत्रिन्र 
| सन्‌ ( देवेमि:, सम्पृक्तः ) विहद्धिः संगतः ( देवः ) दिव्य 
| भाववान्‌ सन्‌ ( रसे, ) अह्ानन्दं प्राप्रोति | 


प॒दार्ध--- छत ) विद्याद्वारा संस्कृत हुआ हुआ विद्वान (रेमव) 
| शब्दायमाव होता हुआ ( पदित्रे, परय्येति ) पवित्रताकों प्राप्त होता है ।। 
जिसमकार ( पशुमन्ति ) ज्ञानवराले स्थानकों ( मिता, इव ) नियमी 
पुरुषके समान ( होता ) यज्ञकर्ता पुरुष प्राप्त , होता है । ( अस्य, भ्रेपा ) 
. | वक्त विद्वानकी जिज्ञासा करनेवाला पुरुष ( हेमना, पूयमानः ) सुवर्णादि 
4 भूपणोंसे पवित्र होता हुआ (देवेमिः, सम्पक्त+ ) विदानोंसे संगतिकों छाम 
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करता हुआ ( देव; ) दिव्यभाववाला ( रसम्‌ ) प्रह्मानन्दकों प्राप्त 


होता है 


भावाथ--विद्वानपुरुषोंके शिष्य अरथीत्‌ - जो .पुंरुष वेदबेत्ता 
विद्वानोंसे शिक्षा पाकर विभूषित होते हैं वें सदैव ऐश्वर्ससे विभूषित 


रहते हैं॥ | 
भद्रा वर्खा समन्या!वर्सानो 
महान्कृविनिवर्चचानि शसद । 
आ वैच्यस्व चम्बों: पूर्यमानो 
विचक्षणो जागूविदेववीतों ॥ २ ॥ 











भद्रा | वर्खा । संमनन्‍्यां | दर्सानः । महान-। काविः। निउवर्च- 
नाने । झंसने । आ | वच्यस्व। चम्बोंः । पूयर्मानः । वि&- 


मर अर छा हम 


| चेक्षणः | जायाविः। दवशीता ॥ 


पदाथः--( विचक्षणः ) उत्कटबुडिविंद्यन्‌ (जागुविः ) 
जागरणशीरलः ( चम्बो:, पूयमांनः ) महतः समाजानू स्वज्ञान 
शक्त्या पावयन्न ( समन्‍या, वस्रा ) शाम्तिरक्षकान्‌ ( भद्ाः ) 
शोभनभावात््‌ ( वसानः ) दधत्‌ (निवचनाने, शसलनू ) 
सुवक्तव्यानि जानन ( महान्‌, कवि। ) महाविद्धालू सम्पत 
( देववीती ) यज्ञे उक्तावह्वांस ( आ,-वज्यस्त ) इत्थं सुवाचा 


सत्कुात्‌ । 


पदो्थ--उक्तविद्वान, (विचक्षण)) दिछक्षण बाद्धवाला (जोडावे 


शिटटए असम पर पशटापपपरप माप कप घट परपफाथप साठ प्ध परम 'ाजह -०० 
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अल आल था की 





जागरणशील ( चम्बोः, पूयमानः ) बड़े.२ समाजोंकों अपने ज्ञानद्वारा 
पवित्र करता हुआ ( समन्‍या ) शान्तिकी ( बस्त्रा ) रक्षा करनेवाले 
भद्गा। ) सुन्दर भावोंकों ( वसानः ) धारण करता हुआ ( निवचनानि ) 
शैसन्‌ जो सुन्दर वक्तव्य हैं उनका जानता हुआ ( महान, कावेः ) महा 
विद्वान्‌ होता है। ( देववीती ) यज्ञके विषयमें उक्त विद्वानको ( आवच्यस्तर ) 
ऐसा वचन कहकर सत्कृत करें । 


भावार्थ-+-न्ों पुरुष अपने आध्यात्मिकादियज्ञोम उक्त विद्वानोंकी 


३ ० औ० 


प्रशंसा तथा सत्कार करते हैं वे अभ्युदयशील होते हैं । 


! ७ - लकी. 


सम प्रियो मृज्यते सानो अब्यें , 
यशर्स्तरो यशसां क्षैतों अस्मे । 

अमि स्वर ध्वां पूर्यमानों यूय॑ 

पात खस्तिमिभ्सदा न ॥ ३॥  : ' 


से । उद्दति । प्रियः । मृज्यते | सानों.। अब्यें । यशःतरः । 
यशसां । क्षेत॑ः अस्इतिं | आभे। स्वर । धन्वे । पयर्मानः। 
यूयं। पात । खस्ति:मिं: सदा । नः ॥ 


पदार्थ/---पशास्विमध्ये यः ( यशस्तरः ) अतिविद्यनस्ति 
( क्षतः ) प्थिव्यादि छोकेषु ( यशसां, प्रियः ) यश्ः कामयमानः 
( अव्ये, सानो ) रक्षाया उच्चांशिखरे ( समुमुज्यते ) साधु 
शोधितः एवंभूतो विह्यन्‌ ( अस्मे ) अस्मस्यम्‌ ( धन्वा ) 
अन्तरिक्षे ( अभिर्वर ) सदुपदेश कु्ोत्‌ ( पूंथमानः ) सर्वेषा 
पावयिंता विद्यन्‌ शश्वत्सत्कत्तेज्य; | हे मनुष्याः ! थूय पूर्वोक्त 
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न्‍ में० ९ | अ० ६. | स० ९७ ॥ ८३९ 





विदुषः प्रति एवं ब्रूयात्‌ ( स्वस्तिभेः ) कल्याणवाग्मि: ( यूयम ) 
भवन्तः (सदा ) सबेदा ( नः ) अस्मान्‌ ( पात ) रक्षन्तु | 


पदार्थ---पशस्वियों के मर्ध्यमें जो (यशस्तरः ) अत्यन्त विद्वान है 


० आम >४६ 5 


ओर ( ल्लेत ) पृथिव्यादे लोकोंमें ( यशसां, प्रिय। ) यश्ञोंकों चाहनेवारा 
है ( सानो, अव्ये ) रेक्षाके उच्चशिखरमे जो ( समु, मज्यते ) भलीमाँति 
मार्जन कियागया है उक्तगुगोंवाला विद्वान ( अस्मे ) हमारे लिये ( घन्वा ) 


६०० पी. लो. 


अन्तरिक्षमं ( अभि, स्रर ) हमारे लिये सदुप्रदेश करे ( पूयमानः ) सवको 
प्रवित्र करनेवाछा विद्वान संदा सत्कारयोग्य होता है हे मनुष्यों ! तुमछोग 
उक्तावैंद्रानोंके प्राति इसप्रकारका स्वस्तिवाचन कहो कि ( स्वस्तिभिः ) 
कल्याणरूपवाणियोंके द्वारा (यूं) आपलोग (सदा ) संदव (नः ) 
हमारी ( पात ) रक्षा करें । 


|. भावा्--- सवस्तिवाचनद्वारा मज्ठको करनेवाले पुरुष सदैव 
उन्नतिशील होते हैं ॥ 
. प्रगयताम्य॑र्चाम देवान्त्सोम 
हिनोत महते- धर्नाय । 
स्वादुः पवाते अति वारमव्यमा 
सींदाति कलझ देवयुनः ॥ ४ ॥ 
प्र । गायत-। अमि। अचाम। देवान्‌ | सोम । 
हिनोत । महते । ध्नांय । खाडुः । पवाते | अति । वार | 
अब्य | आ। सीद॒ति | कलश । देवध्युः | नः । 





पदार्थ:--हे मनुष्याः ! यूयं ( महते, धनाय ) महैश्वर्य 








८४० ऋग्वेद; अ० ७ | अ० ३॥ ३० ११॥ 
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| प्राप्तये ( देवान्‌ ) विदुप: ( प्रगायत ) स्तुत ( अम्यर्चौम ) 
| तानेव सत्कुरुत (सोम॑ ) तत्रनच सोम्यस्व॒भाव॑ ,विद्यांस (हिनोतु ) 
| प्रेरयत, यतः युप्मान्सः समुप्दिशतु (स्वादुः ) आनन्दम्रदपदार्थाय 
| च ( पत्राते ) पावयतु ( वारस, अव्यम्‌ ) वरणीयः रक्षकश्व 
| स विद्यान्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( कलश ) हृदये, ( आसीदाते ) | 
| स्थिरो सवतु । 







कक पदाथ--हे महृष्यो | तुमछोग ( महते, धनाय ) बड़े ऐश्वस्यैकी । 
| प्राप्तिके लिये ( देवान्‌ ) विद्वान छोगोंका (प्र, गायत ) स्तवनकरों ( अभ्य- । 
साॉग। ) और उन्हीका सत्कारकरों ओर' ( सोम ) उनमे जो सोम्यग्रुण 
| सम्पन्न विद्वान है उसको ( हिनोत ) प्रेरणाकरों कि वह तुमको सदुपदेशकरे । 
| और ( स्वादुः ) आनन्ददायक पदार्थोके लिये ( पवाते ) पवि्नकरे ( देवयुः ) 
| द्व्यमुण ओर ( बार ) वरणीय ( अब्यं ) रक्षक उक्त विद्वान (ना ) 
| हमारे ( कलश ) अन्तः करणमे ( आसीदाति ) स्थिरहो ॥ . 
। भावाथे---"रमात्मा उपदेशकरता है कि हेपुरुपो तुमकल्याणकी 


७. 225: बज ७.50. मिल 2. 


| भात्त कालेय [बद्ानों का सत्तारकरां ॥ 

|. इन्हुंदेंवानामुप॑ सख्यमायन्त्स- 
हसधारः पवते मदाय । 

डुम्िः स्तवानों अनु धाम 

| पूर्वमगन्निन्द्र महते सोभ॑गाय ॥ ५॥ 
| इंढं; । देवानों | उप॑.। सख्य | आउयत्‌ । सहस्त॑“्थारः । | 
| पवते । माय । वृषमिं: । स्तवौनः । अर्ड़े। थाम । पूंए । | 
| अग॑न्‌ । इन्हें. ।,महते । सौभगांय ॥ | 






















ऋगेदः मे० ९ | ज० ९ | सू८ ९७ ॥- ८9१ 
पदाथः---( इन्दुः ) कर्मयोगी ( देवानाम ) विदुषास्‌ 
( उपसख्यम्‌ ) मैन्नीमावम्‌ ( आयत ) ओप्नुवन्‌ ( मदाय ) 
। आनन्दाय ( पवते ) सवोन्पावर्यति, सकर्मयोगी ( सहख्धारः ) 
अनन्तशक्तिधारकः ( महते, सौभगाय ) महासौभाग्याय ( इन्द्रमू ) 
ऐश्वर्य ( अगन्‌ ) श्रूप्नुवन्‌ ( हृमिः, स्तवानः ) जनेः स्तृयम[नः 
( पूर्व, धाम ) सर्वोच्च धाम निर्माति ॥ 

पदाध--( इन्दुः ) कर्म्मयोगी विडान ( देवानाख ) विद्वानोंके 
( उपसखय ) मैज्ीभावकोी ( उपाय ) ज्ाप्त होता हुआ ( मंदाय ) आनन्दके | 
लिये ( पवते ) सबको पवित्र करता है । बह कर्म्मयोगी ( सहस्रधारः ) | 
अनन्त प्रकारकी शक्तियें रखता हुआ ( महतेसोमगाय ) घड़े सोभाग्यके | 
'ढिये. ( इन्द्र ) ऐश्वय्यको ( अगन ) भाप्त होता, हुआ ( पूर्व धाम ) सर्वोपरि 
धाम बनाता है। । 
भावार्थ--जिन पुरुषोंके मध्यम एक भी कर्मयोगी होता है वह | 
सबको उद्योगी वनाकर पवित्र बनादेता है। । 
स्तोत्रे राये हंरिरषों पुनान 
इन्द्रम्मदों गच्छतु ते भर्राय । 
देवैयोहि सरथ राधो अच्छा 
यूर्य पांत खवस्तिभिः सदा नः ॥ ६ ॥ 


धययआपा..2 उ&ाा३8॥0555 3.8०. वक्त २० 







स्तोत्रे । राये । हरिः । अपी । पुनानः । ईंढे। मर्दः | गच्छतु । | 
ते । भराय । देंवेः । याहि | सवथे । रा्ः । अच्छ । यूये । | 
पात । खस्तिष्मिंः । सर्दां | नः।..7 
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पृदाथ!--( हरि: ) प्रलयकाले सर्ववस्तृनामात्माने सह- 
| रणात्‌ हरि! परमात्मा ( इन्द्रमू ) कमेथ्रोमिनमस ( पुनानः ) 
| पावयत्र्‌ € अप ) आयाति ( राये ) ऐश्वस्यौय ( स्तोत्रे ) 
| याशिकरतुती समायाति | है हरे ! ( ते, मदः )- तवानन्दः 
 ( भराय ) संग्रामाय ( गच्छतु ) प्राप्यताम्‌ ( देवैः-) विदाहिः 
| ( याह ) प्राप्नोतु मास ( राध+, अच्छ ) गुभैश्च् च ददातु 
। ( यूयम ) भवान्‌ ( स्वास्तिमिः ) शुभवाग्मिः ( सदा ) शश्रत्‌ 
/ ( नः, पात ) अस्मान्‌ रक्षतु | 


पृदार्धः---/धरि) “इरतीति हरि।”” जो प्रठयकालमें सब कार्य्येंको 

अपनेमें लय कर लेता है उमका नाम यहां हरि है । वह हारे ( इन्द्रम ) 

| करमयोगीको ( पुनानः ) पवित्र करता हुआ ( अप्प ) आता है और (राय) 
| ऐश्वर्य्यके लिये-(स्तोत्रे ) यज्ञ सम्पस्थी स्तोत्रोंमें आकर प्राप्त होता है, 

| हरि | ( ते ) तुम्दारा ( मद; ) आनन्द ( भराय ) संग्रामके लिये (गच्छतु ) 

| प्राप्त तो ओर (देंवे ) विद्वा्नोके साथ ( याहि) आकर आप हमको 

| प्राप्त हो ( राधः ) ऐश्वस्य ( अच्छ ) हमको दें और (यूयम ),आप 

। ( स्वस्तिमिः ) स्वस्तिवाचनोंसे ( नः ) हमारी सदाके लिये ( पात ) 

रक्षा करें । 


भावार्थ--जों परमात्मा प्रढ्यकालमें सब वस्तुओंका एकमात्र 
धार होता हुआ. विराजयान है वह परमात्मा हमको आनन्द प्रदान करे । 
भर काव्यम्ृशनव बदाणा देवा 
देवानां जनिमा विवक्ति । 
. महित्रतः शु चिंबन्धुः पावकः 


बिक 


: प॒दा व॑राहो अभ्येति रमन ॥ ७ ॥ 
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| भर । काव्य । उसनाऋव । छुवाणः । देवः । देवानों। | 
| जनिंम । विवक्ति | महिंध्तः। शुर्चिं्वृधु:। पावकः । पदा। | 


| व्राहः । अभि । एते। रेमन ॥ के 






पदार्थ:--( देवानाप्र्‌ ) विदुर्षां मध्ये ( देवः ) थोमुख्य- | 
| विद्याच्‌ सः ( उद्यना, इव, काब्यं, श्रुवाण: ) कान्तिशीरूविद्धा- | 
| निव सन्दर्भरचनां कुवैन्‌ ( जनिम, विवक्ति ) अनेकजन्मतृत्त । 
| वर्णयति ( महित्रतः ) महाव्रतशीलः ( शुचिबन्धुः ) पविन्नता- | 
| प्रियः ( पावकः ) सर्वे्षां पावयिता ( वराहः ) सुंतेजस्वरी विद्यान्‌ | 
( रेसन्‌ ) साधूपादिशन्‌ (पदा, अभ्येति) सन्मागणागत्योपदिशाति॥ | 


-  पंदाथू--( देवानाश ) विद्वानोंके मध्यमें (देव।) णो झुझ्य 
विद्वान, है वह (उशनेव काव्य त्रुवाण; ) कान्तिशील विद्वानके समान संदर्भ- 
रचनाको करनेवाल्ा विद्वान ( जानिम विवक्ति ) अनेक जन्मजन्मान्तरोंका वर्णन | 

करता है। ( महित्रतः ) बड़ेतरको धारण करनेवाला  ( शुचिवन्धु। ) पावे- 
चताका बन्धु ( पावकः ) सवको पविज्न करनेवाह्म है ( वराह? ) ( वरथआ: 
तदहअ्रतिवराइश वराहो विद्यतेयस्थस बराहः ) जिसका श्रेष्ठ तेज हों 
. उसका नाम यहां वराह है। उत्तप्रकारका विद्वान ( रेमव ) हन्दरोपदेश 
करता हुआ ( पदाउश्योति ) सन्मार्यद्वारा आकर उपदेश करता है। 

भावार्थ--जो उत्तम विद्वान हैं वे अपनी रचनो द्वारा पुन्जन्मादि - 
- | सिद्धान्तोंका वर्णन करते हैं व्राह शब्द यहां स्वॉपारे तेजस्त्री विद्वानके |. 
लिये आया है, सायणाचार्य्य कहते हैं कि पाँव से भूमिको खोदता हुआ वराइ 
जिसपंकार शब्द करता है इसीमकार सोम भी शब्द करता हुआ आता है। 
कई एक नवीन लोग इसको वराहमवतारमें भी लगाते हैं अस्तु वराह्मवतार 
वा सोम के पक्षमें काव्यका बनाना और उपदेश करना कदापि सद्भत 
नहीं होसकताः इसालये वराह के अर्थ यहां विद्वानक्े ही हैं। * 
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प्र हंसास॑स्तृपले मन्युमच्छा- 
मादस्तं बवृपंगणा अयातः । 
- आइयुप्यं। प्व॑मान स्वायो । 
दुभप साकं प्रवर्दान्ति वाणम्‌ ॥ < ॥- 





| + । हंसासः । तृपले। मन्यु । अच्छ । अमात्‌। अस्त । 
| रृषधगणाः । अयाउः। आंगूष्य । पर्वमान । स्वायः । दुः$- 
| मंष । साके । प्र। वदति । चाणं ॥ 


|. पदाथ+--( छुपगणाः ) विछल्संघाः ( हेसासः ) हँसा इव 
| विचरन्तः ( तृपछम्‌ ) ब्रुतम्‌ (मन्युमू, अच्छ,अमात्‌ , अस्तम्‌ ) 
| दुष्टानां सम्यग्‌ दमनकर्तारं परम[त्मानम्‌ ( आंगृष्यम्‌ ) सर्वकृक्ष्यम्‌ 
| ( पवरमानम्‌ ) पावयितारम्‌ ( प्रायासुः ) प्राप्नवन्ति, तत 

। ( सखायः ) मिथो मैत्रीमाव॑ वर्दयन्तः ( वाणम्‌ ) भजनीयम्‌ 
| (इुर्मपमू) दुःखहभ्यमू ते ( साकम्‌ ) सहैब ( अवदान्ति ) वर्णेयन्ति ॥ 


। पृद्रुथ--( धपगणाः ) विद्वानोंके गण ( इंसासः ) ईसोंके समान 

| विचरते हुए ( तृपलम ) शीघरही ( मन्युमच्छ अमाव अस्तम ) दुष्टोंक 

| दमन करनेवाले उक्तपरमात्माको ( आंगूष्यम ) जो सबका लक्ष्य है और 
।( पर्वमानस ) सवको पवित्र करनेवाछा हे उसको ( परायासु) ) प्राप्त .होते 

| हैं तदूतन्तर ( सखायः ) परस्पर मैत्रेभावस सद्भत होते हुए ( वाणम ) 
 मजनीय, ( दुर्मुपमू ) जो- हुःखसे भाप्त होने योग्य रक्ष्य है उस ,रुश्यकें 

( साकम ) साथ ,२ ( प्रवदान्ति ) वर्णन करते हैं । 
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भावाथै---जो छरुष परमात्माके. सदगुणोंकों परमप्रेमसे धारण । 
करते हैं वे मानो परमात्माके साथ मैत्री करते हैं वास्तवमें परमात्मा किसी ! 
का शत्रु वा मित्र नहीं कह जा सकता। ! 


स रैहत उरुगायस्य॑ जूतिं इथा 
ऋंव्न्तं मिमते न गाव॑ः । 
प्रीणस छैणुते तिग्मशंडगो 
दिवा हरिदेद॑शे नक्तपृज्रः ॥ ९ ॥ 


सः । रहते । उरुठगायस्य॑ । जूतिं । बथां। क्रीलैत॑ । मिमते । | 
न । गाव: | परीणसं । कणुते । तिग्म5शर्गः । दिवां। हरि! । | 
दर्हशे । नक्ते । कुजः ॥ 


. प्रदाध:---( सः ) सपरमात्मा ( रंहते ) गतिशीरू: (उरु- | 
गायस्य ) तस्प सर्वोपास्यस्य ( जूतिम्‌ ) गतिम्‌ स्मरन्ति अपि | 
( गावः ) इन्द्रियाणि ( न, मिमते ) तत्तत्व॑ न लभन्ते (वृथा,- | 
| क्रीलन्तम ) अनायासेनैव यः क्रीडति ( तिग्मशुड्रः ) , अज्ञान- | 
भज्जकः परमात्मा ( परीणसम्‌ ) विविधज्ञानप्रकाशम्‌ ( ऋणुते ) ; 
करोति ( हरि; ) यश्रपरमात्मा ( दिवा, नक्तम ) नक्तंदिवस ! 
'ज्ञानहृष्टया ( कऋजः ) एकरसः ( दहशे ) दृश्यते । 


पृदार्थ:--( सः ) उक्तपरमात्मा ( रंहते ) गतिशीछ है ( .उरुगा- 


यस्य ) सर्वोपासनीय परमात्माकी ( ज़ूतिम ) गतिकी स्मरण करते हुए 
( ग्राव३ ) इन्द्रियें ( न मिमते ) उसके तत्वको नहीं पासकर्ती जो ( हथा ) 
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अनायाससे ( ऋझन्तम्‌ ) क्रीडा कर रद्द है ( तिम्मशछगः ) अक्ञानोंकों 


भावाथ--सत्रपि परमात्मा समय समय पर उत्पत्तिस्थिति और 
| संहारका कारण है तथापि उसके स्थ॒रुपमें कोई विकार न उत्पन्न होनेंसे 
| वह संदेव एकरस है ॥ 
|... इन्दुवीजी पैवते गान्याघा 

इस्े सोमः सह इन्वन्मदाय । 
. हन्त रक्षो वार्धते पर्यरातीवर्रिंव 

कृण्वन्बुजनस्य राजा ॥ १० ॥ ॥ १२ ॥ 


ईंदु: । वाजी । पत्रते । गोधस्योघाः । इंदें। सोम॑ः । सहः । 
इन्वैन । मदाय | हंति । रक्षेः । वार्धते । परिं। अरौतीः । 
| वर्िवः । कृप्वनू | इजर्नस्य । राजा.॥ 


|: पदाथ:--( इजनंस्थ ) बलस्थ ( राजा ) दीपयिता पर- 
| मात्मा ( वरिवः ) ऐश्वर्य (कृप्बन) उत्पादयन्‌ ( रक्ष), भराती: ) 
| शन्नून्‌ राक्षसान्नू ( परिबाधते' ) नाशयति (इन्दु:) प्रकाशमयः स 
( वाजी ) बल्वानू ( गोन्योधाः ) गातिशील$ (पवत्ते) मांपुनाति 
च॑( सोमः-) सौम्यस्वसावः . ( सह: ) सहनशीछः परमात्मा 
( इन्द्रे ) कमयोगेनि ( मदाय ) आनन्दाय (( हम्ति ) विष्नानि 
नाशयाति (इन्वन्‌ ) ते प्रेरयति च | / 7:१०. 
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पदाथु---६ दजनस्य ) वलका ( राजा ) प्रदीष्त करनेवाछा पर-| 
मात्मा ( वरिवः ) ऐजब्यैको ( कृषन्‌ ) करता-हुआ ( अरातीः ) शहुरूप £ 
राक्षसों को ( परिचाधते ) नाश करेता है ओर ( इन्दुः ) वह प्रकाशस्वरूप । 
( वाजी ) वरूस्वरूप ( गोन्योथाः ) गतिशील (पवते ) हमको पदिंत्र | 
करता है और ( इन्द्रे  कमयोगेविपयक ( सोमः ) सोमस्वभाव ( सहः ) | 
शीलस्रभावकी ( इन्चन्‌ ) प्रेरणा करता हुआ ( मदाय ) आनन्दके लिये / 
उक्त गणोंका प्रदान करता है। | 





भावार्थ--कर्म्भयोगी उच्चोगी पुरुषोंके सब विष्नोंकी निहक्ति करके | 


परमात्मा कम्मयांगाके छिये आत्मभावाका प्रकाश करता हूं । 


अब वार्या सा इचान- 
स्तिरो रोम॑ पवते अद्विदुस्पः । 
-  इन्दुस्न्ह्िस्प सख्य जुपाणो 
देवो देवस्य॑ मत्सरों मर्दय ॥ ११ ॥ 
अप | घारेया | मर्घा । पृचानः | तिरू | रोम॑। पवते । ।। । 
आऑर्देंदुग्घः । इंढूँः । इन्द्रश्य | सख्यं। जुपराणः। देवः। देवस्थ। | 
'मत्सरः । मर्दाय ॥ ! 
पदावः---( अश्दुग्धः ) चित्तद॒त्या साक्षात्कृतः स पर | 
मात्मा ।.( पवते ) अस्मान्पुनाति ( अध ) अथ चर ( भध्वा, | 
घारया ) आनन्द्धारया ( पृचानः 2) विदुषस्तर्पयन्‌ (रोम, तिरः) | 


अज्ञानं तिरस्कुरवन्‌ मां पुनाति , ( देवस्थ ) दिव्यरूपस्थ तृस्थ | 
(मत्सरः ) आह्वादकानम्दः ( मदाय ) अस्मन्मोदाय भवतु £ 
(न -+-_---ननननकनाकननक पक नमन नमन न न नमन नी कनीनकथयन-न-.60ड-क्‍: 33  आ 3 आओ + 
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( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्यवतस्तस्प ( सख्यम ) मित्रता ( जुपाणर ) 
| सेवमान: ( देवः ) विद्यान्‌ ( इन्दुः ) प्रकाशस्ररुप: सन्‌ 
सद्वति रछूमते ॥ 


पदाध-- अद्विदु्ध। ) चित्तह॒त्तियोंसे साक्षात्तार किया हुआ 
' | परमात्मा ( पत्ते ) इमको पत्रित्र करता है ( अथ ) और ( मध्वा, घारया ) 
$ आनन्दर्की धाराओंसे ( पृचानः ) विद्वानोंको तृत्त करता हुआ ( रोम, 
| तिर! ) अज्ञानकी तिरस्कृत करके हमको पत्रित्र करे और .( देवस्य ) उक्त 
| दिव्यरूप परमात्माका ( मत्सरः ) आइलादक जो आनन्द है बह ( मदाय ) 
| हमारे मोदके लिये हो ( इन्द्रस्य ) ऐश्व्यसम्पन्न परमात्माके ( सखूयम ) 
| मेशभावकोीं ( जुपाणः ) सेवन करता हुआ (इन्दु) प्रकाशसर्वरूप (देव) 
विद्वान सद्गतिकों प्राप्त होता है। 


भावाथे---भशानकी निदत्तिके लिये परमात्माकी उपासना सर्वो- 
प्रि साधन है ॥ 

अभि प्रियाणिं पवते पुनानो 

देवो देवान्व्सेन रसेंन पृ्चन्‌ । 

इन्दुर्घमाण्युतुथा सर्वानों दृश 

क्षिपों अव्यत सानो अब्यें ॥ १९ ॥ 


; अमि। प्रियाणिं। पवते। पुनानः। देवः । देवान । स्वेन । 
' रसेन | पूंचन । इंदु:। धर्मोण । ऋतुधया । वर्सानः । दर्श। 


। क्षिपं: । अव्यत । सानों । अब्यें ॥ ह 
१एएएए्ण््राेरश/शनशशशाणणणणणणममामाणमणाणणआआआआआ 
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पदार्थः--( देवः ) परमात्मदेवः ( देवाद्‌ ) विदुषः 
( स्वेन ) आत्मीयेन ( रसेन ) आनेन्‍्देन ( पचन्‌ ) तर्पयन्‌ 
(अमिग्रियाणि) सर्वीन्प्रियपदा्थीन्‌ (पबते) पुनाति (पुनानः) सववी- 
स्पावयन्‌ ( इन्दु: ) प्रकाशमयः सः ( धमीणि ). बर्णाश्रम- 
धर्मीन्ध्रथक्कुर्वन्‌ ( ऋतुथा ) सर्व॑तुषु (वसानः ) निवसन्‌ ( दश,- 
क्षिपः ) पञ्चस्थूछानि पञच च सुक्ष्माणि भृतानि तेषास्‌ ( अब्ये, 
सानौ ) ब्रह्माण्डरूपकार्यें विराजमानः ( अव्यत ) अस्मान्‌रक्षति। 


पदार्थू---( देवः ) उक्त : परमात्मारूप देव ( देवाब ) विद्वार्नोको 
_( स्त्रेन ) अपने ( रसेन ) आनन्दसे ( पृथ्चन्‌ ) तृप्त करता हुआ ( अभि 
प्रियाणि ) सब मिय , पदार्थोकी पते) पवित्र करता है ( पुनानः ) सब 
को पवित्र करनेवाछा परमात्मा ( इन्दु) ) जो प्रकाशस्वरूप है, वह ( धर्मा- 
णि ) वर्णीअरमोके धरम्मोंकी एथक्‌ २ विधान करता हुआ ऋतुथा ) सब 
ऋतु और देश कालछोंमें । चसानः ) निवास करता हुआ ( दक्न क्षिपक ) 
पांच स्थूल और पांच सक्षम भूतोंके ( अव्ये, सानो ) त्रह्माण्डरूप इस कार्य्यमें 
विराजमान होकर ( अव्यत ) हमारी रक्षा करता है ॥ 


भावाथ--परमात्मा सूत्रात्मारूपसे सब सक्ष्म और स्थूछ भूततोमिं 
विराजमान है, और उसीने आदिस्टष्टिमें वर्णाश्रमोंका गुण, कर्म, स्वभाव 
द्वारा विभाग किया हैं। 
बृषा शोणों अमिकानिकरंदृद्ा 
' नदय॑न्नेति पृथिवीमुत द्याम्‌ ! मु 
इन्द्रस्येव वग्तुरा भृण्व आजो 
भैचेतयन्नपाति वाचमेमाम्‌ ॥ १३ ॥ 


हु ० 
१०७ 43] 
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वृषा | शोर्ण:ः | आभि:करनिकदत । गाः | नदय॑न्‌ । | 
| प्रथिवीं । उत । थां | इंईंपव । वग्नुः । आ । झृण्वे। 
| आजो । प्र*चेतयन्‌ | अपंति । वाचे । आ | इमां ॥ 


॥ 







पदा4:--( शोणः ) तेजस्वी सपरमात्मा (दृपा ) 
| आनन्दानां वर्षुकः ( गा, आमभि, कनिक्रदत्‌ ) छोकलोकान्तरा- 
| प्याभे शब्दायमानः ( थाम ) झुलोकम ( उत, पृथिवीम ) 
| भूछोक॑ च ( नदयन्‌ ) सम्ररं कुवैन्न (एति) प्राप्नोति (आजौ) 
| प्रमेविषये जीवात्मानम्‌ ( प्रचेतयन््‌ ) बोधयन्‌ ( इमां, वाचम्‌ ) 
| इमां वेदवाचस्‌ ( अषेति ) आप्नोति तस्थ (वस्नुः ) शब्दः 
| ( इन्द्रइव ) विद्युदिव ( आशृष्बे ) श्रृयते। 


पदारथे---( शोणः ) बह तेजस्व्री परमात्मा ( हपा ) आनन्‍्दोंका 


 वर्षक है ( गा; अभि, क्रानेऋदव ) छोकलोकान्तरोंके समक्ष शब्दायमान होता 
| हुआ ( द्याम्‌ ) झलोंक ( उत ) और (परथिवीम) पथिवीकोककी (नद्यनः ) 
| समृद्धिको भाप्त करता हुआ ( एतति ) विराजमान होता है ( आजो ) धर्म्म 
| विषयमें जीवात्माकों ( प्रचेतयन्‌ ) बोधन कराता हुआ ( इसां, वाचस्‌ ) इस 
| वेदरूपी वार्णीकों ( अपीति ) प्राप्त होता है और उसका ( बम्तुः ) शब्द 
| ( इन्द्रव ) विद्युव्‌ के समान (शृण्वे ) छुना जाता है। 


भावाथ---स्ब आनन्दोंकी राशि एकमात्र परमात्माही है,इस- 
| लिये उसीमें चित्तहत्तिका निरोध करके अह्मानन्दका उपभोग करना चाहिये। 
रसाथ्यः पर्यसा पिन्वमान 
ईरपिन्नेषि मधुमन्तमंशुम्‌ । 
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परव॑मानः सन्तनिर्मेषि कृष्प- . 

ल्िलाय सोम परिष्च्यमानिः ॥ १४ ॥ 
| रसाथ्यः । पर्यसा । पिन्वैमानः । ईस्‍्यैंच्‌ | एपि-१ मध॑मंत॑ । | 
-अंशु । पर्रवोनः । संध्तनिं | एपि । कृप्वन्‌ | इंद|य । | 
सोम । प्रिधसिच्यमानः ॥ ल्‍ 







' पदार्थः---( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( परिषिच्यमानः ) । 
उपास्यमानों भवात्र्‌ ( सन्‍्तनिस्‌ ) अभ्युदयय (कृष्वन) विस्तृष्वन्‌ | 
( इन्द्राय, एषि ) कस्मयोगिन प्राप्नोति '( पवमानः ) सर्वस्थ | 


विविधाम्युदयेन वृद्धि प्राप्तो मवान्‌ ( मधुमन्तम्‌, अंशुम ) माधुय- 
 युक्ताए्टसिडीः ( ईरंयन्‌ ) प्रेरयन्र ( एपि ) प्राप्नोति | | 


पदा५4--- सोम ) है परमात्मद !( परिपिच्यमानः ) उपास्यमान | 
| आप ( सनन्‍्तनिम्‌ ) अख्युदयका (क्ृण्वन ) विस्तार करते हुए ( इन्द्राय ) | 
॥ कमयोगीके लिये ( एपि ) प्राप्त दोते हें ( परमानः ) सवको पत्रि्र करने | 
। वाले आप ( पयसा रसाय्यः ) आनन्दस्वरुप हैं सब प्रकारके अभ्युदयोंसे | 
$ ( पिन्वानः ) उद्धिको प्राप्त आप ( सधुमन्तसंशुम ) माधुय्ययुक्त अष्टसिष्टियों | 
| को ( ईरयन । प्रेरणा करते हुए ( एपि ) प्राप्त होते हैं। । 
| है है नम मी । 
| भावाथ---अभ्युदय और निश्नेयसका प्रदाता एकमात्र परमात्माही ! 
“ है इसलिये मलुष्यकों चाहिये कि उसी परमात्माकों दृढ़ भक्तिसे सब; 

। भकारके ऐश्वर्य और मुक्तिको.छामकरे । रा 


,.सअन्‍न्‍मकर-अकधक 
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| ८५२ ऋग्वेद: अ० ७ | अ० ३ | व० १४॥ 


|. एवा पैवस्वर मदिरों मदायो- 
- दग्माभस्य॑ नमयन्वधस्नेः । 
पीर्‌ वर्ण भर॑माणों रुश॑न्तं 
ग॒व्युनों अपेपरि सोम सिक्तः ॥१५॥१३॥ . 









जज अलजली &+2लकलीलालज जीन + 
पक कक अफीम 





| एवं। प्वृस्व | मदर: । मदाय । उदध्यामस्यं। नमयत । 
| वधुस्‍्नेः । परे । वर्ग । भरमाणः । रुशेतं | गब्युः । ने । 
अष। पर | सोम | सिक्तः ॥ , 

पृदाथ:---( मदिरः ) हे आनन्दस्वरूपपरमात्मन्‌ ! 
| ( मदाय ) आनन्दाय ( उद्गग्राभस्थ ) अज्ञानमेघान्‌ ( व्धस्त्रैः, 
| नसयत्‌ ) स्ववाधकशस्नेम्रीकृवैत्न ( रुशन्‍्तस्‌ ) दीपसिमत 
| ( गब्युः ) ज्ञानम्‌ (नः ) अस्मम्यस ( पर्यष ) प्रयच्छतु 
। ( सोम ) है सोम्यगुणसम्पल्नभगवच्‌ |! ( वर्ण, सरमाणः ) 
। अस्मासु याग्यतां समुत्पादयन््‌ ( परिषिक्तः ) ज्ञानप्रदों मवतु । 


पदाथ---( मदिरः ) हे आनन्दस्वरूपपरमात्मत्‌ ! ( मदाय ) 
| हमारे आनन्दके लिये आप ( उदआभस्य ) अज्ञानके वादरूकों ( वधस्नै- 
। नैमयन ) अपने बाधक शख्तनोंसे नम्न करते हुए ( रुशन्तम ) दीकप्िवाले 
( गव्यु ) ज्ञानको ( नः ) हमारे छिये ( पय्थेषत ) प्रदान कीजिये। ( सोम ) 
हे सोम्यगुणसम्पत्नपरमात्मन्‌ ! ( वर्ण भरमाणः ) हममें योग्यताको करते! 
हुए आप ( परिसिक्तः ) हमारे लिये ज्ञानप्रद हजिये। 


भावाथ--जो ,छोग अनन्यमक्तिसे परमात्माका भजन, करते 
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हैं परमांत्ता उनके अज्ञानक वजिका छिन्न [भन्न करके अवध्यमंव ज्ञनका । 
- भकाश करता है ॥ ' .। 


$ 


जुष्टवी न॑ इन्दो सुपथा सुगा- 
न्युरौ पवस्व वर्रिवांसि कृप्वनू । . 
.घनेव विष्व॑ग्दुरितानि' विष्नन्नधि 
एंणुर्ना धन्द सानो अब्यें ॥ १६ ॥ 


जुश्वी । नः । इंदो इति। सुध्पर्थां। स॒5गानि। उरी । पवस्व। | 
वर्धिंसि | ऋृष्वत । धना४ईव । विष्व॑क्‌ । दुःइतानिं । वि+- | 
ध्नत । अधिं। स्‍्जुर्नों | पन्‍्व । सोनों । अब्यें ॥ 


पदार्थः---( इन्दो ) हेप्रकाशस्वरूपपरमात्मन्‌ ! भवान्‌ 
( बरिवांसि ) धनानि ( कृुप्वन्‌ ) अस्माप्तु संचिन्चन | 
(-नः, पवस्व ) अस्मान्‌ रक्षतु ( जुष्टवी ) मत्पाथनामिः असन्नो 
भवान्‌ ( सुपथा, सुगानि ): सुखगम्यानां वैदिकधममागांणामु-- 
पदेष्टा भव॒तु ( उरौ ) विस्तीणें ( सानी, अब्ये ) रक्षणपथे | 
( विष्वग्दुरितानि ) विषमादपिविषर्म पापस्‌ (घना .इवे )। 
मेघानिव ( विध्नंत्‌ ) नाशयन्‌ (रजुना ) स्वीयानन्द्मयधारामिः | 


( अधि, धन्व ) पाप्नोत | 


पदार्थ---( इन्‍्दो ) हे स्वभ्काशपरमात्मद्‌ ! आप ( वरिवांसि 


धनोंका प्रदान ( क्ृष्वन ) करते हुए ( नः ) हमारी ( पवस्व ) रक्षा करें, 
और ( जुए्टवी ) हमारी प्रार्थनाओंसे प्रसन्न हुए' आप ( सुपया, । सुन्दर 
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| मार्ग और ( सगानि ) सरल्वेदिकभर्म्मके रास्तोंका उपदेश करें । (रो ) 
| विस्तीर्ण ( सानो, अब्ये ) रक्षाके पयमें ( विप्वग्ट्रितानि ) विपमसे विपम 
। पा्पोकी (.घनाइव ) वादलोंके समान ( विव्नन ) नाश करते हुए ( प्णुना ) 
| अपनी आनन्दमय धाराओंसे ( अधिभन्व ) प्राप्त हों । 


भावाथ---ज्ो छोग परमात्माका ्रीतिसे सेवन करते हैं अर्थात्‌ 


| स्वोपरि प्रिय एकमात्र परमात्माही जिनको प्रतीत होता है वे कमयोगी 
| तथा ज्ञानयोंगी होकर इस संसारमें स्व॒तन्त्रतापूर्वक विचरते हैं ॥। 


! 
वृष्टिं नो अप दिव्यां जिंगल्॒- | 
मिव्ण॑वर्ती श॒ड्अयीं जीरदाडुम । । 
स्तुकेव वीता ध॑न्वा विचिन्वन्व- | 
न्धूरियों अवराँ इन्दो वायूनू ॥ १७ ॥ 
| वृष्टिं । नः | अप । दिव्यां | जिगत्तुं । इलांखवती | शंडगर्यी। 
| जीरददर्जि । स्तुकॉ$इव । बीता। पन्व | वि:चिन्वन्‌ । वंर्धून्‌ | । 
' | इमान्‌ । अव॑शाब्‌ । इंदो इंतिं। वायून्‌ ॥ 


पदाथः---( इन्दो ) हे परमात्मन्‌ ! ( नः ) अस्मम्यम्‌ 
$ ( दिव्याम , वृष्टिम ) दिव्यवष (अप ).प्रयछत या बवृष्टि: (जि 
| गत्नुं ) सववेत्र व्याप्ता ( इलावतीम )  अज्ञप्रदा ( इंगयीमू ) 
| सुखप्रदा ( जीरदानुम ) ऐश्वर्यप्रदा च स्थात्‌ । भवांश्र ( बीता 
| स्तुका इव ) कान्तसन्ततीरिव (( विचिन्चनू ) उत्पादयनू 
| ( इमान्‌ , बन्धूनू ) इसान्बन्धुगणात्‌ ( अवरान ) देशदेशा- 
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» | शीघ्र ऐखयके देनेवाली हो और तुम (वीता, स्तुका, इव) सुन्दर सन्तानोंके 


ऋग्ेद: मे० ९। अ० ९ | पू० ९७ || ८५९९ 


न्तरस्थानू ( वायूनू ) वायुमिव गतिशीलानू ( धन्च ) आ- 
गद्य प्राप्नोतु ॥ 


पदाथि--हे परमात्मद ! ( नः ) हमारे छिये आप ( दिव्यामर ) 


दिव्य ( दृष्टिम ) दृष्टि ( अर्प ) दें,-जो दृष्टि ( जिगत्लुं ) सर्वत्र व्याप्त हो 
( इलावतीम ) अज्नवाली हो ( शड्न्‍यीम ) छुखमद हो ( जीरदानुमर ) 





समान ( विचिन्वन्‌ ) उत्पन्न करते हुए ( इमावु, बन्धूत्‌ ) इस वन्धुगणकों । 
( अबरान ) जो देशदेशान्तरोंमं स्थिर है, और ( वायून्‌ ) वायुके समान 


है. है (७ 


गातशालढ है. उसको ( धन्च ) आकर पाप्त हो। 


भावाथ---पद्याप परमात्मा सख॒कमोनुकूछ ऊँच नीच गतिप्रदान 


करता है, तथापि वह सन्तानोंके समान जीवमात्रकी भलाई चाहता है इसलिये 
कमा द्वारा सुधार करके सबको शुभमार्गमें प्ररित करता हैं । 


ः ग्रन्थ न विष्य॑ प्रथितं एनान 
ऋजु च॑ गाते बृजिनं च॑ सोम । 
अत्यो न ऋंदो हरिरा प्जानो, 
मर्यों देव परत्यवान्‌ ॥ १५८ ॥ 





ग्रंथि। न । वि । स्थ । ग्रथितं । पुनानः । ऋजुं । च। गाठ॑। 
वृजिन ।च। सोम । अत्यः | न । क्रदः । हरिं! | आ | |. 
सृजानः । मर्यः । देव । धन्व । परत्य४वान्‌ ॥ 

पदार्थः--है परमसात्मलू ! ( अधितस्‌ ) बद्धपुरुषाणास्‌ 
( पुनानः, ) मुक्तितों भवान्‌ू ( नः ) अस्माकम्‌ ( ग्रन्धिमू ) 


रू 











(ललनीसवय+ ह हंजकाकक+मनका> ४.+ द 


८५६ ऋग्वेद: अ० ७ | अ० ३ | व० १४ ॥ 


आज कक 





मा ल ओ 





नी 


बन्धनम्‌ ( विष्य ) मोचयतु ( च ) तथा ( गातुस ) मन्मार्गम्‌ 
( ऋज़ुम ) सुंगमं-करोतु ( सोम ) हे सोभ्यस्वभाव ! (बृजिन॑ 
च्‌ ) बल च सापादयतु ( अत्यो न ) विद्युच्छाक्तिरिव ( ऋदः ) 
शब्दंकारी भवान्‌ ( आ, रजानः ) उत्पतिकाले सर्वस्रष्टा (हरिः) 
प्रढये च हरणकतौ$स्ति ( देव ) हे भगवन्‌ ! ( पसरत्यवान्‌ ) 
अन्यायिद्त्रुणां ( मर्यः ) नाशकः ( घन  ) मदन्‍्तःकरणं 
शोघयतु । | 


पदाथ---हे परमात्मन ! (ग्रथितम) वद्धपुरुषोंके (पुनानेः) सुक्ति- 
“दाता आप ( नः ) हमारे ( अ्रन्थिम ) वन्धनकों ( विष्य ) मोचन करें 
(च ) और ( गातुम ) इहसारे मार्गकों : ऋज्ञग ) सरल करें। ( सोम ) 
है परमात्मय ! ( च ) तथा ( ठजिनम ) हमको वलप्रदान करें ( अत्योन ) 
विद्युतकी शक्तिके समान ( ऋदः ) आप, शब्दायमान हैं ( आ, रुूजानः ) 
उत्पत्तिकालूमें सबके स्रष्टा है, और परलूयकालूमें ( हरि! ) सबके हरणकर्ता 
हैं। ( देव ) हे देव ! ( परत्यवान्‌ ! अन्यायकारी शच्चुओंके ( मय; ) आप 
नाशक हैं, ( धन्‍्त्र ) आप हमारे अन्तःकरणोंको शुद्ध करें । 


भावाथे---परमात्मा स्वमावसे न्‍्यायकारी है वह आप उपा- 
सकोके अन्तःकरणकों छुद्धिभ्रदान करता है । और अनाचारियोंको 


रुद्ररूपसे विनाश करता हुआ इस संसारमें धर्म और नीतिको' स्थापन 
करता है। ; 


श्र 


जुष्टो मदाय देवतात इन्दो परिं 
प्णुनां घन्‍्व सानो अच्यें । 

. सहर्त्न॑धारः संंरभिरदंब्धः पार । 
खब वाजसातो नृषह्ों ॥ १९ ॥ 2 ५ 8 








-ऋगेद; में०'९ | अ० ६ | सू० ९७ ॥| 
जुष्ट: । मंदाय । देवःताति । इंदो इतिं। पारिं । स्त॒ना | पन्व । 
सानों । अच्ये । सहसुप्घारः । सुरभिः। अदब्धः । परिं। 

खब । वाज5सातो । नृश्सहों ॥ ' 


पदाथ/--( सहख्रधारः ) अनन्तशक्तिरश्वरः ( सुरभि, 
अदब्द: ) केनापि अनमिमाव्यः ( वाजसातौ ) यज्ञे ( दृषहो ) 
मनुष्याणा तपोबलस्थोन्नेताईस्ति ( अव्ये, सानो ) रक्षारूपस्य 
स्वस्योच्चशिखरे ( प्णुना ) स्वप्रवाहैः ( इन्दो ) हे परमात्मन्‌ ! 
( धन्य, पवस्त्र ) भवानत्र्‌ आगल्य पावयतु, यतः ( देबताते ) 
विदुषां विस्तृतयज्ञे ( मदाय ), आनन्दस्य ( जुष्टः ) प्रीद्याइनु 
भवितास्ति भवान्‌ । 


पदाध---( सहस्धारः ) अनन्तशक्तियुक्तपरमात्मा (सरमिरदब्धः) 
“ किसी से न दवाये जानेवाछ्ा ( वाजसातो ) यकज्ञमें ( नृषत्ने ) जो 
मनुष्योंके तपोवकका वर्धक है, और ( अ्ये ) सबका रंक्षक है ( सानो) रक्षा 
रूप उच्च शिखरपर ( ष्णुना ) अंपने प्रवाइसे (इन्दो ) हे . प्रकाशस्वरूँप 
- | परमात्मन्‌ ! तुम ( धन्य; पवस्त्र ) हमको पवित्र करो, क्योंकि, आप 
( देवताते ) विद्वानोंके विस्ततयज्ञमें ( मदाय ) आनन्दको ( जुष्टः ) भीतिसे 
सेवन करनेवाले हैं, ॥ 

भावाथे--जो लोग परमात्मपरायण होते हैं परमात्मा उनकी सदेव 
रक्षा करता है ॥ 


अरमानों येररथा अर्चुक्ता अत्या- 
सो नसंमृजानास॑ आजी। 





श्ण्८ कम ४ . रै५ 








| <५९८ कुबेद: अ० ७] अ० ३ | व० १४ ॥ 





एते शुक्रासों पन्वन्ति सोमा 
देवसस्ताँ उप॑ याता पिव॑ष्ये ॥२०॥ १४॥ 


| अस्मानः । ये। अरंथाः । अयुक्ताः | अत्यांसः । न। 
| ससुजानासः+। आजौ-। एते | शुक्रासः । पन्वृति । सोर्माः । 
| देवांसः । तान । उप) यात.। पिव॑ध्ये ॥ 


४ पदाथेः-- ( आजो ) ज्ञानयज्ञे ये विद्यंसः ( - सस॒जा- 
| नासः ) दीक्षिता: कृताः ( अत्यासः, न) विद्युदिव ये (अयुक्ता:) 
| नि्वैन्धना: ( अरस्मानः ) ये च जीवन्तो मुक्ता: सन्‍्त:(अरथाः) 
। कमबन्धरहिता; ( एंते, शुक्रास:) एते पर्वोक्तविद्यास; ( धन्वन्ति) 
अव्याहृतगतयः सन्त: विचरन्ति ( सोमा:;, देवास: ) सौम्या 
| दिव्याश्व ये परमात्मनो गुणकर्मस्वमावाः ( तान्‌ ) तान्स्वभावात्र्‌ 
| ( पिवध्ये, उपयात ) .सेवितुं अ्रयतन्ता बि्ुंस; 


प्रदाथू--- आजा ) ज्ञानयक्ञोंगें जो विद्वान ( सखजानास 
| दीक्षित कियेगये हैं ( अत्यासः ) विद्युतके ( न। ) समान जो (- अयुक्ता ) 

| पंन्धनरहित हैं, (अरब्पानः ) जीवन्यमुक्त होते हुए ये जो ( -अर॒थाः ) कर्मोके 

। वन्धनोंसे राहित हैं ( एते शुऋासः ) उत्ततेजस्वी विद्वान (पन्वन्ति ) 
अव्याहतगाति होकर सर्वत्र विचरते हैं. । ( सोमाः ) सौम्य (देवासः ) 
दिव्य जो परमात्माके गुणकमस्रभाव हैं ( तान ) उनको ( पिवध्ये 
उपयात ) विद्वानोंसे आर्थना है कि आपलोग उत्तपरमात्मा के गुणोंकों | 
सेवन करने का प्रयत्न करें । 





भावार्थ-- इस अन्जर्मे परमात्माके गुणकर्मस्वभावके सेवन 
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करनेका उपदेश है अर्थात्‌ परमात्माके गुणोंके धारण करनेसे पुरुंष पवित्र 
तेजस्वी ०६ हि 
और तेजस्वी होजाता है ॥ 


एवा न॑ इन्दो आभे देववीतिं 

परे खब॒ नभो अर्गश्रमप । 
सोमों अस्मम्य काम्यें बृहन्त 

रयि ढंदात वीख॑न्तमुग्रम ॥ २१ ॥ 


एवं । नः। इंदोईतिं । आभे | देवध्वीतिं । परे । सूव । 
नमः । अर्णः । चमूषु। सोम: । अस्मभ्ये । काम्ये । बृहंते। 
रायें । ददातु । वीरअैंत॑ । उ्ं ॥ 


पदार्थ: इन्दो ) हे प्रकाशमयपरमात्मन्‌ ! ( नः ) 
अस्माकस ( देववीतिमू, अभि ) यज्ञ प्राति ( परिखव ) ज्ञान- 
वर्ष करोतु ( चमुषु ) मक्क्षेत्ररूपयज्ञ ( नमः ) आकाशात 
( अर्णः ) जलद्ार्श करोतु ( सोम: ) सौस्यों भवात््‌ ( अस्म- 
भय ) अस्मदर्थम्‌ ( कास्यस्‌ ) कमनीयस्‌ ( बुहन्तस ) 
महत्‌ ( र॒यें ) धर्न ( ददातु ) प्रय्छतु ( उग्रमू, वीरवन्तस ) 
तच्च पुष्टवीरबद॒पि स्थात्‌। 8 /6 5 जहर 


पदा्थ---( इन्दो ) हे भ्रकाशस्व॒रूपपरमात्मम ! ( ने 2. हमारे 
( देवरीतिम, आभे ) यज्ञके पति ( पारिसव ) ज्ञानकी हाट करें और 
( चमूषु ) हमारे क्षेत्ररुपयज्ञोंमें ( नभः ) नभोमण्डलूसे ( अर्णगः ) जलूकी 
हाष्टि करें, ( सोम+ ) सोमगुणसम्पन्न आप ( अस्मस्यम॒ ) हमारे ,लिये 


' अकरजाए-इ:कऋटजलाट-फ.... 








पे 


८६०... ऋम्वेद/ अ० ७ ॥ अ० ३। व० १९॥ 








सनातन अजीज हज उस जजनरथ अमर, 


( काम्यम ) कमनीय ( बृहन्तम ) बड़े ( रायेम ) धनकों ( ददातु ) दें 
और वह धन ( उग्र वीरवन्तम ) उमग्रवीरोंकी सम्पत्तिवाला हो । 


भावारथ--जों छोग अनन्यभक्तिसे ईश्वरकी उपासना करते हैं। 
ईश्वर उनको अनन्त भकारके ऐम्वर्य प्रदान करता है ॥ ० 
तक्ष्दी मन॑सो वेनंतो वाग्यज्ये- 
इैस्य वा धर्मेणि क्षोर्नीके । 
आदीमायन्वरमा वविशाना ... 
, जुष्टं पर्ति कलशे गाव इन्हुंम्‌ ॥ २२॥ 


तक्षत्‌ । यदि । मनसः । वेनतः। वाक्‌ । ज्येप्ठस्थ | वा । 
धर्मणि । क्षोः । अनींके । ईं। आयद । वरं। आ | वावशा- 
नाः । जुट । पति । कुछशें । गाव॑ः । इढँ ॥ 


पदार्ः--( क्षोः, अनीके, धर्मणि ) वैदिके शुभधर्मे 
( वेनतः, मनसः ) कमनीयमनसः ( वाकू ) वाणी (तंक्षत ) 
आत्मनः संस्करोति ( यदि, वा ) यछ्ा ( गाव: ) इन्द्रियाणे 
( इन्दुस्‌ ) परमात्मानस ( पतिम ) ज़गदीश्वरम्‌ ( वरम्‌ ) 
वरणीयम्‌ ( जुष्टम्‌ ) ग्रेम्णा सर्वोपास्यम ( ईम ) इत्यंभृतम्‌ 
( कछझे ) अन्तःकरणे ( आयन्‌ ) आगच्छन्तम्‌ ( वावश्षाना:, 
आत,. ) तेंगुहदीत्वा बुछ्या साक्षात्कुवीन्ति । 

पदार्थ---( क्षोरनीके, धर्मणि ) वैदिकरषपमें (बेनतों मनसः ) 
अंत्यन्तकान्तिवाले ग्नकी ( वाक्‌ ) वाणी ( तक्षव्‌ ) आत्माका सेस्कार कर- 
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ती है ( यदिवा, अथवा ( गाव ) इन्ट्रियें (इन्दुस) प्रकाशस्व॒रूपपरमात्मा- 
का, जो ( पतिम्‌ ) छोकछोकान्तरोंका पाते है (वरम्‌) वरणीय है (जु्टम) 
जो सबका प्रेमपूर्वक उपासवीय है ( कलशे ) अन्त/करणंरम (ईम ) उक्त- 
( आयन ) आतेहुये ( वावंशाना; ) ग्रहण करके ( आव ) 
तदनन्तर तुरन्तही साक्षात्कार करती हैं॥ 


भावाथे---जो छोग कर्मयज्ञ तथा ज्ञानयज्ञ द्वारा मनका संस्कार 
करते हैं उनका शुद्धमन परमात्माके ज्ञानकों लाभ करता है । 


प्र दालुदो दिव्यों दापिन्व 
ऋतुम्ता्य पवते सुमेधाः । 
धर्मा सुवदनन्य॑स्य राजा 

. प्र रश्मिमिंदेशमिंभीरि भूम॑ ॥ २३ ॥ 


प्र। दानु:दः । दिव्य/दाडुधपिन्वः । करत॑ । कताय॑ | पवते। 
सुओ्रेधाः । धुर्मा । मुवत्‌ | बृजन्यैरय । राजा |प्र। रश्मिमि | 
दश5मिः । भारि। भूम॑ ॥ 


पदाथः--( सुमेधाः ) सर्वज्ञ परमात्मा ( ऋतम्‌ ) 
सत्यताम्‌ ( ऋताय ) कमयोगिने ( पवते ) पुनाति सच 
'( दानुपिन्चः ) जिज्ञासूना धनादिभिः पुष्टिकारकः  दिव्यः ) 
तेजोमयः ( दानुदः ) दातृणामपि दाताइस्ति ( धमो, भुबत ) 
अखिलधर्माणा घारकः ( वृजन्यस्य ) बलस्य च धारकः (रह्सि- 
मिः, दशमि: ) स्थूलसुक्ष्ममेदेन दशसेख्याकमृताना शक्तिसेः 













८६२ ऋग्वेद! अ० ७ | अ० ३ | व० १५ ॥ 


भी आज जी लक बी 





( भूम, प्रभारि ) चराचरं जगडारयति. ( राजा ) अखिलसट्टे: 
प्रकाशकश्व | 


पदारथ--( छ॒मेधाः ) स्वप्रकाशपरमात्म ( ऋतमस ) सच्चाइको 
( ऋताय ) कर्मयोगीके लिये ( पवते ) पवित्र करता है, वह परमात्मा ( दालु- 
पिन्व/) जिज्ञासुओंकों धनदानादिकोंसे पुष्ठ करनेवाला है (दिव्य) दिव्य है 
( द्ानुद। ) सब दाताओंका दाता है, वह ( धर्माअबव ) सब धर्मोको धारण 
करनेवाला है (दजन्यस्थ) साधुबलके धारण करनेवाला है (रंव्मिमिर्दशमिः) 
पाँच सूक्ष्म पाँच स्थूछ भूतोंकी शक्तियों द्वारा ( भूम, मारे ) इस चराचर 
जगतको धारण कर रहा हैं और ( राजा ) सब लोकलछोकान्तरोंका प्रकाश 
करने वाला है'। 


भावाध--परमात्मा इस चराचर जगतका निर्माण करनेवाल्ा है 
उस्तीने सम्पूर्ण ससार॒कों रचकर धमकी मर्यादाकों बांधा है |. _ 


(3.0८. 


पविश्नेमिः प्॑मानो नृचक्षा - 
राजां देवानामुत मरत्यानाम्‌ । हि 
द्विता अंवद्रयिपर्ती र्यीणा- 

मृतं मरत्सुभंत चार्विन्दु: ॥ २४ ॥ 


पविश्रेभिः । पवमानः । नू&चक्षाः । राजा । देवानों । उत । 
मत्वीनां । द्विता। आुवत्। रयिध्पतिं: । रयी गा । ऋत॑। भरत्‌। 
सुप्भृतं । चारु । एढूँ: ॥ । 


,पदार्थः--( इन्दु: ) अकाशर्वरूपः परमात्मा ( चारु ) 
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रम्य॑ ( ऋतम ) प्रदृत्यात्मकसत्यम्म ( भरत्‌ ) धारयति, तच्च 
सल्म्‌ ( सुभुतस्‌ ) सम्यक्‌ छोकठ॒सिकारणस्‌ स॒ परमात्मा 
च ( रयीणाम्‌ ) धनानाम्‌ ( पतिः ) स्वाम्यस्ति (छिता ) 
जीवप्रकृतिरूपडैताय ( भुवत्‌ ) स्वामित्वेन विराजते € उत ) 
तथा ( मर्तोनाम ) साधारणजनानास ( देवानाम्‌ ) विदुषा 
च (राज़ा ) अधिष्ठातास्ति ( नृचक्षाः ) शुभाशभकर्म॑द्रष्टा 
( पवित्रेमिः ) स्वपविन्नशक्तिमि: ( पवमानः ) पवित्रयन्नास्ते ॥ 


पदा्थ- हन्दुः ) अकाशस्वरूपपरमात्म ( चारु ) स॒न्द्र 
( ऋतम्‌ ) प्रकृतिरूपीसत्यकों ( मरत ) धारणकियेहुए है, वह प्रक्ृति- 
रूपीसत्य ( छुश्नतम ) मेलीभांति सबकी तृप्तिका कारण है, उक्तपरमात्मा 
( रयीणाम्र ) धनोंका ( पतिः ) स्वामी है और ( द्विता ) जीव और प्रकृति- 
रुपी द्वेतकें लिये ( भुवत्‌ ) स्वामीरूपसे विराजमान है, (उत ) और 
मत्यानाम ) साधारणपनुष्योंका और ( देवानाम्‌ ) विद्वानोंका (राजा ) 


राजा है ( नचक्षा ) शमभाझमकर्मोका द्रष्टा है तथा ( पवित्रेमिः ) अपनी 
पविन्न शक्तियोंसे ( पवरमानः ) पवित्रता देनेवाला है। 


भावार्थ---रमात्माने भक्रतिरूपी परिणामी नित्य और जीवरूपी 


कूटस्थ नित्य द्वैवकों धारण किया है। इसग्रकार जीव और अक्लातिका 
परमात्मासे भेद है इसविषयका वर्णन वेदके कई एक स्थानोंमें अन्यत्र भी 
पाया जाता है। जैसा कि ( नतंविदाथ य इमा जजानान्यद्यप्माकम अन्तर 
बश्व ) तुम उसको नहीं जानते जिसने इस संसारकों उत्पन्न किया है 
बह या मिन्न है । इस मन्त्रमे द्रेतवादका वर्णन स्पष्ट रीतेसे पाया 
जाता है। 


अवों इब अ्रवैसे साति- - 
मच्छेन्द्रस्य वायोरमि वीतिम॑पे । 





| 





ल्‍ ऋग्ेदः अ० ७ | अ० ३। ३० १५ ॥ 


रे नः सहमां वृहतीरिषों दा मां 
सोम द्राविणोवित्त॑नानः ॥ २५ ॥ १५ ॥ 























अवीर॒इव । श्रवेसे | साति। अच्छे। इंद्रस्प। वायोः । अमि | 
वीतिं। अप । सः | नः । सहरसा । वृहतीः । इपः । दाः । 
भर्व । सोम । द्रविणःअवित्‌ । पुनानः ॥ 


पदार्थ+--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! भवान्‌ ( सहसा ) 
सहसूधा ( बुहती: ) महताम्‌ ( इष: ) ऐड्रयोणास (दा; ) 
दातास्ति यतः ( द्रविणोवित ) भवास्सबैंश्रयैज्ञः अतः (पुनानः) 
ऐश्वर्येंग पावयन्‌ ( अबवी, इव ) गातिशीलविद्युदिव .( श्रवसे ) 
ऐश्वर्याय ( सातिस्‌, अच्छ ) यज्ञ अयच्छतु ( इन्द्रस्य ) कम- 
थोगिनः ( वायोरामि ) ज्ञानयेगिनश्र (रीति, अष) ज्ञान ददातु 
( सः ) एवंभूतो सवान्‌ ( नः ) ज्ञानप्रदानेन मां पावयतु । 


पदार्थ---( सोम ) हे परमात्मद ! आप ( सहस्ा ) सहस्ों प्रकार- 
के ( बृहती। ) बड़े २ ( इष ) ऐच्वय्योंके | दाः ) देनेवाले ( भव ) हों 
क्योंकि आप ( द्रविणोवित्‌ ) सप्रप्कारके ऐश्र्य्योंके जाननेवाले हैं । 
इसलिये ( पुनानः ) ऐस्वय्यों द्वारा पावित्र करते हुए ( अवीइव ) गतिशील 
विद्ववके समान ( श्रवसे ) ऐम्वर्स्थके लिये ( सातिम ) यज्ञकों ( अच्छ ) 
हमारे लिये दें । और ( इन्द्रस्य ) कमैयोगीको- और ( धायोरामे ) ज्ञान- 
योगीको ( पीतिम ) ज्ञान ( अप ) दें ( सः ) उतक्तगुणसम्पन्न आप 
( नः) हमको ज्ञानप्रदानसे पावेत्र करें। 


४० बओद » ऑ..प 


भावार्थ--"रमात्मा ज्ञानयोगीकोीं नानाप्रकारके ऐस्वर्य्य प्रदान 
करता है इसलिये मनुष्यको चाहिये कि कह ज्ञानयोगका सम्पादन करे ॥ 








ऋगेद्‌ः में० ९. | अ० ६ | सू० ९७ ॥ | 


की यो आओ आओ आय कम चर 


: देवाब्यों नः परिषिच्यमांनाः 
क्षय सुवीरे धन्वन्तु सोर्माः । - 
आयज्यव॑ः सुमातें विश्ववारा होंतरि 
न दिवियजों मन्द्रतमाः ॥ २६ ॥ 








।देव5अर्व्यः । नः । परिसिच्यमानाः । क्षय । सुधीर । 


ही 4० कक... ऋरमममाक 


| पन्व॑ंतु । सोमांः । आदयज्यवंः | सुः्मार्त । विश्वश्वाराः । 
| होतारः । न । दिविःयर्ज: । मंद्रध्त॑माः ॥ 


| पदार्थः---( देवाब्यः ) ज्ञानहारेण विदुषा तपकः पर- | 
| मात्मा ( आयज्यवः ). यजनशील: ( विश्ववारा; ) सर्वैवरंणाय: । 
$ ( होतार:, न ) होतार इव ( दिवियजः ) झुलोके सुर्यादिदिव्य- | 
| तेजसा यज्ञकती ( मन्द्रतमा: ) आनन्दस्वरूप: ( परिषिच्य- 
| माना; ) स परमात्मा .उपासितः सन्‌ ( सोमा: ) सोम्यस्व॒भावो | 
| भवन्‌ ( सुवीरम्‌ ) सुवीरसन्तानम्‌ ( क्षयम ) निवासस्थानं च | 
| ( धन्वन्तु ) ददातु ॥ । 


। पदार्थ---(देवाब्य:) विद्वानोंको ज्ञानद्वारा तृत्त करनेवाक परमांत्मा |, 
| और ( आयज्यव; ) यजनशीरक ( विश्ववारा। ) सबका उपास्यदेव,। 
| ( होतारः ) होताओंके ( न) समान (दिवियज:) आुलोकमें सूव्यीदि अग्नि- | 
| युज्जोंके द्वारा यज्ञ करनेबाला ( मन्द्रतमा; ) आनन्दस्वरूप, उक्तसुण-। 
। सम्पन्नपरमात्मा ( परिषिच्यमानाः ) उपासना कियाहुआ (सोमा। ) | . . 
। सौस्यस्व॒भावपरमात्मा ( सुवीर॒ण ) सवीरसन्तान और ( प्ष॑यम््‌ ) निवास- : 
॥ स्थान ( धन्चन्तु ) दे । यहां चहुवचन आदरके, लिये हूं ! 








8०९, है न्‍ श्घ - 





>अजविदानल 


आम घावेदू: अ० ७ | अ० ४ | व० १६॥ 
भावाउ---उसमन्पत्त तथा सुन्दर सम्तान एकमान्न पुण्यकम्मों | 
| आप दाता हे इसालय जुण्यात्मा बनकर प्रृण्याका सश्षय करना चाहिये । 

|. एवा देंव देवताते पर महे े 

सोम प्सरसे देवपारः । 

महश्रिद्धिष्मसिं हिताः समरयें 

कृधि सुने रोदसी पुनानः ॥ २७ ॥ 


| एवं । देव । देव$ताते । पवस्व । महें | सोम-। प्सस्से 
| देव5पानः । महः । चित््‌ । हि। स्मसि | हिताः । समय । 
| कृषि । सुस्थाने झते । सुधस्थान । रोदसी दात। पुनानः ॥ 


पदाथः--( देव ) हे दिव्यस्वरूपपरमात्मन्‌ !. ( देव- 
पान: ) विदु्षां तृप्तिकतों भवात््‌ ( देवताते ) विहद्गिः अस्तृते 
यज्ञ ( महे ) महति ( सोम ) है सौम्पस्वभाव ! ( प्सरसे ) 
। विह्तृत्तय ( पवस्व ) पविच्नतां समृत्पादयत ( रोदसी ) छुलोंके । 
। शथवालोकमध्ये ( सुठ्ठाने ) शोभनस्थाने ( पुनानः ) मां, 
। पावयन्‌ ( समयें ) संसारस्य युदस्थलूरूपक्षत्रे ( हिताः, कृषि-) 
6 हितकर सम्पादयतु मात्र (हि ) यतः ( महाश्रित ) भवान्‌ 
| तीदणतमशक्ती:- ( स्मासे, एवं ) दधाति हि। 






|] 
॥ 
([ 


पदाथ---( देव ) दे दिव्यस्तरूप परमास्मन्र ! आप ( देवपानः ! 


॥ विद्वानों से प्रारम्भ किये हुए यज्ञ में (महे ) जो सबसे बड़ा है उसमें 
/ ( सोम ) हैं सोम्य स्वभाव परमात्मन्‌ ! ( प्सरसे ) विद्वानों की तृष्ति के 











ऋग्वेदः मं० ९. । अ० ई | हू" ९७ ॥ ट्इ्छ 


| लिये ( पवस्त्र ) पवित्र करे, ओर ( रोदसी ),झलोक और प्रविवीछोक के : 
$ मध्यमें ( स॒ठ्ठाने ) शोमन स्थानमें ( पुनान$ ) इसको पवित्र करते हुए आंप ; 
4( समर्य ) इस संसार के युद्धरुपी क्षेत्रमे ( हिता। ) हितकर (कंषि) बनाएँ, / 
| (हि ) क्योंकि आप ( महश्विव्‌ ) वड़ी से बड़ी शक्तियों को ( स्मसि ) | 
| अनायास से ( एवं ) ही धारण कर रहे हो । ! 





भावाथ--परमात्मा सब छोक छोकान्तरोंको अनायाससे धारण | 
| कर रहा है। उसी सर्वाधार परमात्माकी सुरक्षासे पुरुष सुराक्षितरहता है अत 


। एवं शुभ कर्म्म करते हुए एक मात्र उसीसे सुरक्षाकी प्राथना करनी चाहिये | | 
अश्वो न. कंदो वृष॑मियजानः 
सिंहो न भीमो मर्नसों जवीयाद । ' 
- अआर्वाचीनें: पायिभियें रजिंठा आ 
पंवरव सोमनस न॑ इन्दो ॥ २५८ ॥ - 





अश्व! | न। क्रदः | वृ्ष४मिः। यजानः । सिंहः । न भीमः। 
| 


|| मनंसः । जवीयाव । अवॉर्चीनः.। पथिउमिः। ये। राजिहाः । 
| आ । पव॒स्‍्व | सीमनसे । नः । इंदोझते ॥ 


- पदार्थः--( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप, ! ( अरवाचीनेः ) 
भवदभिमुखंकुर्वाणैः ( पथिमिः ) मागैं: ( ये, राजिष्ठाः ) ये 
सरलमा्गा: तद॒द्वारा ( न; ) अस्मान्‌ ( सौमनसम ) संस्कृत- 
मनो दत्त्वा ( पवरव . ) पुनातु ( मनसो जवीयान्‌ ) भवान्‌ 
मनोवेगादष्यधिकवेगवात््‌ ( सिंह, ने) -सिंह इव भयप्रदः 








हा 





















| ८६८ ऋग्वेद; अ० ७ | अ० ४।+० १६॥ 


। ( अश्व:, न ) विद्युदिव ( क्र; ) शब्दवानारति ( बृपमिः ) 
| योगिमि; ( युजानः ) संयक्त; | 

। पदा्थ--( इन्‍्दो ) हे अकाशस्वरूपपरमात्मत | ( अर्वोचीओ ) 
| आपके अभिमुख करनेवाले ( पाथिभिः ) मार्गो्ते ( ये ) जो मार्ग (रजिप्ठा) 
| सरल हैं। उनके द्वारा ( न+) इमेको ( सोमनसम ) संस्क्ृतमन देकर 
। पावित्र करें, आप ( मनसोजबीयान, ) मनके वेगसे भी श्ीध्रगामी ईं, 
॥ ( अर्थात्‌ ) मनके पहुँचनेसे पाहिले वहां विद्यमान &ं । ( सिंहः ) सिहके 
(( ने ) समान भयप्रद हैं, ( अश्वः ) विद्युतके (न / समान ( ऋदः ) 
| शब्दायमान ह ( हृपामेः ) योगियोंसे ( बुजानः ) जुड्ढे हुए हूं। 


| भावार्थ---जो छोग परमात्मासे मनकी छद्धिकी प्रार्थना करते हैं 
| परमात्मा उनके मनको शुद्ध करके उन्हें शुभ बुद्धि प्रदान करता है| 

शर्त थार देवजांता असृप्रन्त्स- 

हस्लमेनाः कवयों ग्जन्ति । 

इन्‍्दों सनित्रें दिव आ पंवरव 

पुरणतासिं महतो घन॑स्य ॥ २६ ॥ 

| शर्त । धार्राः । देव5जांताः । असग्रन्‌ | सहसे । एनाः । 


। केंवयः । मजन्ति :। इंदो इतिं। सनिश्र । दिवः । आ | पवस्व। 
| परः5एता । आसे । महत्तः। धर्तसस्‍य ॥ 


: पदारः--( इन्दो ) है प्रकादास्व॒रूप परसात्मन्‌ ! भवान्‌ 
( सनित्रम्‌ ). उपासनासाधनैश्वर्यम्‌ ( दिवः ) थुल्लोकांदत्वा 
४७७७७७॥४७७७४७७रणआशआ 3 2 अबतक 








| 4 ऋतबद: में० ९ । अ० ६ | सू० ९७ | ट्श्५ ; 
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( आपवस्व ) माँ. पुनातु, यतः ( पुर; ) प्राचीनकालादेव / 
भवान्‌ ( महतः, धनस्य, एता,-आसे ) महतो धनस्य दातास्ति | 
( शतंधाराः ) अनन्तब्बल्माण्डानां ( असुग्नन्‌ ) उत्पाथ धारकः | 
( सहस्म्‌ ) सहख्रधाविभृतयः ( स्दजन्ति ) अलंकुवैन्ति भवन्तम्‌ | 
(देवजाता: ) दिव्यशाक्तिसस्पन्ना: (कव॒यः ) कल्तदार्शिनो विद्यास: | 
भवन्तम्‌ शुरूस्वरूपेण वर्णयन्ति | । 


पृदार्थ---६ इन्दो ) हे अकाशस्वरूपपरमात्मद | आप (सनिन्नम) | 
उपासनाके साधनरूप ऐव्वरय्येकों ( दिव; ) चुलोकेसे देकर ( आपवस्व ) | 
इमकी पवित्र करें, क्योंकि, ( पुरः ) प्राचीनकारसे ही आप (महतो । 
धनस्य ) बड़े धनों के (एता) दाता (असि ) हो, आप केसे हैं। (शतधारा$ ) | 
अनन्त वृह्माण्डोंके ( अस॒ग्रत्‌) धारण करने वाले हैं। और ( सहस्म ) | 
सहसों प्रकारकी ( एना; ) विश्वतियं ( म्रजान्त ) आपको अलंकृत करती 
हैं, ( देवजाताः ) दिव्यशाक्तिसम्पन्न (कव॒य३) क्रान्तद्शी विद्वान तुमको शुद्ध | 
स्व॒रूपसे वर्णन करते हैं । | 


सावायुू--प"रमात्माके , ऐश्वय्यको सव छोक लोकान्तर वर्णन ।॥ 
करते हैं जो कुछ यह वृह्माण्ड है वह परमात्माकी विश्वूति है अर्थाव | 
यह सब चराचर जगव परमात्मा के एकदेशमें स्थिर है और परमात्मा | 
इसको अपनेसें अभिव्याप्त करके सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है। ; 

 दिवो न सगा असम्रग्रमह्ठां 

राजा न मित्र प्र मिंनाति धीरे । 

पिठतुच उत्रः ऋटीभमयतान आ 

पैवस्र विशे अस्था' अजीतिम्‌ ॥३०॥१६॥ 


,कन्‍क ब्टत्त 
हु 











कप 


(७० ऋगेदः अ० ७ | अ० ४ | घ० १६ ॥ 


ल्चु जल 


दिवः । ने । सगाः । अससू् । अहो। गर्जा | न । मित्र। 
पर । भिनाति । धीरः । पिठुः। ने पुत्रः । कर्त॑ईमिः । यवानः। 
आ | पवख । विशे | अस्पे । अजीति ॥ 


पदाधः---है परमात्मन्‌ ! भवान्‌ मछाम ( अजीतिम ) 
अजमसारव ( प्रसव ) पुनातु (दिवः न) यथा स्वर्गात्‌ (अह्माम, 
सर्गी: ) आदित्यरश्मयः ( अससुग्रमू ) अचार लभन्‍्ते, इत्यं 
| परमात्मब्योतीप्यपि तेजोमयात्तस्मात्‌ प्रचार॑ लभन्ते ( न ) यथा 
| ( धीर, राजा ) धीरस्वामी ( मित्र, न, प्रामिनाति ) मित्रप्रजा 
$ ने हिनस्ति एवं परमात्मापि सदाचारिणं न हिनस्ति (न ) यथा 
| च ( यतान:, पुत्र: ) यत्‌मानः सुतः ( ऋतुमिः ) पितुः यज्ञैः 
| पितुरेश्वथ वाऊछति एवं वयमपि सत्कर्ममिभवरदेश्च_कामयामहे 
| अतः ( विशे, आपबस्य ) सन्तानरूपप्रजां रक्षतु ॥ 





पदा[प--हे परमात्मन ! आप हमको ( अजीतिम ) अजयभाव 


| देंकर ( पवस्त् ) पत्रित्र करें। ( दितः ) छुछोकसे ( न) जिस प्रकार 

( अन्हाम्‌ ) आदित्यकी ( सर्गाः ) रव्पियें (असस॒ग्रम) प्रचार पाती हैं इसी 
| भकार परमात्माकी ज्योति प्रकाशरुप परमात्मासे प्रचार पाती हैं । और 
।( न ) जिस प्रकार धीरः, धीर ( राजा ) पजाका स्वामी ( मिन्रम ) मित्र 
| रुप मजाकों ( न मबिनाति ) नहीं मारता इसी प्रकार परमात्मा सदाचारी 
| छोगों को ( न प्रभिनाति ) नहीं मारता, और ( न ) जिस प्रकार (यतान/) 
| यत्नशील ( पुत्र; ) पुत्र ( ऋतामेः ) यज्ञोंके द्वारा (पिठु))पिताओ ऐश्वर््य 
| को चाहता है इसी प्रकार हम छोग आपके ऐश्वय्येकों सत्कर्मों द्वारा 
| चाहते हैं। इस लिये ( दिंशे ) सन्तानरूप प्रजा को ( आपबस्व ) आप 
| पवित्र करे। किक 





ऋगेद। मँ० ९ | अ० ६ | मु ९७॥ ८७१ 


भावाथे--जो छोग परमात्मासे सन्तानोंकी शुद्धिकी गार्थना 
करते हैं परमात्मा उनकी सन्तानोंकों अवच्यमेत्र झुद्धि भदान करता है। 


प्र ते धारा मइुतीरसूष- 
च्वासन्ययूतों अत्येष्यव्याच्‌ । 
'पर्वमान परव॑ंसे धाम गोनों 

जन्नानः सूर्यमपिन्वों अकैं: ॥ ३१॥ 


प्र । ते + धारा । मर्धुपपतीः । असग्रव्‌ | वाराद । यत्‌ ।। 


पतः । आति5एरपिं । अव्यांद्‌ । पर्वमान । पवसे । थाम। ! 
गोना । जज्ञानः । सूर्य | अपिन्चः । अ है 


पृदाथः---( पवमान ) हे सवपावक ! भवान्‌ ( गोनासू, 

धाम ) सर्वज्योतिषामाश्रयः ( जज्ञानः ) आविभेवन्‌ ( अर्कै,, 

ड़ 

सूये, आपन्वः ) स्वाकैरणः सूर्य पुष्णाति (ते, धारा: ) भव- 

+ दानन्दवीचय: ( मधुमतीः ) सधुरा: ( यत्‌ ) यदा ( पूतः ) ! 
स्वपवित्रभावयुक्त: ( अव्यान्‌, - अत्येषि ) राक्षितव्यपदार्थान्‌ 

पप्नोति ( आाप्तप्नन्‌ू ) तदा ते धारा; विविधभावान्‌ ज़नयन्ति £ 

( वारान्‌ ) वरणीयपदाथीश्व ( पवसे ) पवित्रयति भवान्‌)! 

|; 

पदाथ--- प्वमान ) हे सबको पात्र करनेवाले परमात्मत्‌ |; 

, | आप ( गोनास ) सब ज्योंतियोंका ( धाम ) निवासस्थान है ओर (जज्ञानं 5 
आप अपने अविभावसे ( अकेंः ) किरणोंके द्वारा ( सूर्यम, सूर्यको 
( आपिन्न्ः ) पुष्ठ करते हैं और ( ते धाराः ) नुम्हारे आनन्दकी हरहरें ; 

( मघुमतीः ) माँठी हैं, और ( यत्‌ ) जब ( पूत+ ) अपने पविन्रभावसे | 
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| ८७२ ऋगचेद: अ० ७ | अ० ४ | ब० १७ ॥ 
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| ( अव्याव ) रक्षायुक्त पदार्थोकों ( अत्योषे ) भाप्त होते हो तब तुम्हारी 
| उक्तधारायें ( प्रास्यव ) अनन्तमकारके भावोंकों उत्तन्न करती हैं, और 
| आप (-वाराव ) वरणीय पदाथोंकों ( पवसे ) पवित्रे करते हैं ॥ 

। भावार--हस मंत्रमें परमात्माकी ज्योतिर्योका वर्णन है अथीत 
| परमात्माकी दिव्य ज्योतियां सब पदार्थोकी पवित्र करती हैं । 
कनिक्रददलु पन्थांमृतस्य॑ 

शुक्रों वि मस्यस्त॑स्य धाम । 

स॒ इन्द्रांय पवसे मत्सरवान्हिन्बानो 

वा्च मतिमिं: कवीनाम ॥ ३२ ॥ 


| कनिक्रदत्‌ । अर्ड । पेथों । ऋतस्य॑ । शुक्र । वि । भासि। 
| अख्तेस्य । घाम। सः। इंद्राय। पवसे। मत्सरथाव । 
| हिन्वानः । वा । मति3भिः | कवीनां ॥ 


पदार्थ:--हे परमात्मन्‌ ! ( ऋतस्थ, पन्‍्थास ) सत्यस्य 
मांगे ( कनिक्ररत्‌ ) उपदिशन्‌ ( शुक्र, विभासे ) बलस्वरूपों 
| “वान्‌ विराजत ( अम्रतस्य, धाम ) मोक्षस्था् च भवान्‌ (सः) 
| सपृवोक्तोमवात्‌ ( इन्द्राय, पवसे ) कैंमैयोगिन॑ पनाति 
। ( मत्सरवात्‌ ) आनन्दस्व॒रूप: ( कवीना, - वाचम्‌ ) मेधावि 


| वाणी ( सतिमिः, हिन्वानः -) खज्ञानेः ऑरयन ( पवसे ) 
। पा्वत्रयति | 


पदार्थ हे परमात्मन्‌ ! (ऋतस्य ) सच्चाईके ( पन्‍्थांम ) रास्ते- 








ऋग्वेद! में० ९ ।.अ० ६ | ू० ९७ ॥ ८७३ | 
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का ( कारनक्रदव ) उपदेश करते हुए ( शुक्र! ) बलस्वरूप आप ( विभातती ) 

प्रकाशमान हो रहे हो, ठुम ( अमृतस्य, धाम ) अम्तके धाम हो (स+) उत्त- 

ज आप. (इन्द्राय) कर्मयोगीको (पत्रसे) पत्रित्र करते हैं, (मत्सरवान) 

आप आननन्‍्दस्वरूप हैं, ( कवीनाम्‌ ) मेधावी पुरुषोंकी ( वाचम्‌ ) वाणीकों 

( मातिभि) ) अपने ज्ञानों छरा ( हिन्वानः ) प्रेरणा करते, हुए ( पवसे ) 
" पवित्र करते हैं । 











भावार्थ--जो छोग ज्ञानयोगी व क्मयोगी हैं परमात्मा उनके 
उद्योगकों अवश्यभव सफल करवा है ॥ 


. ». आय. 


दिव्यः सुपर्णों चाक्षि सोम 

पिन्वन्धाराः कर्मणा देवबींतो । 

एन्दों विश कलश सोमधान॑ 

ऋन्‍्द॑न्निहि सूर्यस्योप॑ राश्मिम्‌ ॥ ३३ ॥ * 


पिन्वंन । पारा: । 
श। कलश | सोम $ 


दिव्यः । सुध्पर्णः । अब । चान्लि । स 
कर्मणा । देवध्वीतो। आ | इंदोइतिं । 


थाने । कंदेन्‌ । इहि । सूर्यस्थ । उपरशिमिं 


4] 
वि 


पदाथः--है परमात्मन्‌- ! मवान्‌ (दिव्यः) दिव्यस्वरूप 
( स॒ुपणेः ) चतनः ( अबचाक्षि ) मां साधृपारेशतु ( सोम ) है 
सौस्य ! ( देववीतो ) देवानां यज्ञे ( कमणा, पिन्वन्‌ ) साधु 
रक्षया पोषय॑त््‌ '( धारा: ) स्वक्पादृष्टणा पोषयतु ( इन्दो ) हें 
प्रकाशसरूप ! सवान्‌ (सोमधानम) सौम्पगुणानां घारकः (कलश ं, 





११० २७ 
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श्‌ ) अन्तःकरणं प्राविशतु ( सूर्यस्थ, रश्मिम ) ज्ञानकरानू्‌ 
( ऋन्‍दन्‌ ) उपदिशन्‌ ( उप, एहिं ) प्राप्नोतु ॥ 


पदाथः---हे परमात्मन्‌ ! आप ( दिव्य: )दिव्यस्वरुप हैं (सुपर्ण5) 
चेतन हैं ( अवचाक्षि ) आप हमकी सद्पदेश करें; (सोम) हे सोम ! (देववति) 
देवताओंके यत्॒में ( कर्मणा ) ( पिस्चन ) पृष्ठ करते हुए आप ( थाराः ) 
अपनी कृपामयी दृष्टिसे पुष्ट करें, ( इन्दों ) दे प्रकाशस्वरूप परमात्मन ! 
आप ( सोमधानम ) सोमगुणके धारण करनेवाले ( कछुशम ) अन्त+करण 
को ( विश्व ) प्रवेश करें । और ( सूर्यस्य रक्मिस ) ज्ञानकी रव्मियोंका (कन्दन) 
उपदेश करते हुए (उप, एहि ) आकार प्राप्त हों। 


भावाथै--स मेजमें परमात्माकें स्तरूपका वर्णन किया हैं 
परमात्मा स्र॒तः ज्ञानस्ररूप है अर्थात्‌ स्व॒तःप्रकाश है । 


तिल्ो वार्च ईर्यति 
बन्हिऋ्तस्य॑ पीतिं बह्॑णो मनीपास्‌ । 


गा्वों यन्ति गोप॑तिं पृच्छमाना 
सोम यन्ति मतयों वावशानाः ॥ ३४ ॥ 
तिस्नः | वाचः । इसयाति । प्र । बहिं: । ऋतस्य । घीते ! 


ब्रह्मणः । मनीषा । गाव॑ः । यात । गांउपात । एच्छमानाः | 
साभ | यति | मतयः । वावशानाः ॥ 


पदाथः---( वह्लिः ) सर्वश्रेरकः परमात्मा € तिख्रोवाचः) 
त्रिश्रकारा वाणी: ( प्रेरयाति ) प्रेरिताः करोति साच वाणी 
अमर +#कजाक ७४३७४ २:७४: घ->-क हक दद-- 200७4 ४-0 ८७-६० "35५ -.-.५ ३५४८ ८: पाधथन< "पारा पका 
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( ऋंतस्थ, घीतिम ) सत्यताया धारिका ( बह्मणः ) शब्द- 
' अक्षरूपबेदानां ( मनीषाम्‌ ) मनोरूपा एवंसूतां वार्च प्रेरयाति | 
( गोपतिम्‌ ) यथा तेजोधिप सूर्यण्म ( गाव:, ग्रन्ति ) किरणाः 
प्राप्नुवन्ति इत्थं हि ( वावशाना: ) कामयमानाः ( प्ृच्छमाना: ) | 
जिज्ञासवः ( मतयः ) मेघाबविनः ( सोम॑, यान्ति ) परसात्माल | 
प्राप्नुवन्ति ॥ | 








पृदार्थ--- वन्हिः ) ( बहतीति वन्हि! ) सर्वमेरकपरमात्मा ( 
- ( तिख्नोवाचः ) तीन प्रकारकी वाणियोंकी ( प्रेरयाति ) पेरणा करता है। 
उक्तवाणी ( ऋतस्य, धीतिम ) सच्चाईको घारण करनेवाली है ( ब्रह्मणः ) 
. | शब्दतहारूपवेदका ( मनीषास ) मनरूप है ऐसी वाणीकी बक्त | 
परमात्मा भेरणा करता है, ( गोपतिय ) जिसतरह अकाश्ोंके पति सूय्यको 
( गावः ) किरणें ( यन्ति ) प्राप्त होती हैं, इसीगकार ( वावशानाः ) 
कामनावाले जिज्ञास॒ ( एचछमानाः ) जिनको ज्ञानकी जिज्ञासा है। वैसे 
( मृतयः ) मेधावी छोग ( सोमय ) परमात्माको ( यन्ति ) भाप्त होते हैं । 

' ज्ञावार्थ--जों छोग अपने शीछ को बनाते हैं अर्थाव सदाचारी | 
बनकर परमात्मपरायंण होते हैं परमात्मा उन्हें अद्ृब्यमेव अंपने ज्ञान-। 
से प्रदीम्त करता है । । 


सोम गांवों पेनवों वावशानाः 

सोम विप्रां मति्भि: पृच्छमौनाः । 

सोम॑ः सुतः ईयतेअज्यमांनः 

सोमें अर्का खि्दुमःस न॑वन्ते ॥ ३५ ॥ १७॥ 


| सोम | गाव॑ः । घेसव: । बावशानाः ।. सोम । विप्ां 
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मृतिःमिं: । पच्छम्रानाः। सोम: ।सुतः । पयते । अज्यमानः। 
सोम । अर्काः | त्रिहतुमः । सं । नवंते ॥ 


पदार्थ:---( सोमम्‌ ) उक्तपरमात्मानम्‌ ( न्‍ ) 
ज्ञानमयवाच: ( वावशानाः ) ब्रामछन्ति ( सोमम ) तमेव 
_रमात्मानम्‌ ( विद्रा: ) मेधाविजना: ( मतिभिः ) ज्ञानै: 
। ( पृच्छमाना: ) जिज्ञासन्ते € अज््यमानः ) उपांसित: ( सुतः ) 
| आविभभृत: ( सोम: ) परमात्मा ( पूषत ) साक्षात्कियते ( सोमे ) 
| तस्मिन्परमात्मानि ) ( त्रिष्ठअ: ) कर्मोपासनाज्ञानविपयाप्चिप्र- 
| कारा अपि वाचः (अर्का: ) याश्र परमात्मनौ5चिंका: ता 
( संनवन्ते ) संगता भवन्ति ॥ हि 
पदार्थ---( सोमम्र ) उक्तपरमात्माकी ( भावों, पेनवः ) ज्ञानरुप- 
| वाणियें इच्छा करती हैं, ( सोम ) उक्तपरमात्माकी ( विमाः ) मेधावीकोग 
| ६ मतिमिः ) ज्ञाना द्वारा ( प्रच्छमाना: ) जिज्ञासा करते हैं ( अज्यमानः ) 
/ _पासना किया हुआ ( सुतः ) आविर्भावकों प्राप्त हुआ ( सोम; ) परमात्मा 
( ( पृथते ) साक्षात्कार किया जाता है ( सोम ) वक्तपरमात्मामें ( त्रिष्ठणः ) 
| फेम, उपासना, ज्ञानरूप तीनों पकारकी वाणियें अर्काः ) जो परमात्माकी 
है अचचना करनेवाली हैं, वे ( सेनवन्ते ) सद्भत होती हैं ॥ 





भावार्थ---कर्म, उपासना, तथा ज्ञान तीनो अ्रकारके भावोंकों. 
| पणेन करनेवाली वेदरूपी वाणियें एकमात्र परमात्मामें ही संगत होती हैं।- 
। अथवा यों कहो कि जिसप्रकार सब नदियें समुद्रकी ओर. प्रवाहित होती हैं |. 
4 ऐसी प्रकार वेदरूपी वाणियें परमात्माझुषी समुद्रकी शरण छेती हैं। 


८. 


- एवा नः सोम प्रिषिच्यमानः 





आ पवरव पृत्रमानः स्व'स्त। 
ईन्मा ।वरश बृहता खण - 


, कऋमेंदे! में० ९।ज०६ |सू०९७]॥  * ८७७ | 
वधेया वाच॑ जनया -पुरैन्धिम ॥ ३६ ॥ 


एवं । नः । सोम ै परिसिच्यमानः । आ । पव्स | | 


प्यमानः | स्वास्त | इंढ। आवश | बृहता | रेण । चधय । ः 
चार्च । जनय | परदध ॥ हे है 


पदा्धः---( सोम ) हे परमात्मन्‌! ( परिषिच्यमानः ) | 
उपास्थमानो भवात्र्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( आपवस्व ) पविन्नयतु 
( पूयमान+ ) शुरूस्वरूपोभवान्‌ ( स्वस्ति ) मड्ुलवाचा | 
कल्याणं करोतु ( इन्द्रमू ) कर्मयोगिनम्‌ ( आविश )» आगत्य | 
प्रविशतु ( बृहता, रवेण ) मह॒दुपदेशेन ( वधय ) ते समुन्नयतु । 
(, पुरन्धिम्‌ ) ज्ञानप्रदाम्‌ ( वाचम ) वाणीस्‌ ( जनय ) । 
तस्मिन्नुत्पादयत । ; 


पदार्थ---( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( परिपिच्यमान: ) उपासना 
किये हुए आप ( नश ) हमको ( आपव्रस्त ) प्रिनत्र करें, और ( पूयमानः ) | 
शुद्स्वरूप आप ( स्रस्ति ) मद्बलवाणीस हमारा कल्याण करें, ओर [ 
( इन्द्रम ) कमंयोंगीको ( आविशय ) आकर प्रवेश करें तथा ( ब्रृहतारबण ) | 
बड़े उपदेशसे उसको- ( वर्धय ) बढ़ाएं और ( घुरन्धिम्‌ ) ज्ञानके देनेवारली 
( बाचम ) बाणीकी ( जनय ) उससे उत्पन्न करें 


भावाथ--जो छोग उपासना द्वारा परमात्माके स्वरूपका। 
साक्षातंकार करते हैं परमात्मा उन्हें अवश्यमेव शुद्ध करता है । 
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, आ जाग्रीवि्ित ऋता मतीनां - 
सोमः पुनानो अंसदचमूर्षु । 
सपन्ति य॑ मिथुुनासो निकामा 
अध्ययंवों रायेरासः सुहस्ता ॥ ३७ ॥ 








| आ | जागूविः । बिग: । कुता । मतीनां ।सोम॑ः। । 
| अतद॒त्‌ । चम्मूपु । सपंति | ये । मिथुनातः । निःकामाः । 
| अध्यर्यव: । राथेशसः । सुहहस्ताः ॥ 







| पदार्थ---( चमूपु ) संर्वीबिधवल्लानि ( पुनानः .) पवित्र 
| गच्‌ ( सोम: ) सौम्यगुण: परमात्मा ( मतीनाम्‌ ) मेघादैनां 
| हृदि ( आसदत्‌ ) विराजते सच ( ऋता )2न्‍सत्य: ( विप्रः ) 
सर्वज्ञ: ( जाणबिः ) ज्ञानस्वरूपश्रास्ति ( यम ) य॑ परमात्मानम्‌ 
| ( मिथुनास: ) कर्मयोगिज्ञानयोगिनौ ( निकासा; ) यौच निष्का-' । 
| मंकमीणी ( अध्वमव:) अहिसाबतं धारयन्तौ- च-( राधरासः ) 

| ज्ञानशील एकं: ( सुहस्ता: ) कमशील्ो छितीयः तौः प्राप्नत: । 


पदार्थ---( चमषु ) सब प्रकारके वरलोंको ( पुनान? ) पवित्र 
। फरता हुआ ( सोमः ) सोमरूप परमात्मा ( मतीनाम ) मेघावीलोगोंके 
| हैदयर्मे ( आसदव ) विराजमान होता है, वह परमात्मा ( ऋता ) सत्य- 
स्वरुप है, ( विभ्रः ) मेघावी है ( जाग्रविः ) ज्ञानस्प॒रूप है ( यम्र्‌ ) जिस 
| पंरमात्माको (मिथुनासः) कमयोगी और ज्ञानयेगी (निकामा:) जो निष्काम- 
| कम करनेवाले हैं, और ( अध्वयेवः ) अहिंसारूपी त्रतकों धारण किये हुए 
। हैं, ( रथिरासः ) ज्ञानी और (सुहस्ताः ) कमैशील हैं, वे पाप्त होते हैं । 
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भावा धै--उक्त विशेषणों वाले ज्ञानयोगी और के करयोगी परमात्मा 
 माप्त होते हैं । ह 
| स पुनान उप सूरे न पातोमे 
अप्रा रोदंसी वि प्‌ आंबः । 
प्रिया चिद्यस्य॑ प्रियसास ऊती स तू 
धन कारिणे न प्र यैसत्‌ ॥ ३५ ॥ 








| सः । पुनानः । उप॑ । सूरें। न । घातां । आ । उम्ेईतिं । 

| अग्राः । रोदंसी इतिं। वि । सः । आवरित्यावः । प्रिया । 

- चिंत्‌। यस्‍्थ। प्रियसासः । ऊती । सः। तु धरने । | 
| कारिणें। न + पर । चैसृत्‌ ॥ 


: पदाथः---( पुनानः 2 सर्व पावयन्‌ ( सः, सोमः ) 
सपरमात्मा ( व्यावः ) अल्लानं नाशयति ( न ) यथा ( उसे,- ; 
रोदसी ) द्यावाष्थिव्योमध्ये ( सूरे ) सूर्येआश्रयभृते ( घाता ) 
| कालो निवसति एवहि सर्वेलोक[ः परमात्मानमाश्रित्य तिष्ठन्ति 
( आप्राः ) सच परमात्मा सर्वत्र पूरितः ( चित ) अथच [- 
। ( यस्य, प्रिया: ) यस्य प्रेमघाराः ( प्रियसासः ) अल्यन्त | 
| प्रिया: ( ऊती ) जगद्रक्षाये प्रचार छभन्ते ( सः, सोम: ) | 
|| सपरमात्मा ( धनुम्‌ ) ऐश्वर्य मह्य ददातु (न) यथा | 
| ( कारिण: ) धनस्वामी स्वश्व॒त्याय ( प्रंयंसत ) ददाति-एवं | 

परमात्मा महयमपि प्रयच्छतु । । 
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थे ससोमः .) वह उक्त परमात्मा अज्ञानोंको ( ज्यावः ) 


नाश करता है ( न) जिप्त प्रकार ( उमे रोदसी ) झलोक और प्थिती 
लोकके मध्यमें ( सूरे ) सूर्य्यके आश्रित ( धाता ) कालनिवास करता है, 
इसी प्रकार सम्पूर्णछोक लोकान्तर परमात्माकों आश्रय कर स्थिर होते हैं, 
इसी प्रकार परमात्मा ( आप्राः ) छोकलोकान्तरोंका प्रचार करता है 
(चित ) और ( सत्य ) जिस परमात्माके ( प्रिया$ ) प्रेममय धाराएं 
( प्रियसासः ) जो अत्यन्त प्रिय हैं ( ऊती ) जगद्क्षाके लिये अचार पाती 
हैं ( सः ) वह ( सोमः ) परमात्मा हमको ऐस्चस्थे प्रदान करे ( न ) जैसे 
कि धनक्रा स्त्रामी ( कारिणे ) अपने भ्ृत्यकें लिये ( पनमर ) धनकों 
( अयेसव्‌ ) देता है इसी प्रकार परमात्मा हृवको धन प्रदान करे 


अन्‍ना+ व न नमी कि अलल जा * + +35 स्जज श्र 




















भावाथ--अविश्वान्धकारकोी परमात्माझपी क्ृस्स ही निहत्त 


करता है भौतिकप्रकाश उस अन्धकारके निदृत्त करनेके लिये समर्थ 
नहीं होता । हि 


स॒ व॑र्षिता वर्धनः पूयमान॑ः सोमों 
मीढ्वोँ आभि नो ज्योतिंपाबीत । 
येनां नः पूर्वे पितरः पदल्षा थ् 


* पक! | 


स्वर्विदों आभि गा अध्विमिष्णन्‌ ॥ ३९ ॥ 


सः । वार्षता । वर्धनः । पयर्मानः । सोम॑ः। मीढ्वान्‌। आभे | 
नः। ज्योतिषा | आवीत। येन॑। नः | पूर्वे । पितरः | 
पद5शञाः । स्व॒:54विदेः । आमे | गाः । अद्ठि । उष्णन्‌ ॥ 


पृदाथ:----( सड ) परमात्मा € वार्षता ) सर्वेषां वर्धकः 
( वर्धनः .) स्वयं च वर्धभानः ( पुयमानः ) .झुढ्धः ( सोमः ) 
























ऋम्वेद:ः मं० ९ | अ० ६ |पू०९७॥ . ८८१। 
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सोम्यस्वभावः ( सीढ़वान्‌ ) सवकामनाना बुक: सः ( नः ) | 
अस्माकेय्‌ ( ज्योतिषा ) ज्ञानेः ( .अभ्यावीत्‌ ) रक्षा करोतु | 
( येन ) येन परमात्सना (-नः, पूर्वे, पितरः ) मस प्रथमसूष्टे | - 
ज्ञोनिनः ( पदज्षाः ) पदपदायज्ञानवन्तः ( स्वार्बेद: ) स्वतन्त्र- | 
सत्ताज्ञाः ( आदिम, उष्णन्‌ ) चित्तवृत्ति निरन्धन्‌ ( आभि, गाः ) | 
क्षानं लक्ष्यीकृत्य त॑ सोमम्‌ू उपासतेस्म तेनेव भावेन वयसपि | 
तम॒पासीमाहि ॥ ह 


पदा्थे---( स+ ) वह परमात्मा ( वर्षिता ) सबको बढानेवाला है | 


( बधनः ) स्वयं वर्धमान है ( पूयमानः ) शछ्स्व॒रूप है ( सोम!) सौम्यस्व- 
भाव है, ( मीढ़वान्‌ ) सवकामनाओंकी दृष्टि करता है, वह ( न ) हमारी 
( ज्योतिषा ) अपने ज्ञान द्वारा ( अभ्यावीव ) रक्षा करे, और ( येन ) | 
जिस परमात्मा से ( न ) हमारे ( पूवें ) प्रथम सष्टिके ( पितरः) ज्ञानी 
छोग ( पदज्ञा ) पदपदार्थके जाननेवाले ( स्वषिंदः ) स्वतन्त्रसत्ताके | 
जाननेवाले ( अद्विमु्णण ) अपनी चिचह्ात्तिका निरोध करते हुए [ 
(६ आभगा ) ज्ञानकों लक्ष्य बनाकर उक्त परमात्माकां उपासना करतेथ।| - 
उसीभावस हम भी उक्त परमात्माकी उपासना करे ।_ ; 


डटनए कक कप्रकाननॉनउालयज50०+ ९: रन-क जदाटकम ८207३ चथनताउशाा भले ऋए५-.+८: पापधजतााक्‍ा८मट्वा०%-पत्रवक९2०जात+नप फनाचटलासप८ %तरकाचान-लत्ट नर घरायकराकापाराटनालुकराए-जररा ५०:९० था +" .0 कसाब, 


| भावाथे--निसम्रकार पूर्वजलोग परमात्मादी उपासना करते | 


थे उसीम्रकारकी उपासनाओंका विधान इस मंत्रम किया गया है तात्पर्य्य ! 
यह है कि “ सूर्य्याचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ ?” इत्यादि मैन्रोंमें जो | 
इसे रष्टिमवाहरूपसे वर्णन किया है उसी भावकों "यहां प्रकारान्तरसे । 


(5 


वर्णन किया है । 
अक्रान्त्समुद्रः प्ंथमे विध॑मेज्नन- 
य॑न्प्रजा सुवैनस्य राजा ।. 


श्१र्‌ श््धः 











ल्‍ | ऋग॒दः अ० ७ | अ० ७ | व० १८॥ 
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वृषा पवित्रे आधे सानो अब्ये 
बृहत्सोमों वाबधे सुवान इन्हुंः ॥ ४० ॥ १५ ॥ 





अक्रानू | सझुद्रः । प्रथमे । विः्ध॑भन्‌ | जनय॑न्‌। प्रषजाः । 
भुर्वनस्य । राजा । वर्षा । पवित्रें । अधि । सानों । अब्ये । 
बुहत्‌ । सोमः । वध । सुवानः । इन्हुः ॥ | 


पदाथः---( समुद्रः ) सम्बस्मृतद्रवणाधारः परमात्मा 
( भुवनस्य ) लोकस्य ( राजा ) स्वामी ( प्रथमे, विधर्मन्‌ ) 
नानाधमैव॒ति प्रथमान्तरिक्षे ( प्रजा,, जनयन्‌ ) प्रजा उत्पाद- 
यन्‌ ( अक्तानू्‌ ) सर्वोपरि विराजते ( इन्दु: ) स अकाशस्त्ररूप: 
( सोसः ) परमात्मा ( सुवानः ) स्वस्थ जनयिता ( बुहत ) 
सर्वेमहान्‌ ( छृषा ) कामनाप्रदः ( अब्ये, सानौ ) रक्षायुक्ते 
ब्रह्माण्डस्य उच्चशिखरे ( पवित्रे ) शुछ्धे ( अधिवादधे ) सर्व- 
व्यापकरूपेण विराजते । 


पदाथ--( सम्यराद्रवान्ति गच्छन्ति भूतानि यस्मात्स समुद्र ) पर- 
मात्मा। उससे सब भूर्तोंकी उत्पत्ति स्थितिं और प्रलढय होता है इसलिये 
“| उसका नाम समुद्र है वह ( भुवनस्य ) सम्पूर्ण छोकलछोकान्तरोंका ( राजा ) 
स्वामी परमात्मा ( प्रथम ) पहिला ( विधमन्‌) जो नाना प्रकारके धरम्मोवाढा 
अन्तरिक्ष है उसमें ( प्रजा; ) प्रजाओंको ( जनयन ) उत्पन्न करता हुआ 
( अंक्रान ) सवोपारे होकर विराजमान है ( इन्दुः) वह प्रकाशस्वरूप 
परमात्मा ( सुवानः ) स्वोत्पादक ( सोम) ) सोमगुणसम्पन्न ( बृहत्‌ ) 
जो सब से बड़ा है, ( पा ) सब कामनाओंका देनेवारू हैं, वह ( अब्ये ) 
जि 20206 क्‍क३पपिड 5:22: हक 042 कक 4 हर पल 0/ है: + ७ व क+म 
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रक्षायुक्त ( पवित्रे ) पावित्रे ब्रह्माण्के ( सानों ) उच्चशिखरमें ( अधि- 
वाहथे ) सर्वे व्यापकरूपसे विराजमान होरहा है। 













महत्तत्सोमों महिंषश्रंकारापां 
यहुभों'$णीत देवाच्‌ । 
अद॑धादिन्दे प्रधान ओजो- 
5जनयत्तूयें ज्योतिरिन्हुस॥ ४१ ॥ 


| महत्‌ । तत्‌ । सोम॑ः । महिंषः । चुकार। अपां। यत्‌ । गर्भ: ।- 
| अ4णीत । देवाव । अ्द॑धात्‌ । कहें । परवमानः । ओज॑+ । 
। अरजनयत्‌ । सूर्य । ज्योति: । इंढुं ॥ 

॥ छा 

| पदारथ/-( इख्ुः ) स परमात्मा ( सूर्ये ) भौतिक सूर्य 
| ( ब्योतिः अजनयत ) प्रकाशमुत्पादयति ( पव्मान: ) सर्वस्य- 
| पावकः सः ( इन्द्रे ) कमयोगिनि ( ओजः अदघात ) ज्ञानबर्ल 
-| दधाति ( महिंषः ) महाव्‌ ( सोम: ) परमात्मा ( तत,, महत्‌, 
| चकार ) तत महत्कार्य करोति ( यत्‌ ) ये कारये ( अपास ) 
| वाष्परूपप्रकृते: अंशेषु ( देवान्‌ ) सूयीदिदिव्यपदार्थानाम्‌ (गर्म; ) 
। उत्पत्तिरूषगर्भात ( अब्ृणीत ) ब्रियतेस्म | 


पदार्थ---( छन्हः ) जो ्रकाशस्वरूपपरमात्मा ( हूयें ) भौतिक 
सूमें (ज्योति; ) म्रकाशको (अजनयव ) उत्पन्न करता है और ( पवमानः ) 
सबको पवित्र करनवाला वह-परमात्मा ( इन्हे ) कर्मयोगीके लिये (ओज$) 
ज्ञानप्रकाशरूपी चछ ( अद्धात्‌ ) धारण कराता है और ( महिपः ) महान. 
| सरााहमरइरल्नमएमा २४" कानएाल्‍ कर बाधक उकलपजना झुक पता न + अचार ७ ८० नाना +ामहमाा इक बापनएत. ५4 २ कार पर वामक 
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८८8 पऋणेंद!ः अ० ७ | अ० ४ | व० १९ ॥ 
( सोमः ) सोम ( तत्‌, महत्‌ ) उस बड़े कामको; चकार ) करता है ( यत्‌ ) | 
जो ( अपाय ) वाष्परुपपक्ृतिके अंशोमें ( देवान्‌ ) सृर्यादिदिव्यपदा्थेकि 
( गर्भ; ) उत्पत्तिरुपगर्भसे ( अहणीत ) वरण किया गया है। 
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भावाथ--5स मंत्रमे परमात्माका सूर्य्यादिकोंके प्रकाशकरूपसे वर्णन 


किया है इसी अभिमायसे उपनिपदकार ऋषियोंने परमात्माको 
प्रकाशक माना है। 


मत्सि वायुमिष्टये राधसे च 
मत्खि मित्रावरुणां पूर्मानः । . 

*  मत्ति शर्थों माररुते मत्सि देवान्मत्सि 
द्यावांपृथिवी देव सोम ॥ ४९ ॥ 


| मर्त्सि । बाड़ । इष्टयें । राधसे । च। मत्सिं। पूयमानः । 
| मित्रावरुणं। । मत्सि । श्धे:। मारुत। पत्सि । देवान्‌। मत्सि । 
_ थाषां .एथिवी इतिं। देव । सोम. ॥ | 


' प्रदाथ+-( पूथमानः ) सझुद्धस्वरूप: परमांत्मा ( मित्रा 
| वरुणा ) अध्यापकोपदेशकान्‌ ( राधसे 9) धनाय ( मत्सि ) 
| उत्साहयति (वायु, च ) कमयोगिन॑ च ( इष्टये ) “यज्ञाय 
।( मत्सि ) उत्साहयति ( मारुतस्‌ ) विह॒हणं ( शर्घ: ) वछाय 
। ( मत्सि ).. उत्साहयाति ( देवाच्‌ ) विदुष: ( द्यावाएथिवी ) 
। युछ्ोकश्थिवीलोकयो; विद्याये ( मत्सि ) उत्साहय्मति ( देव ) 











ऋेद: में० ० | अ० ६ | सू० ९७.॥ ८८५ 
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है दिव्यस्वरूप ! ( सोम ) परमात्मन्‌ | ( मत्सि ).एवं 
| स्वोपासकातन्‌.उत्साहय॑ति भवानूं ॥ 








। पदाथ---( शसमानः ) वह छुछधस्वरूप परमात्मा ( मित्रावरुणा ) 
| अध्यापक और उपदेशककों ( राधसे ) धनके लिये ( मत्सि ) उत्साहित 
! करता है (च) और ( बायुम) कर्मयोगीकों ( इृष्टये ) यज्ञादिकेसोंके 
| लिये (मत्सि ) उत्सहित. करता है, और ( मारुतर ) विद्वानोंके गणकों 
| ( शर्थः ) वलके लिये ( मत्सि ) उत्साहित करता है और (देवाव ) 
| विद्वानोंकों ( द्यावार्ीयेवी ) चुठोक और '्थिवीकोककी विद्याके लिये 
। ( मत्सि ) उत्साहित करता है ( देव ) उक्त दिव्यस्वरूप (सोम) सर्वोत्पादक 
| परमात्मन्‌ ! आप उत्तमकारसे पूर्वोक्त आधिकारियोंकों ( मत्पि ) उत्साहित 
| करते । | 

। सावाथ--परमात्मा उद्योगियोंके हृदयमें सबेदा उत्साह उत्पन्न 
| कंरता है जिसमरकार सूर्य्य चक्ष वाले लोगोंके प्रकाशक है इसीप्रकार अन 
। उद्योगी परमाछसियोंके लिये परमात्मा उद्योगदीपक नहीं। 





ऋजुः (वस्व इजिनस्य॑ हन्ता- 

पामीवां वाधमानों रुपेश्न । 
अभिश्नागन्पयः पर्यस्ामि गोना- 
मिन्ह्स्थ वव॑ तव॑ वर्य सवायः ॥ ४३ ॥ 


| ऋजु:। पवस्व । इजिनस्य । हंता। आप । अमींवां । 
। बाधमानः । सधः। च। अभि:श्रीणद | पर्यः । पर्यसा | अमि। 
| गोनां । इंदस्थ । व । तव॑ । वर्य । सर्वायः ॥ " 


न ऋग्वेदः अ० ७ | अ० ४ ॥ ब० १९ ॥ 


पद: ऋज़ः ) सरलस्वभावोभवान्‌ ( बृजि- 
नस्य, हन्ता ) अज्ञाननाशकः ( अमीयां ) व्याथिं ( बाधमानः ) 
अपसारयन्‌ ( झूघः, च ) दुष्टहिंसकांश्र अपसारयन््‌ ( गोनाम्‌ ) 
इन्द्रियाणाम ( पयसा ) तर्पकबृत्त्या ( पयः ) ज्ञान लक्ष्यीः 
कृत्य ( अमिश्रीणनू ) भवान्‌ छक्ष्यीकियते ( ले ) 
भवान्‌ ( इन्द्रस्य ) कर्मयोगिनः मित्रमास्ति अतः ( बयं, तब, 
सखायः ) वयमपि. भवतों मित्रतां वाऊच्छामि ( पवस्व ) अस्मा- 
स्पुनातु .सवान्‌ । 


पदाथ--( कुजु। ) शान्तभावसे शासन करनेवाले आप 
( हजिनस्यथ ) अज्ञानरूप हजिन दोपके ( हँता ) हनन करनेवाले 
हैं, ( अभीवां ) सबप्रकारकी व्याधियोंको ( अपसारय ) दूर करें, 
( च ) ओर ( मधः ) दुष्ट हिंसकोंको. ( वाधमानः ) दूर करते हुए आप 
( गोनाम ) इन्द्रियोंकी ( पयसा ) तृप्तिकारकर्शत्तिद्वारा ( पयः 2 ज्ञनि- 
को लक्ष्य करके ( अमिश्रीणन्‌ ) आप लक्ष्य बनाए जाते हैं (त्वम ) 
आप ( इन्द्रस्थ ) कमयोंगीके मित्र हैं इसलिये ( व, तव, सखायंई ) तुम्हारी 
मैत्री हम चाहते हैं ॥ 
भावार्थ--स मन्त्र सब दु/खोंके दूर करनेवाले परमात्मासे 
दुःखनिद्त्तिकी श्रायना है, अर्थात्‌ आध्यात्मिक आधिभोौतिक तथा आधि- 
द्रव पु कप पु ल् ज्ल्‍ / व, ४३. भर. 
वेक उक्त तीनोंत्रकारके तापों की निद॒ज्ति परमात्मासे कथन की गयी है । 
सायणाचाय्ये ' ऋजु) पवस्व ? के अर्थ यहां सोगरसके सीधा होकर 
वहनेके करते हैं। अथीव्‌ क्षर के करते हैं सो (पूञ् पचने) घाठुके सर्वत्र अयुक्त है। 
ष् ह<॥ ०, 6 ० 
मध्यः सूद पवस्व वस्व उत्स वीर 
[। | । तलब ः 
च॑न आपवसा भर्ग चे। - हे 


4 












रे बं० ९ | अ० ह | सुन् ९णाा +. ८८७ 
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खदस्वेस्द्रांय पव॑मान इन्दो रचिं 
च॑न आ पंवस्वरा समुद्रत्‌॥ 08॥.. ४ 7 








मध्य॑ः । सूर्द । पवस्व॒। वस्वः। उत्से। वीर । च। नः । 
आ। पवस्व | भगें। च। स्वर्दस्व । इंद्रॉंय | पर॑मानः । 
इंदो इतिं । रयिं । च । नः | आ । पवस्व । समुद्रात्‌ ॥ 


पदार्थः:---( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूपभगवन्‌ ! भवान्‌ 
( मध्यः, सूदम ) माधुयरसान्‌ ( पवस्व ) मह्ं ददातु ( बस्वः ) 
धनस्य ( उत्सम्‌ ) उपयोगिनमैश्रर्य च्‌ ददातु ( वीरं, च ) वीर 
/सन्‍्ताने च ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( आपृवस्व ) संप्रददातु ( भगम ) 
विविधैश्वर्य च ददातु ( इन्द्राय ) कर्मयोगिने (स्वदस्व ) आनन्द 
दत््वा ( पवमानः ) परविन्रयन्‌ ( रयिम ) एश्वर्य ( समुद्रात्‌ ) 
अन्तरिक्षात्‌ ( न; ) अस्मभ्यम्‌ ( आपवस्त्र ) ददातु । 


पदार्थ---( ईन्‍्दो ) प्रकाशस्वरूपपरमात्मत्‌ ! आप (मथ्वः सुदस ) 
मधघुरताक्रे रसोंको ( आपवस्त्र ) हमको दें ( वस्त्र: ) ध्नोंके ( उत्सम ) 
उपयोगी ऐश्वय्यॉको आप हमें दें ओर ( वीरम ) वीरसन्तानोंको आप 
(नः ) हमें ( आपबस्व ) दें, (च) और ( भगम ) सबग्रकारके 
ऐशवय्ये आप हमें दे ( इन्द्राय ) कमयोर्गीके लिये ( स्रदस्व ) आनन्द देकर 
( पव्रमानः ) पवित्र करते हुए ( रयिम ) सब मकार के ऐज्बस्पॉकी आप 
(समुद्राव) अन्तरिक्षसे ( आपवस्थ ) हमको दें । 


भावार्थ--परमात्मा कर्मयोगी अर्थाव उद्योगी पुरुषोंपर अ्सन्न 


होकर उन्हें नाना प्रकारके ऐस्वय्ये प्रदान करता हैं इसलिये पुरुषको चाहिये 
कि वह उद्योगी वचनकर परमात्माके ऐम्वस्यैका अधिकारी बने । 





ु 





ऋग्वेद! अ० ७ | अ० ४।॥ व० १८ ॥॥| 


०८ डर, । 0" 


सामः सता पारयात्या न हलवा 


सिन्धुर्त निम्नमभि वाज्यक्षाः 
आ योनि वन्य॑मसदत्युनान+, «  - 
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समिन्दुगोंमिससरत्समद्धिः ॥ ४५ ॥ 


सोम॑ः | सतः । घारया । अर्लः | न । हिला | सिर: । न। 
निम्न | अभि | वाजी । अक्षारितिं। आ । योनि | वर्न्‍्य । 
असदत। पुनानः | स॑ ।ईंदुंः। गोमिंः । असरत्‌ | से । अत्‌ईमिः ॥ 


पदाथः---( सोमः ) सर्वोत्पादकः ( सुतः) स्वयं सिद्ः 
परमात्मा (धारया ) स्त्रशक्त्या ( अल,न ) विद्यदिव (हित्वा ) 
गतिशीको सवन्‌ ( सिन्धुः, न ) स्थन्दनशीलानदीव ( निम्न ) 
अधस्ताव (वाजी) बलाधिकः (वन्यम ) भक्तियुक्तम्‌ ( योनिम्‌ ) 
अन्तःकरणम्‌ ( पुनानः ) पावयन्‌ ( असदत्‌ ) तिष्ठति (इन्दुः ) 
प्रकाशस्वरूप: सः ( गोसिः ) इन्द्रियव्ृत्तिसिः ( सम, अक्लि; ) 
प्रेमप्रवाहेण अन्तःकरणसंसिब््बनशीछासिंः ( समसरत्‌ ) 
ज्ञानरूपेण व्याप्नोति ( अभ्यक्षा: ) भक्तान्क्षति च।. 


.. पदा्थ---सलोमः सर्वोत्पादक ( सुतः ) स्वयंसिद्ध जो परमात्मा 

है वह ( धारया ) अपनी स्वतःसिद्ध शक्तियोंके द्वारा ( अत्यः ) विश्वुतके 

| प_!मान ( सम्‌ ) भलीमकार ( हितल्वा ) गतिशील होताहुआ ( सि- 
न्यु ) स्वन्दनशीलनदीके ( न) समान ( निम्नम ) नौॉचेकी ओर 
( वाजी ) वरूस्त॒रूप उक्त परमात्मा ( वनन्‍्यम ) भक्तियुक्त- ( योनिम ) 








ऋगेदः मं० ९ | अं» ६ | सू० ९७० ॥ ८८९ ।: 


ब्चलसयथ+ + क्‍न्‍यल किन अअशचजण अनिनजण>थ नल अज- 


अन्त/करणरूप स्थानकों ( पुनानः ) 'पत्रित्र करता हुआ ( असदद ) | 
स्थिर होता है, बह (६ इन्दुः ) प्रकाशस्वरूपपरमात्मा (न )भक्तोंके प्रति ( अम्य- 
क्षा)) रक्षा करता है ( गोमिः ) इन्द्रियोंकी धत्तियों द्वारा ( अब्विः ) जो | 
प्रेमके म्रवाइसे अन्तःकरणको सिश्चित करती हैं, उनसे ( समसरव ) ज्ञान- | 
रुपसे व्याप्त दोता है । हि 





जे जय अलजिज जज बज + ५ >> 








भावार्थ--हस मंत्रमें रूपकालुंकारसे यह वर्णन किया है कि 
परमात्मा नम्नस्वभाववाक्ले पुरुषोंके निम्नभूमिके समान घछुसिल्चित 
करता दे । . 2 


एप स्य॒ तें पवत इन्द्र सोम॑- 
श्रमृषु धीर॑ उशते तव॑स्वान्‌ । 
स्व॑चेश्ञा रथिरः सत्य्ुप्मः कामों 
न यो देवयतामस॑जि ॥ ४६ ॥ 


एपः । स्यः | ते । पवते | इंद्र । सोमः । चमू । धीरे । 


उशते । तव॑स्वान्‌ । खंः्अ्चक्षाः । रधिरः । सत्यःशुष्मः, । 
कार्मः । न । यः । देवध्यतां । असार्ज ॥ 


पदाथेः--( इन्द्र ) है. कमयोगिव्‌ ! ( ते ) त्वास 
( एबः, स्थः ) अये परमात्मा ( पवते ) पविन्नयति ( यः, 
सोमः ) यः परमात्मा ( चमूषु ) सवावेधबलेषु ( धीरः ) 
स्थिरः ( उशते ) कामयमानाय कर्मयोगनि च ( तबस्वानू ) 
बलस्वरूप: ( स्वर्चक्षा: ) सुखोपदेष्टा ( रथिरः ) गतिशीलः 


श्श्र रे& 





| (९० ऋग्वदः अ० ७ | अ० ४ | व० १० ॥ 


रच 














2५ । ( सलझुष्म: ) सत्यपराक्रम: ( देवयताम्‌ ) देवल्वमिच्छता 
। ( कामः ) कामनेव ( असर्जि ) उपदिष्ट: 











प्रदाध-- (नह) कर्मथोगिन्‌ ! (ते) तुम्हारे लिये ( एपः, स्यः ) 
बह उक्त परमात्मा ( पवते ) पवित्र करता है ( यः ) जो ( सोमः ) सॉम्य- 
॥ स्रभातव (चम्रपू) सब प्रकारके दलोंगें ( धीरः ) भी? है ओर (डगते) का खत! 
वाले कपेयोगीके लिये ( तवस्तराव ) बहरतरूप है ( स्त्रतक्ष: ) पुखका 
॥ उपदह् ( रायिरः ) गतिस्व॒रूप ( सत्यशुष्प: ) सत्यरूपवलगाल्य और ( देव- 
॥ यताम ) देव मात्रक्ी इच्छा करनेब्राढोंके छिये जो ( कामः ) कामनाके समान 
श  असर्जि ) उपदेश किया गया । 


[! 


भावारथ--परमात्मा ही सब कामनाश्रोंका मूल है जो छोग ऐक्य््य 
| की कामना बलिईे उनको चाहिये कि वे केमयोगी और उद्येगें। बनऋर उससे 
| एडय्योकी माप्तिके अभिलापी बनें । . 


एपप्रत्लेन वर्यसा पुनानास्तिरों- 
वर्षासि दुह्ितुदंधानः । 

वर्सानः शर्म त्रिवरुंथमप्सु 

होतेव याति सम॑नेषु रेबेन्‌ ॥ ४७ ॥ 


| एपः । प्रत्तेन । वयसा । पुनानः । तिई । वर्षोसि । हुहितुः। | 


| “पान । वततानः । शर्म । जिधयरूर्थ । अप्स। होर्ताओव। 
याति । समनेषु । रमन ॥ 


पदाथ:--( एबः ) अये परमात्मो ( प्रत्नेन, बयसा ) 
आाचीनिश्वण ( पुनान; ) पावयन्‌ (दुहितुः) पूथिव्या: (वर्षासि) 


सघ्कफप-ल्‍्थपथर: 








रश् 


चरम्वेद! में० ९] अ० ६ | स० ९७ ॥ ८९१ * 


अलकनराशकबण+ 3 








रूपाणि ( तिरोदधानः ) स्वतेजसा55चछादयन्‌ ( शर्म ) सुखम्‌ 
( वसानः ) दधानः € त्रिवरूथग् ) त्रिगुणामप्रि प्रक्रतेम धारयन्‌ 

( अप्सु ) कमयज्ञेषु ( होता, इव ) यज्ञकतव ( समनेषु ) 
यज्ञेषु ( रेभन )'शव्दं कुवेन्‌ ( याति ) सर्वन्न व्याप्नोति । 


ता आफ ७च ० ३ ९छ८ 4.६ हर» क- 


पदाथ।---( एपः ) उक्त परमात्मा (पत्नेन बयसा) प्राचीनैशव्यंसे ( 
( पुनानः) प्रित्र करता हुआ आर ( दुश्तिः ) प्रथिदरी के (वरषोसि) रूपाको 
(तिरोदधानः) अपने तेजमें प्रच्छादन करता हुआ(शब) मुखका (वसानः)पारण 
करता हुआ (त्रियरयम ) स्वस्जः तवीरूप तीनों गुणों वाली पक्कातिको धारण | 
करत हुए ( अप्पु ) कमयनज्ञों वे यज्ञ करने वाल ( होता, इव 2 होताके समान “ 
( मपनेपु ) यज्ञाग ( रेभव ) शब्दायमान होता हुआ परमात्मा (याति) 
सवेत्न व्याप्त हो रहा है । २ 
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अरदएानाकततध2३०+शहल्‍क पलाधक पथ. ५ +आ 


भावाथ--जिम्र प्रकार होता श्रथवा उद्ातादे ऋलण लोग 
बेदोंका गायन करते हुए इस विविधरचनारप विराटका वर्णन करते? 
हैं इती प्रकार परमास्मा स्त्र्य उद्गातारूप होकर वेदरूप गातिक द्वारा, 
चराचर ब्रह्मएण्ड। का वर्णन करता है अर्थाद प्रक्ृतिके दीनों गुणों द रा इस 
चराचर जगवरकी विविध रचनाका इंतु एक मात्र परमात्मा ही है कोई 
य नहीं । 


आह 


नू नस्ल रैथिंगे देव सोम 

परिं सब चम्बोंः पूयमानः | 
अप्मु खादिश मधुमों ऋतावा 
देवो न यः सावैता सत्यर्मन्मा ॥४८॥ 


भ्् 


के ट०० | करीब पक हा. के हल *प लत का9 3५ १94 का पक -0०#० बराक छएपजाआ + 


हट 


छु। नः । लव । राथिरः | देव । सोम । परे । सूव ।, चम्बीः : 


इन नारा ंभााा ऋण ७४ नहर 
न 7 
र 
5 








थ् .. ऋग्वेद अ० ७ | अ० ४ | व० ३० ॥ 
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| पयर्मानः । अपूठसु । स्वार्दि8ः । मध॑माचू। कृत र्था । देव 
न । यः । सविता । सत्यमन्मा । 


पदार्थ:--( सोम ) हे सर्वोत्पादक ! (देव) दिव्यस्वरूप 
परमात्मन्‌ ! ( त्वसू ) भवाव ( रथिरः ) वलस्वरूपो5स्ति 
( चम्वोंः ) भुवनानि ( पर्यमानः ) पावयन्‌ ( अप्सु ) जरूषु 
( मधुमान्‌ ) मधुरं ( स्वादिष्ट: ) स्वादतमम्‌ रसम ( ऋतावा ) 
। वितरन्‌ ( देव), न ) दिव्यशक्तिरिव ( नु ) शौधृस्‌ ( नः.) 
अस्मभ्यम्‌ ( सत्यमन्मा ) सत्यस्वरूपो अ्रवन्‌ भवान्‌ (परिसूव) 
मदन्‍्तःकरण विराजताम | 








पदाधे---( मोम ) हे सर्वोत्पादक ! ( देव ) दिव्यस्वरूप परमात्मनू ! 
£ ( त्वम्म ) तुम ( रथिरः ) वलूस्वरूप हो ( चम्बोः ) सबभुवनोंकों (पूयमाव:) 
£ पत्रिचकरते हुए ( अप्छु) जलोमें ( मधुमान्‌ ) मीठा ( स्वादिप्ठ ) स्वादुरस 

( ऋताबा ) वितीर्ण करूते हुए ( देव: ) दिव्यश्ञक्तिके ( न ) समान ( सु ) 
शीघ्र ( नः ) हमारोलिये ( सत्यमन्या ) सत्यरवरूप आप हमारे अन्तःकरणभ 
आकर ( परिस्तद ) विराजमान हो । 


भावाथ---इस मंत्रम परमात्मासे स्वस्वामिभावकी प्रार्थनाकी गई 


अथवा यों. कहो प्रेये ओर प्रेरकमावसे परमात्माक्षी उपासना की गईं है । 


अभि वायु वीत्यषो ग्रणानों३ 
भिमित्रावरुणा पूयर्मानः । 

- अभि नर धीजव॑नं रवेहामभीन्द 
बृष॑णं वज़वाहुम ॥ ४९ ॥ 


-अमधध्था0" 
्ज 
हा 


पट 





ऋग्वेदः म॑ं० ९ । अ० ६ | सृ० ९७ ॥ “९१३ | 
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| अभि । वाडुं । बीती । अर्प। गुणानः । अभि । मित्रावरुणा । । 
| पूयमानः । आमि । नरैं। पीजजव॑न । स्थेपस्थो । अभि । | 
| इंढें । वृणं । वजू$बाहु ॥ 
पदाथ:--( सोम ) हे परमात्मन्‌ | ( वायुस्‌ ) कमयो- । 
| गिन॑ ( बीती ) तृप्तये ( अभ्यर्ष ) ग्राप्नोतु ( गुणानः ) उपास्य- | 
| मानश्र ( मिन्रावरुणा ) अध्यापकोपदेशकान्‌ ( अभय ) आप्नोंतु । 
| ( पूयमानः ) पावयन्‌ भवान्‌ ( धीजवनं, नर ) कर्मयोगिपुरुषम्‌ | 
| ( अभ्य्ष ) प्राप्तोतु ( रथेप्ठाम्‌ ) कमगत्यां स्थितं च आप्नोतु | 
| ( वज़बाहम ) हृढभुजम्‌ ( वृषणम्‌ ) बलिनम्‌ ( इन्द्रमू ) योध॑ | 
च प्राप्नोतु । 













पदाथे--( सोम ) दे सर्वोत्पादक परमात्मत्‌ ! आप ( वायु ) 

| ज्ञानयोगीकी ( बीती ) तृप्तिक छिये ( अभय ) प्राप्त हों ( शणानः ) | 

 उपास्यमान आप ( मिन्नावरुणा ) अध्यापक्त ओर उपदेशकको ( अभभ्यषे ) | 

, । माप्त हों, (-एयमानः ) सबको पवित्र करते हुए आप ( धीनवन, नरख ) कम । 
| योगी पुरुषकों ( अभ्यर्ष ) प्राप्त हों, ( रथेष्ठाम ) जो कर्मोकी गतिम स्थिर | 

| है, उमको प्राप्त हों, ( चज़्वाहुप ) वज़के समान युजाओंवाल ( इन्द्रें 2 योद्धा । 

| पुरुषका ( हृपणम ) जो वलरवरूप है उसको माप्त हों । : 


मसावाथे--हसमन्न य॑ परमात्माकी भाके पात्र ज्ञानयोंगी कर्मयोगी । 

और दरवारोंका वर्णन किया है / ठात्पय यह है कि जो युरुष प्रमात्माकी | 
कृपाका पात्र बनना चाहे उसे स्वयं उद्योगी वा कमंयोगी अयबा शूर वीर । 
बनना चाहिये क्योंकि परपात्मा खयं बलस्॒रूप हैं इसालिय जो वलिप्ठ पुरुष | 
हैं उसकी कृपाका पात्र चनसकते हैं अन्य नहीं । | 


|. अभि वस्त्रों सुवस॒नान्य॑पामि 











<९,४ अणख़दरः अ० ७ | अ० ४ | व० २० ॥ 


» पेनूः सुदु्धाः परयमानः । 
अभि चन्द्रा भर्तेवे नो 
हिरंण्याभ्यश्रीत्रथिनों देव सोम ॥ ५० ॥ २० 
अभि | वस्त्रा । सुश्रस॒तानिं। अर्प। अभि। पेनू:। हुडडुधाः । | 
पू्मानः । अभि | चन्द्र । स्तेवे । नः | हिरंण्या । आमि । । 
अर्थान्‌ । राथिनः । देव । सोम ॥ ः 


पदा4:---( सोम, देव ) हे दिव्यस्वरूप भगवत्त ! (नः, 
भर्तवे ) अस्पत्तृतये ( वच्धा, सुबसनानि ) .स्वाच्छायबर्सराणि 
( अभ्यष ) अयच्छतु ( पूथमानः ) सर्वान्पावयन्‌ ( झुदुंघा, 
घेनू: ) स्त्रथों; चाचः ( अम्यष ) ददातु € चन्द्रा, हिरण्या ) 
आह्ादकघन च ( अभ्यर्ष ) ददातु (रथिनः) वेगबतः (अश्वान) 
वाहान्‌ ( अभ्यर्ष ) मह्यं ददातु । 


पदाथै---( सोम ) हे सर्वोत्पादक ( देव ) दिव्यश्वरूप परमात्मन ! 

तृप्तिके लिये (बद्धा,सुपपनानि) शोमन चख्र ( अम्यर्ष ) दें (पूयमानः) मबकों 

पविन्न करते हुये आप ( सुदुघाः ) झुन्दर अथों से परिपूर्ण ( घेनू : ) वाणियें 

अभ्यष ) हमको दें, ( चन्द्रा, हिरण्या ) आल्ह्दक घन आप. ( नः) हमको 

€ अभ्यपष ) दें, ( रायेनः ) वेगवाले ( अज्वाव ) घोड़े (नः) हमकों 
€ अभ्यषे ) दें । 


भावाथे--हम मंत्र्में घुनरापे ऐश्वर्यभाप्तिकी प्राथेना है कि 
'परमात्मत | आप इमको ऐश्वयशाली वननेके लिये ऐश्वर्य प्रदान करें पुन 
पुनः ऐशयेकी माथना करना अर्थपुनरुक्ति नहीं किन्तु अश्यास अर्थाव हृढ़ता 





झ के 
छा 


ऋगेदः में० ९ । अ० ६ | छू० ९७॥ ८९५६ 














. | के लिये उपदेश है मेसता कि “आत्पा बारे द्रष्ठव्यः श्रोतव्यो मस्तेब्यों नि्ेध्या 
३ सितव्य:” इस्यादिकर्पि बार २ वचित्तद॒त्तिका लगाना परमात्मा कथन किया 
। गया है इसी प्रकार यहां भी हृहताके लिये उसी अर्थ का पुनः २ कथन है 
| जो अज्ञानियोंको वेद पुनहाक्ति दोष प्रतीत होता है वेदमें पुनरुक्ति दोष 
“| नहीं यह केवल अज्ञानियोंकी भ्रान्ति ह । है 
अभी ना अप दिव्या वसून्यामे 
विश्वा पार्थिवा पूयर्मान+। 

एफ [३। है [॥ 
अभि येन द्रविणमश्नवमाभ्यर्षिय॑ 
जमदरग्निवर्मः ॥ ५१ ॥ 





| आभि । नः | अपे.। दिव्या । वर्सनि । अभि । विश्वां । 
| पार्थिवा । प्रय्मानः | अमि । येन॑ | द्रविणं । अश्नवांम ! 
| अभि | आपेंये | जमदग्नि।वत्त | नः ॥ 


पदारथ:---(सोम) हे सर्वोत्यादक परमात्मन्‌ ! ( पूयमानः) 
| गडस्वरूपो भवान्‌ (दिव्या, वसूनि ) द्व्यधनानि ( नः अभ्यष) 
| अस्मम्य॑ ददातु ( विश्वा, पार्थिवा ) सबोन्पार्थिवपदार्थान्‌ ( नः ) 
| अस्मभ्ये ( अभि ) ददातु ( जमदग्निवत्‌ ) चक्षपः दिव्यहष्टिरिव 
| ( येन ) येन सामर्थ्येन ( आर्षेयम्‌ ) ऋषियोग्यम्‌ ( द्रविण ) 
| घनस्‌ ( अक्षवाम ) भन्लीमहि तत्सामथ्यम्‌ ( न; ) अस्मम्यं 
। अयच्छतु । 


पदाथ---( सोम ) हे सर्वोत्पादक परमात्मद ! ( पूयमानः ) छद्ध- 
स्वरूप आप ( दिव्या,वसूनि )दिव्यधन ( नः ) हमें (अभ्यर्प ) दें,( विश्वा, | 





८श्६्‌ ऋग्वेद: अ० ७ | अ० ४ | ब० २१ ॥ 


नरीसीजा नर ल्‍ 5 ०> न न ओ8929ण जप्जख 3० #  विजललज-- >> न अभनचल 


पाथित्रा ) रम्पूण पृथित्री सम्बन्धी घन आप ( नः ) हम 6 ( जमदरिनिवद ) १ 
चुकी दिव्य ह्टिके सपान (येन ) भिप्त सामध्यत्े हम (आर्पेयम ) ऋषियों | 
के योग्य (द्ररिणस ) धनकी ( अब्नवाव ) मोस सके वह सामथ्य आप 
(न; ) हम को दे | 


था 


भावाथथ--ह्त मंत्र में परयात्यासे भोक्तूलशक्तिकी प्रार्यनाकी 
गई है तात्पर्य यह है कि जो पुरुष स्वामी होकर ऐश्वस्योंको भोग मकता 
है बहा ऐशरय्येसम्पन्न कहलातों है अन्य नहीं इसी अमिम्रायसे उपनिषदोंमें 
अन्नाद भ्र्थाव्‌ ऐशश्योंके मोक्ता होने की माथना की गई है । 


: अया पवा पैवस्वेना वर्साने 
मांस्वल ईन्दो सर्राति प्र धैन्व । 
ब्रध्नाश्रिदत्र वातो न जूतः 
पुरुभध॑श्चित्तके नरें दात्‌ ॥ १३ ॥ 


अया | पवा | पवस्व॒ ।  एंना । वसूनि । मँश्रत्वे । इंदोः 
दते । सरासि । प्र । धन । ब्रृष्नः | चित्‌ । अनच्च। नात॑ः । 
न। जुतः । पुरुष: । चित्‌ | तकवे । नर । दात ॥ 


पदाथः---( सोम ) हे परमात्मन्‌.! <अया, पवा, पवस्व) 
अनया पाविकया बृष्टया मां पुनातु. ( एना, बसूनि ) इमानि 
धनानि च ददातु ( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप ! ( मांश्ल्वे, 
सरसि ) वाण्याः समुद्रे मां ( प्रधन्व ) प्रेरयतु ततश्व सपत्कृवि- 
त्वेनिष्पादयतु ( वातः, न ) कमंयोगिनमिव ( जूतः ) गतिशील 
कुवैत ( अन्न ) उक्तज्ञान विषये ( वबध्नः ) आसाणिकम (चित ) 





ह. 





ऋग्वेद: में० ९ | अ० ६ | सू८ ९७॥ ८९७ 
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तथा ( पुरुमेधः ) बहुबुदिम्‌ सम्पादयतुं ( चित )- तथा (तकवे) । 
संसारगतौ ( नरस्‌ ) कर्ममोगिनम्‌ सन्‍्तानम्‌ ( दात ) दूंदातु 
महयम्‌ । ह | ; / 


पदाथ--( सोम ) हे सर्वोत्पादक परमात्मद्‌ ! ( अया ) इस | 
(प्रा ) पवित्र करनेवाली छा्से ( पंवस्त ) आप हमको पवित्र करें | 
( एना ) यह ( वसाने ) धन आप हमको दें, ( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप 
परमात्मन, ! ( माँश्वत्वे, सरासि ) वाणीके समुद्र आप हमको ( प्रधन्व ) | 
प्रेरणो करके स्नातक बनाएं, और ( बातः ) कर्मयोगीके ( न ) समान | 
( जूतः ) गतिशील बनाते हुए आप ( अन्न ) उक्त विज्ञान विषयमें ( ब्रश) | 
प्रामाणिक ( चित ) और ( पुरुमेधः ) बहुत बुद्धिवाला बनाएं ( चित ) | 
और ( तकबे ) संसारकी गातिमें ( नरम ) कर्मयोगी सन्‍्तान ( दाव्‌ ) 
म॒झ्षे दें । ह 

भावाथ--जो छोग उक्त प्रकारसे शक्तिसम्पन्न होनेकी ईश्वर | 
से पाना करते हैं परमात्मा उन्हें अवध्यमेव ऐश्व््यसम्पन्न बनाता है। . । 














| 


: उत ने एना पैवया पैवस्वार्थि. 
श्रुते श्रवाय्य॑स्य तीर्थे | . 
पष्टिं सहर्ा नेगुतो वंसेनि वृष 
न पक्क॑ धूनवद्रणाय ॥ प३ ॥ . । 
उत । नः । एना । पंवया । पवस्व | अधि । श्रृते । श्रवा-[ 
य्य्स्यं। तीयें । पष्टि । सहला । नेगुतः । वसूनि | इक्ष । न । | * 
पृक्व॑ । घुनवत्‌ । रॉय । ह 





श्श्३े डे० 





5 ऋग्दः अ० ७ [| अ० ४ | वृ० २१ ॥ 


बच च जज >>त> ७ 
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पदाथे:---( उत ) तथा च ( एना, पवया ) अनया 
पवित्रदृष्या ( श्रवाय्यस्थ ) श्रवणयोग्ये ( तीर्थे ) तीथस्वरूपे 
( अ्त्ते ) श्रवणे विषये ( अधिपवस्व ) अत्यन्त॑ पावयतु मास 
येनाहम्‌ ( नैगुतः ) झत्रो: ( ष््टि, सहस्ना, वसूनि ) असंख्यात- 
धनान्यपहरन्‌ ( पक्रमू, वृक्षम, न ) पक्‍्वव्क्षमेव ( रणाय ) 
युडस्थले ( धूनवत्‌ ) शत्रृश्व्यन्‌ ससोरे विहराणि। 


४. पृदाथ--( उत) और ( एना ) इस ( पवया ) पदवित्रदष्टिसे 
( अ्रवाय्यर॒य ) जो सबके सुननेके योग्य ( क्रते ) अवण हैं और ( तीथें ) 
तीगैस्वरूप है उसमें ( आधि ) अत्यन्त ( पवस्व ) आप हमको पवित्र करें 
ताकि, हम ( नैगुतः ) शज्ञुओंके ( पह्टि, सहस्ता, वस्तानि ) असंखूयातधनोंको 
हरण करते हुए ( पक्‍्वम ) पके हुए (हक्षम ) उक्षके ( न ) समान ( रणाय ) 
रणके लिये ( धूनवव्‌ ) उनको कँपाते हुए ससारमें यात्रा करें॥ 


भावाथै---जों लोग उक्त मकारस कर्मयोगी वा उद्योगी बनतें 
हैं परमात्मा उन्हें अवध्यमेव अविद्यारपी शबुओंके हनन करनेका सामर्थ्य 
देता है ॥ | | 
मेहीमे अंस्य बषनाम शृषे 
मांश्व॑ल्ले वा पशने वा वर्धन्रे । 
अपस्वाहयन्निश॒तः स्नेहयचा- 
पामित्नां अपायितों अचेतः॥ ५४ ॥ 


् 


पहिं। इमे इतिं। अस्प । इषनाम । शये इति। माँस॑त्वे । 





वा । पूरीने । वा। वर्धत्रे इतिं। अस्वोपयत । निः्शुतः । 





ऋग्ेदः मे० ९ | ज० ६ | घू० ९७ ॥ <९९ | 
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| स्नेहंयत्‌ । च । अप॑ । अमित्रांद । अप॑ | अचितः । 
| अच । इतः ॥ 


| पदा्थः--( वधम्रे ) वधक्रिये € प्रश्न ) युद्धे ( मा- 
श्चत्वे ) गतिशीलशत्तयुपयोगवति ( महि ) महति ( मे, 
| रषनाम ) इसे हे कार्ये ( अस्थ ) अस्य परमात्मनः (शूपे ) | 
| सुखभ्रदे स्‍्तः ( निगुतः ) शत्रूणास्‌ ( अस्वापयत्‌ ) स्वापनम्‌ 
।( च ) तथा ( अपमित्रान्‌ ) अमित्रेन्यः ( स्नेहयत्‌ ) स्नेह | 
| प्रदानमिति ( अचितः ) परमात्मभक्तिहीनानां नास्तिकाना (इतः) 
। अस्मादास्तिक्समवायात्‌ ( अपाच ) अपसारणं -व ॥ | 
पदा्थ--- वधन्रे ) वध करनेवाले ( एशने ) युद्धमें ( माँश्त्वे ).| 
| जिनमें गतिशीलश्षक्तियोंका उपयोग किया जाता है उनमें ( महि ) घड़े | 
| ( इसमे ) यह ( अस्य ) इस परमात्माके ( हपनाम ) दो काम ( शूपे ) | 
| सुखकर हैं ( नियुतः ) शब्ुओंको ( अस्वापयव्‌ ) सुछादेना (च) और | 
| ( अपमित्रांन ) अमिन्रोंकी ( स्नेहयव्‌ ) स्नेह प्रदान करना ( वा ) और ; 
( अआचितः ) जो- लोग पस्मात्माकी भक्ति नहीं करते अर्थात नास्तिक हैं, | 
| उनकी ( इतः ) इस आस्तिक समाजसे ( अपाच ) दूर करना ! ! 
भावाथ--हस मंत्रमें आस्तिकपर्मके प्रचार करनेके लिये अर्याद्‌ | 
बेदिक धर्मकी शिक्षाओंके लिये तेजस्त्री मावोंका वर्णन किया है । । 









सं त्री पवित्रा वितंतान्यें: 

ध्यन्वेक धावास पूर्यमानः । 

आसे भगो असिं दात्रस्य॑ दातासिं - 
मुधवा मधवंद्भय इन्दो ॥ ५५ ॥ २१ ॥ 





| ९.०० ऋगदः अ० ७ | अ० ४। १० २२॥ 


सं । त्री। पवित्रां । विउतंतानि । एपि । अल । एक । 
घावास । पूर्रमानः । असि । मगः। असिं। दात्रस्य। दाता । 


(%०९ | 


असिं। मघ&वां । मधव॑त्‌धभ्यः । इंदो ईते ॥ 


ब्वकम चल कप्टा 






पदार्थ:--( इन्दो ) है अ्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! भवान्‌ 
(त्री ) त्रीन्‌ ( विततानि, पवित्रा ) विस्तृतपदार्थान्‌ ( समेषि) 
सम्यक्‌ प्राप्तः ( पृयमानः ) भवान्‌ पावयंश्र ( अन्वेकम्‌ ) अति- 
| पदार्थम्‌ ( धाव्रासि ) गतिरूपेण बिराजते च ( भगः, असि ) 
ऐश्वय्येरूपश्रारित € दात्रस्य ) धनस्थ ( दाता, आसि ) दाताइपि 
अस्ति यतो भवात्र्‌ ( मघवरूथः ) सवंधनिकेभ्यः ( मघवा ) 
घनिकतमो5स्ति । 


पदाथ--( - इन्दी! ) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन्‌ ! आप (त्री) 
| तीन ( वितताने ) विस्तृत ( पावित्रा ) पावेत्र पदार्थोकों ( सम ) भली 
| पकार ( एपि ) प्राप्त हैं, और ( पूयमानः ) सबको पवित्र करते हुए 
| ( अन्वेकम ) प्रत्येकपदार्यमं ( धावाते ) गतिरूपसे विराजमान हैं ( भगः ) 
| आप ऐश्वय्यैस्लरूप ( आसे ) हैं, ( दात्रस्य ) बनके ( दाता ) देनेवाले 
| ( असि) हैं, क्योंकि, आप ( मघबद्यः ) सम्पूर्ण धानिकोंसे ( मधवा ) 
$ घनी हैं. । 

भावाथ--परमात्मा सब ऐस्य्यॉका स्वामी है और सब धानिकोंसे 
| धनी हैं इसलिये उसीकी कपास सब ऐश्वस्थॉकी प्राप्ति होती 

॥ अन्यथा नहीं । 


एप विश्ववित्पंव॑ते मनीषी ु 
सोमो विश्वस्थ सुवेनस्यरांजां।... 


ऋगेदः मं० ९, | अ० ६ | सृ० ९७ || ९०१ । 
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द्रप्साँ इर्यन्विदर्थष्विन्दुर्वि 
वांस्मरर्य समयाति याति.॥ ५६ ॥ 


: | एपः। विश्व४वित्‌ । पवते । मनीषी । सोम॑ः । विश्वैस्थ । | 
| झवनस्य । राजा। दृप्सान्‌ । इंरयन्‌ । विदयेषु । इन्हुं: | वि। | 
| वार । अन्य । समयां । अति। याति ॥ 


: पदार्थ----( एषः ) अये परमात्मा ( विश्ववित्‌ ) सर्वज्ञः | 
| ( पवते ) पुनाति जव॒सबोन्‌ ( मनीषी, ) सुक्ष्मतरशक्तिप्रेरक: 
( सोम: ) सर्वोत्पादकः सः ( विश्वस्थ, भुवनतस्थ ) अखिल 
लोकानाम्‌ ( राजा ) प्रकाशकः ( इन्दुः ) प्रकाशमयः सः (वि- [. 
दथेषु ) ज्ञानवचज्ञेषु ( द्रप्सान्‌ ) ज्ञानानि ( इरयन ) ग्रेरयन्‌ | 
( अव्यम्‌ ) रक्षाहंस्‌ ( वारस्‌ ) वरणीयम्‌ पुरुषम्‌ ( समयाति, 
याति ) अत्यन्तान्तिकं प्राप्नोति | | 





पदार्थ---< एप ) उक्तपरमात्मा ( विश्ववित) सर्वक्ञ है ( पवते ) | 
सबको पवित्र करनेवाला है, ( मनीषी ) सूक्ष्मसे सूक्ष्म शक्तियोंका प्रेरक 
है, ( सोम! ) वह सर्वोत्पादकपरमात्मा ( विश्वस्य ) सम्पूर्ण ( भ्वनस्थ ) | 
लोकोंका ( राजा ) प्रकाशक है ( इन्दु३ ) वह प्रकाशस्व॒रूप परमात्मा ( वि- | 
दर्भषु ) ज्ञानयज्ञोंमें ( दृप्सान्‌ ) ज्ञानोंकी ( ईरयल ) पेरणा करता हुआ | 
( अव्यम ) रक्षायोग्य (वारम ) वरणीय पुरुषको '( समयाति, याति ) | 
अतिसनिहित प्राप्त होता है । ः 


, भावाथे--जो परमात्मज्ञनके अधिकारी हैं परमात्मा उन्हींकों 
भाप्त होता है अन्योंकों नहीं। . 


5 
रद 





/ 





त् 
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०९०२-: ऋग्वेद: अ० ७ | अ० ४ | व० ६२ ॥ 





इन्देरिहन्ति महिषा अद्द॑न्धाः 
पदे रेभन्ति कवयो न गृप्राः । 
हिन्वन्ति घीरां दशामेः क्षिपाभिः 
समझते रूपम्॒पां सेन ॥ ५७ ॥ 


| इंढु । रिहोति । महिषरा । अद॑च्धाः । पे । रेमोते । कबय॑ः । 
| न । गृप्राः । हिन्वन्ति । थीरों! । दश5मिः । प्षिपांसिः । 
स॑। अजते | रूप । अपां । रसेंन ॥ 


| पदार्थ--( इन्दुस्‌ ) उक्तपरमात्मानम्‌ ( अदब्धा: ). 

| वंड्प्रतिज्ञा: ( माहिषाः ) सहुणप्रभावेण महापुरुषा: ( रिहान्ति ) 

| उभन्‍्ते ( न, शृत्रा: ) निष्कामकर्मिण: ( कबयः ) विद्धांसः 

| ( पे ) ज्ञानयज्वेद्याम्॒ ( रेसान्ति ) यथा शब्दायन्ते ( धीरा: ) 

| धीरजनाः ( दशमि:, क्षिपामि: ) दद्ममिः प्राणगतिभिः ( अर्पा,- 

| रसेन ) सत्कमणा परिपाकेन ( रूपस्‌ ) परमात्मस्वरूपम 
( समझते ) साक्षाल्कुवैन्ति । न्‍ 


पदाथे--_( छत्दुम्र ) प्रकाशस्वरूप परमात्माकों ( अदब्धाः ) 
'इइमतिज्ञावाछे ( महिषाः ) जा सदग॒ुणोंके प्रभावसे महापुरुष हैं, वे- 
( रिहाति ) प्राप्त होते हैं, ( न, शथाः ) निष्कामकर्म ( कवयः ) विद्वान 
( पदे ) ज्ञानरुपीयज्ञकी वेदीमें ( रेभन्ति ) जैसे शब्दायमान होते हैं। 
( पीराः ) धीरछोग ( दक्षमिः ) दश ( क्षिपामिं: ) प्राणोंकी यरिसे 
| (-अपास ) सत्कर्मोंके ( रसेन ) पंरिपाकसे ( रूपम ) उक्त परमात्माके 
स्वरुपको ( समझते ) साक्षात्कार करते हैं ) ः 
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द] 





कुमेदः में० ९ | अ० ६ | सण० छा _ ९०३ । 





भावाय---स मंज्रमे भ्राणायामके द्वारा परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन (. 
किया है। 





०8 


या वय॑ पर्वमानिन सोम 
रें कृत वि विचयाम श्खत्‌ । 
रे मामहन्तामर्दि 
तिः सिन्धुः पृथिवी उतथोः ॥ ९५ ॥ २२॥ 


न 


७] 6. ॥ 


शत 


7? 


त्वयां । वय॑ | पव॑मानिन । सोम । भरें । कृत । वि । चिलु- 
याम । शर्ख॑त्‌, | तत्‌। नः । मिन्रः | वरुणः । ममहंतां । 
अदिनिः । सिंधु: । पथिवी | उत । थोः ॥ 


पद4+---( सोम ) हे परमात्मश््‌ ! ( पवमानेन, त्वया ) 
सर्वेपावकेन भवता सहायेन ( वयम्‌, भरे ) वयमज्ञानदृ॒तिनाशक- 
संग्राम ( शश्वत्‌ ) सदैव ( कृतम्‌ ) सत्करम ( विचिनुयाम ) 
'संचितम््‌ करवाम ( तत ) तस्मात्‌ ( मित्र, वरुण; ) अध्यापक: 
उपदेशकश्च॒( आदितिः ) अज्ञाननाशको विद्यान्‌ ( सिन्धुः ) 
समुद्र: ( प्थिवी ) भुः ( उत, यो; ) तथा चुलोकः एते सर्वेदपि 

( ममहंताम्‌ ) मदनुकूलाः सत्तः मा समुन्नयन्तु॥ * 


पदार्थ---( सोम ) हे सर्वोत्तादक परमात्मन !( प्मानिन ) 


पवित्र करनेवाले ( लया ) आपकी सहायतासे ( वयम्र ) हमछोग ( भरे ) 
अज्ञानकी दत्तियोंकों नाश करनेवाले संड्ग्ाममें ( कृतम ) सत्कर्मोको 


( ज्श्व॒व्‌ ) निरन्तर ( विचिलुयाम ) संग्रह करें, ( तव.) इसलिये ( मित्र, 
५ अमन िकननिनिि कक अब अ 0... ॒ुुन॒ मनाए 


2 
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९०४ ऋरद! अ० ७ |] जअ० ४ | ब० २२ ॥ 


वरुण; ) अध्यापक और उपदेशक, ( अदिति! ) अज्ञानके खण्डन करनेवाढा 
विद्वान. ( सिन्धु) ) समुद्र ( थिवी ) प्रथिदी ( उत ) आर (ब्रा! 
घुलोक ये सब पंदायथ ( ममहंताम ) मेरे अनुकूल होकर मुझे 
पृज्य चनाग । 

भावार्थ---जों छोग सदाचारी अध्यापकों वा उपदेश्षकों द्वारा 


परमात्मज्ञनकी शिक्षा पाते ४ ने अवश्यमेत्र अज्ञानमोीं नाग करके ज्ञानरुपी 
प्रदीपसे परदीम्त होते है । 


॥ इति सप्तनवतितम मृक्त द्रातिशों वगैश्व समाप्त) ॥ 


अलसी +२..२०-मत 2 .>नग-3.. 


अथ दादशचस्प अष्टनवतितमस्य सुक्तस्य- 

॥ ९८ ॥१---१२ अम्बरीप ऋजिष्वा व ऋषिः ॥ पव- 
मानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, २, 8, ७, १० 
अनुष्ठप्‌ ३, ५, ९ निचृदनुष्ठप्‌ । ६, १२ विराड- 

नुए्पू । ८ आरची स्वगहनुष्ठप्‌ | ११ निचृद- 
बृहती ॥ स्वर;---१---१०, १२ 
.. गान्वारः । ११ मध्यमः ॥ 
अभि नों वाजसात॑मं 
रायेम॑पष पुरुसपहंस । 
इन्दों सहलभणेसं 
तुविद्यम्नं विस्वोसहंस ॥ १ ॥ 


अभि । नः | वाजश्सात॑म । रयि । अप । पुरुष | 
इंदो शर्तें । सहस्त॑3भर्णसं । तुविः्युम्नं । विभ्व5्सह ॥ 








/"खक/2८५० 


ऋगेदः मे० ९. | ज० ७ | स० ०८ ॥ ९०५) 








। पदीथ:---( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप ! ( सहखभण- | 
सम ) अनेकप्रकारैः : पोषऊ्म ( पुरुस्टहम्‌ ) सर्वप्रार्थितम्‌ । 
| ( वाजसातमस्‌ ) अनेकाविधबलप्रेदम ( रायेम्‌ ) धनम्‌ ( नः ) [ 

* 





| अस्मभ्यम्‌_ ( अभ्यषे ). ग्रददातु € तुविद्युम्नम ) बहुानिधयश 


| 







: | अदंच यत्स्थात्‌ य्व (विम्वसहम ) सर्वविरुदशक्तिरोधर्क च स्थात्‌। 


ध््््ट 


पदार्थ---( ईन्‍्दों ) हे भ्रकाशस्वररूपपरमात्मन्‌ ! ( सहख्भरणसम्र 


| अनेक्रमकारका पांलन पोषण करनेवाछा ( पुरुस्पहप ) जो सबको 
| अमिलाित है ( वाजसातमम्‌.) जो अनन्त भ्रकारके वरलोंका देनेवालय 

| ( रयिम्‌ ) ऐसे धनको ( नः ) हमारे लिये ( अभ्यर्ष » आप दें, ( तुवि 
| चुम्नम्‌ ) जो अनन्तप्रकारके यशोंका देनेवाछा और ( विभ्वसहम ) 
| सवतरहकी ग्रातिकूल शक्तियोंकों दबादेनेवाला है, इस प्रकारका घन 


। आप दें । 


4प न्‍|+ 
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भावार्थ---हस मैजमें अक्षय धनकी प्राप्तिका वन है । 


परि प्य हवानों जब्ययं 
- रथें न वर्माव्यत ! 

इन्दुरामे दुणां हिंतो ' 
. हियानों घारामिसक्षाः ॥ २॥. 


| पर । स्पः | सुवानः । अव्यय । रवें । न । वर्म । अव्यत। 
| इंढुं; । अमि | दु्णा। हितः। हियानः । धारामिः । 
. अक्षारितिं ॥ हे 


शर्ट है देर 
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पदारयः---( स्थः ) सः ( सुवानः ) सर्वोत्यादक 
परमात्मा ( अव्ययम ) सुरक्षितजनम ( घारामेी: ) स्वक्ृपा- 
बृष्या ( अक्षाः ) रक्षति (न ) यथा ( रथे ) कमयोगवर्ति- 
पुरुष ( वर्म, पर्यष्यत ) कमयोगो रक्षति ( इन्दु। ) प्रकाश 
स्वरूप: सः ( अभिद्वुणा ) उपासनयायुक्तः ( हियानः ) ज्ञान- 
स्वरूप: ( हितः ) अन्तः्करणे प्रवेशितः मनुष्यबुर्धि रक्षति । 


पदाथै---( पथ: ) बह पूर्वोक्त ( सवानः ) सर्वोत्पादक' परमात्मा 


( अव्ययम्र ) रक्षायुक्त पुरुषको ( धारामिः ) अपनी कृपामयी हृष्ठिसे 
( अक्षाः ) रक्षा करता है ( न ) जैसे कि, ( रखे ) कर्मयोगर्मे स्थित विद्वान 
की ( वर्ण ) कर्मयोंग ( पय्येव्यत ) सद ओर से रक्षा करता है ( इन्दु) ) 
वह प्रकाशस्वरूपपरभात्मा ( आऔमिद्रणा ) उपासना किया हुआ और 


( हियानः ) ज्ञानस्वरूप ( हित; ) साक्षात्कार किया हुआ मनुष्यकी बुद्धि 
की रक्षा करता है ॥ 


भमावाथ--परमात्माक़ा साक्षास्कार महुष्यको सर्वेया मुराध्षत 
करता है । * 


परे ष्य सुवानों अंक्षा 
इन्दुरूये मरदच्युतः । 

धारा य ऊधों अंघरे 

आजा नेतिं गव्ययुः॥ ३॥ 


परि । स्थः । सुवानः । अक्षारिति । इंढुं: । अच्यें । मर्द$- 
च्युतः । धारा ।यः ।ऊर्चः ।अधरे । आजा ।न। 


७िौाानाणाणणणणमाणशाणाणाणणाााभाााााास्‍स्‍ ५.३३ ______॒ कल की कबललक कक आक..ाॉबबबइआब 


जजजजब >ण जलन जीन वन लन अननननान हा हक 


कऋ्ेदः में० ९ ॥ अ० ७ | सू> ९ट॥ ९०७ 


जी आय भी थक कम  आ भज आओ 

















एतिं। गव्य्॒युः ॥ 

पृदार्थ----( इन्दु: ) परमात्मा ( सदच्युतः ) आनन्दमयः 
।( अव्ये 3) रक्षणीये- सदाचायन्त:करणे ( पयक्षा: ) स्वन्नानं 
| स्यन्द्यति ( स्यः ) सः ( ऊध्तें: ) सर्वोपरित्रतेमानः परमात्मा 
।( यः ) यः [ अध्यर | अहिसाप्रधाने यज्ञ [ धारा ] स्वानन्द- 
| वृष्या [ न ] यथा [ भ्राजा ] दीतिः स्वप्रकाश्यपदार्थेषु अवि- 
| शति तथा [ गव्ययुंः: ] ज्ञानमयः परमात्मा [ एति ] स्वसत्तया 
। सर्व व्याप्नोति | 
। पदार्थ. इन्दुः) प्रकाशस्वरूपपरमात्मा ( मदच्युतः .) जो 
। पा है बह (अच्ये) रक्षायोग्य सत्कर्म पुरुषके अन्त+करणमें 
। ( पंय्यक्षा! ) अपना ज्ञानमवाह वहाता है, ( स्थः ) वह ( ऊर्ध्वः ) सो- 
| परि विराजमानें परमात्मा (य+) जो ( जध्वरे ) अर्हिसाप्रधानयश्ञोंमें 
| ( धारा ) अपनी आनन्दमयीदष्टिस (न ) जैसे कि, ( श्राजा ) दीप्ति अपने 


। प्रकाव्यपदार्थोर्मे दीमि डालती है इसी प्रकार ( गव्ययु: ) ज्ञानस्वरूपपरमात्मा 
। (सुवानः)नो सर्वोत्पादक हे (एति) बह अपनी व्यापकसत्तासे सर्वत्र व्याप्त है । 


भावाथ--7रमात्मा विद्यवकी दीसिकें समान सर्वत्र परिपूर्ण है। 
स॒ हि ल॑ देंव शर्थते 
बसु मर्ताय दाशुपें । 
'इन्दों सहझ्िणँ रवि 
जतात्मांने विवाससि३॥ ४ ॥ 


अनुपम नकल 
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|सः । हि। त्वे । देव । शख्॑ते । व । माय । दाशुपें । 


[३ 
| 





जलकर + अमन पटल, 
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&. 


ईंदों इते | सहासखग | राय | शत+आात्मान । विवासाति ॥ 


पदाथ:---( देव ) है दिव्यस्तररूप ! ( सः, त्वम्र ) 
: सभवान्‌ ( मतोय, दाशुपे ) स्वसेवकजनाय ( शाश्वते ) झश्व- 
| त्कर्मयोगने - ( सहस्रिणं, बसु ) त्रिविर्ध धन ( शतात्मानम्‌ 
। रायेस.) अनेकधा ऐश्वर्यम्‌ ( इन्दो ) है परमात्मन्‌ ! ( विवा- 
ससि ) ददातु भवान्‌ । 3 





ं पदाथ--६ देंव ) हे दिव्यस्वरूपपरमात्मन्‌ ! ( स, ल्वम ) 
पूर्वोक्त आप ( मर्ताय, दाशपे ) जो आपकी उपासनामें छगा हुआ पुरुष दे 
( शाश्वते ) निरन्तर कर्मयोगी है उसके लिये ( बस ) धन ( सहस्तिणम ) 
जो अनन्त प्रकारके ऐश्वस्यॉवाला है ( शतात्मानम ) जिसमें अनन्त- 


प्रकारके बल हैं ( रय्रिम ) ऐस धनको ( इन्दों ) हे प्रकाशस्व॒रूपपरमात्मन ! 
( विवासाप्त ) आप प्रदान करें । 





'आन पर 


भावाथे---सामथ्य युक्त पुरुषफों परमात्मा ऐस्वर्य्य श्रदानकरता है 
। इसलिये ऐश्वग्येसम्पन्न होना परमावत्यक हैं ! 





| वय ते अस्य इच्ह 
| न्वसा वर्सः पुरुस्पहः । 
। नि नेर्दिष्ठतमा इष 


स्याम सुम्नस्याधिगों ॥ ५॥ . 


व॒य॑ । ते । अस्य । वृन्न/हन्‌ । वसोहइतिं। वस्वः। पुरुष्पहः । 


लि। नेदिशज्तमाः। इषः । स्यार्म । सम्नस्य॑ । अभ्रिगों 
इत्य॑प्रिगो । - 


'द्प्मपाच्टथम लायशल:, १नटिललनसलनननना++++++ 
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। पदाथः--( बृत्रहन ) हें अविद्यान्तकपरमात्मन्‌ ! । 
। ( वयम्‌ ) वर्य सर्वे, ( अस्थ, ते ) तबबशे ( स्थाम ) भवेम ; 
| ( वसो ) हे सर्वाश्षय !. ( वस्त्रः ) सर्वविधिश्वयौधिषों भवात्र 
 ( पुरुस्पहः ) अनेकजनकाम्यः ( निनेविष्ठतमा: ) सर्वसंनिकट- 
वर्ती च॑( अधिगो ). हे ज्ञानगमनपरमात्मद्‌ ! भवान्‌ ( इषः ) / 

| ऐश्रथस्थ ( सुम्नस्य ) सुखस्य च मोक्तार्ति । | 





। पृदाथ---( धतरहन ) हे अविद्याविनाशकपरमात्मन्‌ ! ( यद- | 
। दृणोत्तददत्रमज्ञनम्‌ ) नि० | २। १८ । ( वयम ) हम (-अस्यते ) आपके / 
। ६ स्याम ) पशवत्ती हों ( बसों ) हे सवोधारपरमात्मन्‌ ! ( बस्वः) आप | 
| सब प्रकारके ऐश्वय्योंके स्वामी हैं, ( पुरुस्पंहः ) सबके उपास्यदेव हैं (नि, | 
| नेद्प्नतमाः ) आप सर्वान्तर्यामी हैं, ( अभिगों ) हे ज्ञानगमनपरमात्मन ! / 
| आप (इषः ) ऐश्वय्योंके और ( सुम्तस्य ) खुखके भोक्ता हो। - 





सावाथ--परमात्माकी उपासना द्वारा मनुष्य अविश्वाको नाश 
$ करके विद्याका प्रकाश करता है । 





- द्विर्य पञच स्वयशर्स 
 स्वसांसो अविसहतम्‌ । 
, प्रियमिन्द्रस्य काम्येँ 
प्रस्नापय॑न्त्यूमिंणंम ॥६॥ 


द्वेः । ये । पंच । स्व5यशस । स्वर्सारः । अर्िईसंहतं। प्रिय । 
इंबंस्प । काम्ये । प्रन्‍स्नापर्यति । ऊर्मिर्ण ॥ 








९१० ऋग्वेद: अ० ७ | अ० ४ | व० ९४ ॥ 
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पदार्थ:---( यम्‌ , ऊर्मिणम्‌ ) य॑ ज्ञानस्वरूप परमात्मानम्‌ 
( हि:, पत्च ) दशा ( स्वसारः ) इन्द्रियव्नत्तय: अथवा दश 
प्राणा: ( प्रस्नापयन्ति ) साक्षात्कुवैन्ति ( स्वथशसम्‌ ) यस्य 
च स्वाभाविको यशः ( अद्विसंहतम्‌ ) यश्र ज्ञानरूपचित्तवृ्ति- 
विषय: ( इन्द्रस्प, प्रियम्‌ ) कर्मयोगिनः प्रियश्व यः ( काम्यम ) 
कमनीयो5स्ति च | हद 


3ब+०-«न्‍न्‍ः»न्‍न्‍कभ व 
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पदार्थ. यम, ऊर्मिणम ) जो ज्ञानस्वरूए है तिस परमात्माक्रो 


( द्वि।, पश्च ) देश ( स्वसारः ) इन्द्रियह॒क्तियें अथवा दश प्राण ( अस्ना- 
$ पयन्ति ) साक्षात्कार करते हैं ( स्ववशसम्‌ ) जिसका स्वाभाविक यश्ञ है 
( अद्विसंहतम ) जो ज्ञानरूपी चित्तदत्तिका विपय हैं( इन्द्रस्य, प्रियम) और 
जो कर्मयोगीका प्रिय है ( काम्यम्‌ ) कमनीय है ॥ 


भावाथ---हस मंत्रमें प्राणायामादिविद्या द्वारा अथवा यों कहों कि 
चित्तदात्तियों द्वारा परमात्माके साक्षात्कारका वर्णन किया है। 


परि त्वं हैयेत॑ हरि 

बृभ॑ पुनन्ति वारेंण । 

यो देवान्विखाँ इसरि 

मंदेन सह गच्छति ॥ ७॥ 
पार। त्यं। हयेतें । हरे | वच्चुं । पुनंति | बारेंण । यः | 
देवान्‌ । विश्वान्‌ । इत्‌ । पर । मर्देन । सह । गर्छति ॥ 


पदा4:--( लमू ) उक्तपरमात्मानं॑ ( हरिम्‌ ) स्टेले- 
यादिकतार ( हय॑तम्‌ ) सर्वप्रियम्‌ ( बच्चुम्‌ ) ज्ञानस्वरूप ( वा- 
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आम मच भा अर सु ज अ 


रेण. ) बरणीयतमपदार्थेनोपासते ( यः ) यश्व ( विश्वान, देवान्‌ ) 
सर्वविदृष; ( इत्‌ ) हि ( मदेन ) आनन्देन ( सह ). साकमू्‌ 
( परिपुनन्ति ) परितः पावयति ( परिगच्छति ) सर्वत्र व्या- 
प्नोति च | . 





पदा्थ--- सम्‌ ) उक्त परमात्मा ( हरिम ) जो अनन्तप्रकारकी 


सपह्ठिका उत्पतिस्थितिप्रतय करता है ( हयतम ) जो सर्व प्रिय है ( बश्चुम ) 
ज्ञानस्वरूप है ( वारेण ) वरणीयसे वरणांय पदार्थों द्वारा जिसकी उपासना 
करते हैं ओर ( यः ) जो (विश्वान्‌,) सव ( देवाव ) विद्वानोंको ( इव ) ही 
( मंदेन ) .परमानन्दके ( सह ) साथ ( परिपुनन्ति ) पविन्न करता है 
( परिगच्छति ) वह सर्वत्र प्राप्त हे! 


' भावाथ-- इस मन्त्र में परमात्मा का स्वातन्व्य वर्णन किया है । 


अस्य वो हवेसा पान्तों दक्षसाधनंस । 
यः मूरिष श्रवों बृहद्दधे स्व हैर्यतः ॥ < ॥ 
अस्य | वः | हि । अर्वसा | पांत॑ः । दक्षस्ार्धनें । यः । 
| मूरिषं । श्रव, | बृहत्‌ । दवे । स्व: । ने । हयैतः ॥ 
पदार्थः--( यः सूरिषु ) यश्व परमात्मा करमयोगिषु (बुहत) 
महत्‌ ( श्रवः ) ऐश्वयम्‌ ( दथे ) कारयति ( अस्य, अवसा ) 


अस्य पर॒मात्मनो सक्षया ( वः ) यूयम्‌ ( पान्तः ) आनन्वपान॑ 
कुरुंत य आनन्दः ( दक्षसाधनम्‌ ) सर्वविधचातुर्यमूलम्‌ ( स्वः, 













| ११३ ऋतु: अ० ७ | अ6 ४ | व०२४॥ 
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ने ) सर्वस्य इंच ( हथेतः ) अज्ञाननाथकस्प परमात्मनो- 
| निसगैगुणश्र । । 


पदाधू--+ के ) जो परमात्मा ( सग्णि ) कमैयोगियेर्मि ( बृहत ) | 
; बढ़े ( श्रवः ) ऐखस्यिफी ( देखे ) धारण करता हे (हि ) क्योंकि ( अस्य ) 
; उक्तपरमात्मकी ( अबसा ) सक्षाद्वारा (ब/) आपस्तेग ( पात्त! ) 
| उसके आनन्द्रका पान करें जो आनन्द ( दृक्षसाधनम .) सब अकारके 
| चातुस्येका मूल है और ( स्तर ) सूर्यके / न) समान / हर्सतः 3 अतानके 
॥ नाशक परमात्माका स्वभावभृतगुण है । 
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। भावा4---उसपरसभास्माके सर्वोत्तम स्वरादूमय आनन्दको कुर्मयोगी 
$ ही पासकते हैं अन्य नहीं | 

स॒ वो यज्ञेप॑ मानवी 

इन्दुजनिष्ट रोदसी । 

देवो देवी गिरिष्ा 

असेंधन्तं तुविष्वणिं ॥ ९ ॥ 


' पट पातरानयाधपादकक सके न 9+फ़रनकार-बर २. प"काकपाकनानाथकनककर ३१९८ नाक > कम .कछक3१ करा 


| सः । वां । यक्षेपु । मानवी ईतिं। ईंदुंः । जानिष्ट- । रोदसी 
। 


| ईंतिं। देवः । देवी ईते गिरिप्थाः । अलेघन्‌ | ते.।। 
| एृविधस्वनि ॥ 


पदाथः--( सः ) स परसात्मा ( वाम्‌ ) युवां ज्ञानयोगि- 
कर्मयोगिनौ ( यज्ञेप ) ऋतुषु ( जनिष्ट ) शुभफलान्युत्याथ 
| पैयोंजयाति अतः ( मानवी ) हे उस्यथा विडासौ ! मनुष्य- 
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सष्टिवर्तिनों ! तथाच ( रोदसी ) द्यावाएथिन्योमैध्ये ( देवी ) 
हे दिव्यगुणवत्यः ख्रियः ! | इन्दुः | अकाशसयः [ देव: | 
दिव्यगुणसम्पन्नः परमात्मा [ गिरिष्ठा:, तें ] सर्वत्नह्माण्डेषु व्याप्तो 
यर्तं [ तुविष्वणि ] ज्ञानयज्ञेषु | अखेधन ] साक्षात्कुरुत । 


पदार्थ---( सः ) वह उक्त परमात्मा ( बाम ) ठुम कर्मयोगी और 
जशञानयोगियोंके ( यज्ञेषु ) यज्ञों में ( जनिष्ठ ) शुभफर्ोंको उत्पन्न करता है 
इसलिये ( मानवी ) हे मनुष्यछ्ह्टिक कर्मयोगी और ज्ञानयोगी विद्वानों! 
और: ( रोदसी ) झलोक और प्रथिवीछोकके मध्यमें ( देवी )' दिव्यगुण- 
बती खत्रियो ( इन्दु ) वह प्रकाशस्वरूपपरमात्मा (देव ) जो दिव्यगुणयुक्त 
, है ( गिरिष्ठा) ) जो सव त्रह्माण्डोंमें स्थित है तुम ( तुविष्वाण ) ज्ञानयज्ञों 
में ( तर ) उस परमात्मा का ( अख़तेधन ) साक्षात्कार करो । 

भावाथे---जीवमात्रके छुभ अशुभ कर्मोके फलोंकादाता एकमात्र 
परमात्माही है । 


इन्द्राय सोम पात॑वे 

बृत्रध्ने पंरि पिच्यसे । 

नरें व दकषिगावते 

देवाय॑ सदनासदें ॥ १० ॥ 


इंद्राय । सोम ।-पातवे । वृत्र॒5ष्ले | पारिं। सिच्यसे । नरें। 

च्‌। दक्षिंणाथते | देवाय॑ | सदनकदें ॥ है 
पदार्थ:--( सोम ) हे सर्वोत्यादक ! ( बृत्रप्ते ) 'अज्ञान- | 
श्श्ष मर श्र 


९१४... क्बेइ अ० ७ | अ० ४। व० २४ ॥ 
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| शक अल अल अप कक 

; नाशको भवात्‌ ( इन्द्राथ ) कर्मय्रोगिनः ( प्रातवे )  ठष्तये 
। ( परिषिच्यते ) साक्षात्क्रियत ( देवाय ) दिव्यगुणाय ( दक्षिण 
नरे )-अनुष्ठानिबिदुषे (सदनासदे ) यज्ञगहेपु साक्षातक्रियते | 


पदाधू--( सोम ) हे सर्वोत्पादकपरमात्मन्‌. ! ( हच्नप्ने ) : अज्ञान 


के नाशक ( इन्द्राय ) कर्मयोगीकी ( पातवे ) द्वाप्ति के लिये ( परिपिच्यसे ) 
: साक्षात्कार किये जाते हो ( दक्षणावते, नरे ) अनुप्ठानीबिद्रान, (देवाय) जो 
| दिव्यशुणयुक्त है उसके लिये ( सदनासदे ) यज्ञगृहमें साक्षात्कार किये 


साक्षाव्‌ करणाई है। 


ते प्रत्नासो व्युश्टिषु 
सोमाः पवित्रें अक्षर । 
अपप्रोथ॑न्तः सजुतहैरअ्रित॑ः 


जाते हो ॥ हे 
भावाथ--- परमात्मा कर्मयेगी तथा अनुप्तानी विद्वानोंका ही 
प्रातस्ताँ अप्रचेतसः ॥ ११॥ 


ते। प्रत्नासः। वि६उश्िषु । लोभ । पविन्रें ! अक्षरन्‌ । 
अप,यतः | सतृतः । हुरःइचित॑ः । प्रातरिति |. तान्‌। 
अप्र॑ब्चेतसः ॥ 


| पदार्थः--हे परमात्मन््‌ ! (ते) तब ( प्रत्नासः .) 
| स्वाभाविकाः (सोमाः ) सौम्यगुणाः ( व्युश्िषु ) यज्ञेषु ( प्रवित्रे ) 
| पवित्रेज्तःकरणे ( अक्षरत्‌ ) प्रवह्ाातत .( अंग्रचेतसः ) ये 
कर विकर :अक3 630: 7 केश 7 कक * 4020, 
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चाज्ञानिनः ( हुरश्चितः ) कुटिलचित्ताः ( तानू ) तान्सबान 
( अपप्रोथंतः ) हिसकान्‌ न प्रवाहयति भवान्‌ | 


निधि गन नच्छा जापाथ 2७७छआ 
पु 


पदार्थ--हे परमात्मव्‌ | (ते ) तुम्हारे (प्रत्वास। ) स्वाभाविक - 


( सोमा; ! सोम्यस्वभाव ( पवित्रे ) पवित्र अन्त।करणंमे ( अंधक्षरन्‌ ) . 
£ भंबाहित होते है, (.अम्रचेतसः ) अज्ञानीपुरुष ( हुरश्रितः ) जो कुट्लिचित्त- 
] वाले ( तान ) उनको आप प्रवाहित नहीं करते क्योंकि वह ( अपगप्रोथन्त३ ) 

हिंसक | 


; भावाथ--परमात्माका आनन्द सॉम्यस्व॒भाववाक्के ही मोमसकते 
हैं | कुटिल चित्तवाले नहीं । 
त॑ संखायः पुरोरुच 
यूयं व्य थ॑ सूरय॑ः । है 
अश्याम वाज॑गन्ध्य॑ 
सनेम वाज॑पर्त्यम ॥ १९ ॥ २४ ॥ 


ते। सखायः । पुरः5रुचे । यये । वय॑ । च। सूर्य: । अश्यार्म 


वाज॑४गंध्यं । सनेर्म । वाज॑5परत्यं ॥ 


मद (स्‍न्नणथफपक्ा+ प्रभका दच। 3:23 आल मी बिनयाणा "चाल धवषवणेमिदातान लाने अप ननडन 


गन्ध्यम् ) बलस्वरूप: ( पुरोरुचम्‌ ) शश्चत्मकाशस्वरूप 

( वयम,यूयं)च ) यूयं वरयेच सर्वेदपि ( सूरयः ) विछास 
( सखायः ) मित्रभाववन्तः ( वाजपः ) तदँनन्‍तग्क्तयनुभवे 
कब लगे) कमर | अवतार सनेम ) तमुपासीरनू ( अध्याम ) तदानन्दच भुज्ज्यः ॥ 


अंफजपपाव2ट:लचलशपि चरपाचर:ततक न 4८६०१. 


...पदार्थ--- त्यम्‌ ) तम्परमात्मानम ( तम्र्‌ ) यः (बाज 


& 
। 

6 
॥॥] 63 


९१६ ऋगेद; अ० ७। अ० ४ [ १० २९ ॥| 
पदाथ--( त्यम ) उस पूर्वोक्तपरमात्माकों ( तम ) जो ( वाज- 
गन्ध्यम ) घलस्वरूप है और ( पुरोसुचम ) सदासे प्रकाशस्तरूप है उसको 
( बयम्‌ ) हम ( च ) और ( यूयम ) आप ( सूरयः ) विद्राव ( सखायः ) 
जो मैत्रीभावसे वर्तीव करते हैं ( वाजपः ) जो उसकी अनन्त श्रक्तियोंको 
$ अनुभव करना चाहते हैं, वे सब ( सनेम ) उसकी उपासना करें। और 
+ उसके आनन्द को भोगें । 


भावाथ---परमात्माहीके आनन्द भोगनेका प्रयत्न करना चाहिये 
क्योंकि सच्चा आनन्द वही है । 


इत्यप्रनवतितम सृक्तअतुर्विज्ञों वरीथ्र समाप्तः । 


यद अ्रद्टानवां सूक और चौयीसचां वर्ग समाप्त डुआ । 
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अथष्टचैस्थनवनवतितमस्य सुक्तस्थ 


॥ $९ ॥ ६-८ रेमसूनू काश्यपी ऋषी ॥ पवमानः 
सोमो देवता ॥ छन्दः--१ विसदबृहती। २, ' 
३; ५, ६ अनुष्ठप्‌ । ४, ७, < निचुद- 
नुष्टप्‌ ॥ स्व॒र--९ मध्यमः । 

२--५ गान्धारः ॥ 

आ हयताय॑ धृष्णवे 
 धलु॑स्तन्वन्ति पौस्यस्‌। 

शुक्ां वयन्त्यसुराय निर्णिजें 
-विपामग्रे महीयुवः ॥ १॥ 





गे 


ऋग्वेदः _० ९ अ० ६ | सू८ ९९ ॥ ९१७६ 


लनन कि] 
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आ। हयंताय | धृष्णवे । ध्ुः । तन्वंति । पोंस्ये । शुक्रां । 
वयंत्रि । अप्नराय । निःनिर्जे । विपां । अग्रे। महीयु्वः ॥ 


पदाथः--( महीयुवः ) उपासका: .( असुराय्‌ ) असुषु 
प्राणेषु रममाणाय राक्षसाय ( धृप्णवे ) अन्यायन अन्यशक्ति- 
मर्दकाथ ( हथताय ) अदत्तथनादायिने € पौस्यम ) पोरुषयुक्तम्‌ 
( धनुः ) चापम्‌ ( आतन्वन्ति ) सज्यं कृत्वा कर्षन्ति ( विपाम्‌ .) 
विदुषाम्‌ ( अग्रें ) समक्षम्‌ ( निर्णिज, शुक्रा ) सर्यमिवौजाखिनीं 
॥ दीप्तिम्‌ ( वयन्ति ) प्रसार्यान्‍्त ॥ 





ेृ पृदाधू---( मशियुवः ) डपासकरछाोग ( असुराय 2 जो असुर हैं 

और ( धृष्णे ) अन्यायसे दूसरोंकी शक्तियोंको मदन करता है 
( हर्यताय ) दूसरोंकें धनको हरण करनेवाला है उसके लिये ( पोस्यम ) 
शुरवीरताका ( धनु; ) धनुष ( आतन्वन्ति ) विस्तार करते हैं, और 
( विपाम ) विद्वानोंके (अग्रे ) समक्ष ( निर्णिजम, छुक्ताम ) थे सयेके समान 
ऑओजसिनी दीमसिका ( बयान्ति ) प्रकाश करते हें ॥ 


0 


भमावाथ-जा छाग तेजस्वी बनना चाहते हें वे परमात्मोपासक दे | 


शिटीप मीट ि कक 5 लए कप वध परशानाकटडलत चाइन पजक८सत-थ्टसपागर फट 


- अध॑-क्षपा परिष्कृतो ... 
वार्जी आभि प्र गहिते । 
यों विवस्व॑तों धियो हारे 

 हिन्वन्ति यारत॑वे ॥ २ ॥ 


अध॑ | क्षपी । परिंषकृतः | वाजांन | आभि । प्र ।गाहंते। 








९१८ ऋगेद! अ० ७ ] अ० ४ | व० २५ ॥ 


मी ढजी लजन औजजज ५ मजज २ अज + न्‍िज>+- जब »+ + 5५ 


यदि । विवस्व॑तः । धिय॑: । हरि । हिन्वोतिं | यात॑वे ॥ 


पदाथः---( अध ) अथातः इदं वण्येते यत्त ( क्षपा 
परिष्कृतः ) सैनिकबलेपृपास्यमानः परमात्मा ( वाजानू, आभि, 
प्रगाहते ) विविधबल्लानि विंतरति ( यदि ) यदि ( विवस्व॒तः ) 
याज्षिकस्य ( घियः ) क्मीणि (यातंवे) कमयोगाय ( हरिं, हिन्बान्ति ) 
परसात्मानं प्रेरयन्तु तदा । 


६...4+3०७७..... ८२५ 4-फढ+० ८ 73% आओ 720 ५. ८: अजपामाजा 





। 
| 


पदाथु--( अब ) अब इस वात का वर्णन करते है कि ( क्षपा- 


| परिष्कृतः ) सेंनिकवलोंमें उपासना किया हुआ परमात्मा ( वाजान, आगे, । 
प्रमाहते, ) वलोंका प्रदान करता है पर ( यादि ) यदि ( विवस्व॒त३ ) याज्षिकके ! 
( घियः ) कर्म ( यात॑वे ) कम योगके लिये ( हरिम, हिन्वन्ति ) परमात्मा | 
की प्रेरणा करें ॥ ः 


|. भावा्--जो छोग पंरंमात्मोपासक हैं वही युद्ध में विजय पांते हैं। | 
तमस्य॑ मजयामांसें 
मंदों य इन्द्रपातमः । 
य॑ गाव॑ आसमिर्देशठुः पुरा 
नूने पे सूरयः ॥ ३ ॥ 
तं। अस्य। म्रजयामास । मदंः । यः | इंदष्पात॑मः । 
यं। गाव; । आस$मभिः । दुधुः। पुरा | नूनं | च।| 
सूर॒यः ॥ | 


. पदार्थ--.( अस्य ) -अस्य परसात्मनः ( तंस ). तंपूर्वोक्ति-, 








-_ 





ऋगेद; मं० ९ | अ० ६ | सृ० ९० ॥ ९१९ 


| मानन्दस्‌ ( मर्जयामाति ) शुद्धस्वभावेन वय॑ धारयामः ( यः, 
| मंद; ) य आनन्दः ( इन्दपातमः ) कर्मयोगितर्पकः ( ये ) यमा- 
| ननन्‍्द ( गाव: ) इन्द्रियाणि ( आतामिः ) स्वद्त्तिमेः ( दधु: ) 
$ द्धति ( च, नूनस ) तथाच निश्चय ( सूरयः ) विहृज्जना 
| ( पुरा ) प्राचीनकालदिवोपासते । 


पदार्थ---/ अस्य ) उक्तपरमात्मके ( तमर ) उक्तआनन्दकों 
$ ( मर्जयामसि ) इमलोग शुद्धभावसे धारण करते हैं, ( यः ) जो ( मद: ) 
$ आनन्द ( इन्द्रपातम+ ) कर्मयोगीकी ठाप्ति करनेवाला है ( यम) जिस 
| आनन्दकों ( गावः ) इन्द्रियं ( आसमिः ) अपनी दत्तियोंद्वारा (दघु। 
। धारण करती हैं ( च) और ( नूनम ) निश्चयपूर्वक ( सरया ) विद्वानलोग 
| ( पुरा ) पूर्वकालसे उपासना करते हैं ॥ 


| भावाथ--#र्ममयोगी छोग अपने अन्त+करणकों छद्ध करके 
| परमात्मानन्दका अनुभव करते हैं। 
त॑ गाय॑या पुरा- 
प्या पुनानमभ्य॑नूषत । 
. उतो कुपन्त धीतयों 
देवानां नाम विश्वतीः ॥ 8 ॥ 


चला / कल 
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त॑। गाया । पुराण्या । पुनानं । आभे । अनूषत । उततो 
इति । कृपंत । पीतय । देवानों | नाम॑ । विश्रृतीः ॥ 


पदाथः--( पुनानम्‌ ,तस्र ) स्वस्थ पावकं त॑ परमात्मानम्र 



















|; ज ऋग्दः अ० ७ [ अ० ४ | व० २५॥ 


( पुराण्या, गाधया ) अनाथ वेद्वाण्या ( अभ्यनृषत ) बर्णयन्ति |: 
( उतो ) अथच ( धीतय: ) मेधाविन: ( देवानाम्‌ ) सर्वदेव- 
। मध्ये तस्थैव ( नाम ) नामप्रेयम ( क़पन्त ) दधति | 


पृदाध---( तम्र ) उक्त परमात्माको ( घुनानम्र ) जो सबको 
पवित्र करनेवाला हें, उसको ( पुराण्या ग्रायया ) अनादिसिद्धवेदवाणी- 
; द्वारा ( अभ्यनपत ) वर्णन करते हैं, ( उतो ) और ( धीतय३ ) मेथावीलोग 
( देवानाम, ) स्वदेवोंके मध्यम उसीके ( नाम ) नामको ( कृपन्‍त ) धारण 

. करते हैं 


भावाथे---परमात्माको सर्ोत्कृष्ट मानकर उपासना करनी चाहिये । 


तमुक्षमांणमव्यये बारें 

पुनानत धर्णसिम्‌ । 

दूत न पूर्वंचित्तिय आ 

शांसते मनीषिणः ॥ ५ ॥ २५ ॥ 


त॑। उक्षमाणं । अध्ययें । बारें पुनंति । धर्णसि | दूते । 
न। पूर्व:चित्तये । आ । शासते । मनीषिणः ॥ 
पदार्थी--( उक्षमाणस्‌, तम्र्‌ ) बलस्वरूप॑ त॑ परमात्मानं 


( मनीषिण: ) मेघधाविनः ( अव्यये, बारे ) रक्षायुक्तस्थाने 
( पुनन्ति ) वर्णयन्ति, (धघंर्णसिम्र ) सवंधारकम्‌ ( दूते, न ) 












ऋग्वेद: में ०.९ । अ० ६ | स० ९९॥ ९२१ 


दुःखनिवारक मान्यमानाः (पृ्वेचित्तये ) सर्वेग्यः प्रथमस्‌ (आशा- 
सते .) भाथेयंन्ते । ५ 


पदाथ:---( उेक्षमाणस, तम ) उक्तवरूस्वरूप परमात्माको ( मनी- 


पिणः ) मेधावीलोंग ( अव्यये, बारे ) रक्षायुक्तविषयोंमें ( पुनानित ) वर्णन 
करते हैं, ( धर्णसिम्र ) सवीधिकरणकी ( दूतम, न ) दुःखानिवारकरूपंसे 
पू्वीचित्तये ) सबसे प्रथम ( आशासंते ) प्रार्थना करते हैं। 


भोवाय---परमात्मा सम्पूर्ण जगवका आधार है इससे उसीकी 
उपासना प्रथम करनी चाहिये । 


स॒ पुनानों मदिन्तमः 
सोमश्रमप सीदाति |“. 
पशों न रेतें आदध- 
प्पत्तिवेचस्पते ध्रियः ॥ ६ ॥ 


सः | पुनानः । मदिनृंईतमः । सोम: । चमूु । सीदाति | 
पशो । न । रेतः। आदधृत्‌ । पतिंः । वचुस्यते । धियः ॥ 


, . पदार्थः---( सः ) सपरमात्मा ( पुनानः )- स्वेस्थपाव- 
यितारित (- मदिन्तमः-) आनन्दस्वरूपश्र ( सोमः ) सर्वोत्पादक 
( चमूषु ) अखिलबलेषु सौनिकेषु ( सीदाते,) तिष्ठति .( पश्नौ 
न ) द्रव्यवत्‌ ( रेतः ) अछृतेः सूक्ष्मावस्थो ( आदधत ) दधाति 

( धियेः, पति.) स कमीध्यक्षः ( वेचस्थत ) उपास्थते जने: | 


5 श्श्३ हर श्३्‌ 








हज आगेदः अ० ७ | अ० ४ ३० २६ ॥ 
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हे पदार्थ---( क्षः ) पू्रोक्तिपरमात्मा ( घुनान। ) सबको; पवित्र 
$ करनेवाला है ( मंदिन्तमः ) आनन्दस्वरूप है ( सोमः ). सर्वोत्पादक है 
( चमूषु ) सवमकारके सोनिकवर्लोमें ( सीदति ) स्थिर है (पश्ो, न ) 
दृव्यके समान ( रेत+ ) रेत इति जलनामसु पटित॑नि० भक्ृतिकी सक्ष्मावस्था 
को ( आदधव्‌ ) बारण करता है ( घिय३,पातिः ) वह कर्मौध्यक्ष ( वचस्यते) 
उपासना किया जाता है ॥ 


"टंडन 


६:53: 


भावाथ---आन्दमद, विजयादि प्रदाता और 'प्रलयादिकर्ताकेवंक 
परमात्माही है इससे वही उपस्य है। 


स रंँज्यते सुकर्म- ह 
मिंदेवो देवेभ्य॑ः सुतः । .. 
विदे यदांस सन्द॒दिम- 
हीरपो वि गाहते ॥ ७॥ 


सः । मृज्यते । सुकर्म:मिः । देवः । देवेम्यंः । सतः । विदे । 
यत्‌ । आसु । संदददिः । महीः | अपः । विं | गाहते ॥ 


: पदार्थ:---( स॑ः ) सपरभात्मा (देवः) दिव्यकमों (देवेम्य 
सुतः ) यो विदवज्त्यश्स्तुतः सः ( यत्‌ ) यदा ( विदे ) साक्षा- 
। ल्कियते तंदा कमैयोगी ( आंसु ) आसंप्रजास ( संददिः ) सम्य 
। घनेस्थ अदाता भवति, तदेव ( महीः,अपः ) सहतीः कर्मविपत्ती 
( विगाहते ) पारथति । ४ 


| 


| पृद[र्थ---( सः ) पूर्वोक्तपरमात्म ( देवः ) देव -( देवेम्यः ) 














या ऋंगेद; मं० ९ | अ० है | सू० ९९ ॥ ९२३: 
जो विद्वानों के लिये ( सतः ) स्तुत किया गया है वह ( यत्‌ ) जब (विदे) 
साक्षात्कार किया जाता है तव कर्मयोगी पुरुष ( आस )- प्रजांओं में 
(संददि+) सम्यकू घनों का प्रदाता होता- है ओर तब ( महीः, अपः ) बड़े २ 
कर्मों की विपात्तियों को ( विगाहते.) तेर जाता है । 6 
है |] 

भावाथै---ऋमैयोगी जो” परमात्मोपासंक है बह सव बर्ों का ह 
आश्रय हो सकता है। - . 


मृत इंन्दो पवित्र आ ' 
उ्मियतों विनीयसे |... | 
 इन्द्रॉय मत्सरिन्तंम- 





श्वमृष्वा नि पींदसि ॥ ८ ॥ २६ ॥ 


सुतः । इंदो इतिं | पवित्रें | आ | नृईभिः । यतः । वि। 
नीयसे | इन्द्रांयः। मत्सरिवृत्तमः । चमूर्ष | आ। नि । 
सोदासे-॥ हक , ३ 2 


पदाथः--( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मद्‌ ! भवान््‌ 
( पवित्रे ). पूतेन्‍न्तःकरणे ( सुतः> आवाहितः ( छाभेः ) 
कर्मयोगिसिः ( यतः ) साक्षात्कृत: सन ( विनीयते ) विशेषेण 
साक्षात्व॑लमंते ( इन्द्राय ) कृर्मयोगिने, ( मत्सरिन्तमः ) 
आनन्दमयो भवान्‌ ( चमषु ) सविधबलेषु ( आनिषीदाते ) 
एयतिष्ठति । 
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पृदा्---( इन्‍्हों ) हे प्रकराझस्वरूपपरसात्मद ! आप ६ पतित्रे ) 
| पवि्न अन्द/करणमें (सुतः : आवाहन किये हुए ( दृमिः ) कर्मयोगी 
| पुरुषों द्वारा ( यव ) साप्तात्कार किये हुए. आप £ विनीयसे ) विश्वेषर्पसे 
| सात्नात्कार को माम्नदेति हैं, ( इन्द्राय ) कर्मग्रोगीके लिये ( मत्सरिन्तमः )- 
 आजन्द्खरूप आप £ चमृुषु ) सवम्रकारके वलोमे ( आनिषीदसि ) हुम 


० ०६ 


$ स्थिर होते हो ॥ 


' कह] 22० « >>मक थे जनक हिककेकमकक, 


(बने, 


भावाथ--जो मलुष्य झछुद्धान्ः करणसे कर्मयोगदुक्त होता है. 
$ परमात्मा इसीकी सहायता करता दे । 


३७७५३ क०फन्‍्त,.#ाक-#९॥ अक। 


क+«++अमेबलाब) 


इत्येकोननवतितम सक्तेपड़विशञों वरोश्च समाम्ः ॥ 
बद निन्यातवाँ सूछ और छुम्शैसधाँ घर्ग समासत डुमा। 





अथ नवचेस्य झृततम सुक्तस्थ | 


। सहन व । 2 ५ पपंललवी-नयाकनललोअबनक उतपनक मेक विन किनलनन अल >०कक 


१-६ रेमेसूनू काश्यपो ऋषी ॥ पवमानः सोमो देवता 
छन्दः-१, २. ४७, ७, ९ निचृदनुद्टए्‌। ३ व्रिड- 
चुष्डप्‌ ५, ६, ५ अड॒ष्डप्‌॥ गान्धारः खरः ॥| 


॥$० अभी नवमन्ते अहुः प्रियमिन्ड॑स्थ कार्म्यम्‌ । 

.. बस ने पूर्व आयुनि जाते रिहन्ति मातरः वश. 
अभि | न॒वृते । अहुः । प्रिय । इंहरस्य ।काम्यम वृत्स ।न। 
पूवे। आडानि । जात॑ । रिंति । मातरः ॥ 








“ऋगेदः मैं० ९ | ज० ६ | सू० ९९ ॥ * ९२५९ 


अब जील्‍ जज ल्‍ जज भी जज+ ५, 











बज » "अऔनलजजण -+ जज जलन जज न उ+० जज 


पदार्थे---( न.) यथा ( पूर्वे, आयुनि ) पवें वयसि 
( जांतम्‌, वत्सम्र्‌ ) उत्पन्न सुतम्‌ ( मातरः ) गावः ( रिहन्ति ) 
आस्वादयान्ति, एवम्‌ ( अद्ठुहः ) द्रोहरहिता लोकाः ( इन्द्रस्य ) 
कर्मयोगिने ( काम्यम्‌ ) कमनीयम्‌ ( प्रियम्‌ ) सर्वप्रिय॑ कर्म- 
योगम्‌ ( अभिनवंते ) प्रेमणा लमन्ते-। 


पदाथे--( न) जैसे कि ( पूर्वे ) प्रथम (आयुनि) उमरमें (जात॑) 
उत्पन्न हुए ( वत्स ) वत्सकों ( मातरः ) गोयें ( रिहति ) आस्ादन करतीं 
है. इसीप्रकार ( अद्ुह ) रागद्रेपसे रहित पुरुष (इंद्रस्थ ) कम्मैयोगीके 
( काम्ये ) कमनीय ( प्रिय ) सवसे प्यारे कम्मेयोमकी ( अभिनवंते ) 
प्रेमभावसे माप्त होते हैं । 


भावाई--अन्युदयकी इच्छा करनेवाले मनुष्य को कर्मयोगही 
सबसे प्रिय मानना चाहिये । 

पुनान इन्दवा भरसोम द्विबहंस रयिस्‌ । 

त्वं वर्सूनि पुष्यसि विश्वानि दाशुषों गृहे ॥२॥ 


पुनानः | इंदो इतिं। आ । भर । सोर्म | दिःबहँसं । रयि । 
लें । वसूनि । पृष्पसि । विश्वानि । दाशुषः । गहे ॥ 


पदाथः---( इन्दो ) हें परमोत्मन्‌ ! ( सोम ) स्वोत्पादक ! 
( पुनान: ) सवोन्न पावयन्‌ भवानूं ( हिबहुसम्‌ ) य्ावाष्थिव्योर्व 
घितस ( रयिस्‌ ) धनस्‌ ( आभर ) पारिपूरयतु ( त॑ ) भवात्र्‌ 











ण्र३्‌ ऋमग्ेदः अ० ७ [.अ० ४ | व० २६ | | 
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दाशुयोग्हे ) यज्ञशीलूस्थ दातुगहे ( विश्वानि वसूनि ) स्वीणि 
रत्नानि ( पप्यासि ) भराते | 


पदाध--- इंदो। ) हे प्रकाशखरूप ( सोम 2 सवोत्पादक 
परमात्मन्‌ ! ( पुनानः ) सबको पवित्र करते हुए आप ( द्विवईस ) दोनों 
लोकोंमें बद़नेवाले ( रथ ) धनसे ( आभर ) आप हमकी' परिपूर्ण करें | 
और ( लव )आप ( दाशपोणशदे) यज्ञगीलदानीपुरुषके घरमे (विश्वानि, वस्रानि ) | 
सवधनोंको ( पुष्यसि ) पुष्ठ करते हैं 


! 


भावाथे---जो पुरुषआत्मा और परमें सुख/द्खादिको समान समझ । 
कर परोपकार करते है परमात्मा उनको उन्नतिशील करता है । 


ल॑ थिये मनोयुर्ज सृजा वृष्टि न तन्यतुः । 
त्व॑ वंसूनि पार्थिवा दिव्या चे सोम पुष्यसि ॥३॥ 


लें । पियें । मनःधयुजें । सृज् । बृष्टि । न। तन्यतुः । 
वसूनि । पार्थिवा | दिव्या । च । सोम । पृष्यासि ॥- 


पदार्थ--हे परमात्मन्‌ ! ( त्व॑ ) भवान्‌ ( मनोयुजम्‌ ) 
मनश्स्थापकम्‌ ( घियम्‌ ) कमैयोगम्‌ . ( सुज )  उत्पादयतु 
( न ) यथा ( तन्यतुः ) मेघः ( दृष्टिम ) वर्ष तनोति एवम्‌ 
( सोम ) हे सर्वोत्पादक ! (त्वम ) भवान्‌ € पार्थिवा ) प्थिवी 
सम्बन्धीनि ( दिव्या, ) चुलोकसंम्बन्धीनि च्‌ ( बसूनि ) धनानि 
( पुष्यसि ) मह्य॑ं भरत । 


ईं 


पदाथ---दे परवात्मद्‌ | ( ते ) तुम ( मनोयुजं!): मतको स्थिर 








करनेवाले ( धियं ) कम्मेयोगकों (छूम ) उत्पन्न करो (न) जैसे कि 
( तन्यतुः ) मेंघ ( दृष्टि ) दृष्टिका विस्तार करता है, इसीग्रकार ( सोम ) हे 
सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ | ( त्व॑ ) तुम ( पांयिवा ) प्रथिवीसम्बन्धी (च 
और (दिव्या )चुलोकसम्बन्धी ( वस्चाने ) धर्नोसि (पुष्यसि ) हमको पृष्ठ करो 


जी आ अभी 











ह भावाथे--कर्मयोगी पुरुष हो मनके स्थैय को श्राप्त करके विविध 
: | ऐेश्वर्य का स्वामी बनता है। 


...... अऋडखेंदः में० ९ | ज० ६ | सू० ९९ ॥ ९२७ 
: » पर ते जिग्युषों यथा थारां सृतस्य॑ धावति । 
रहमाणा व्यश्व्यय वार वाजीव सानंसिः ॥श॥। 


परिं | ते। जिम्युपः | यथा । धारा | सतसय॑ । धावति । 
रहमाणा ! वि। अच्ययें । वार । वाजी४ईव । सानसिः॥ : 


पदाथः--हे परमात्मन्‌ ! ( सुतस्य ) उपासितस्थ (-ते ) 
तवानन्दस्थ ( धारा ) वीचयः उपासकम्ममि ( परिचावति ) एवं 
सरन्ति ( यथा ) यथ[ ( जिग्युषः ) जयशीलयोधस्य € वाजी, 
इवब ) अश्वः शत्रुमामि ( रंहमाणा ) वेगवती ( सानातिः ) भाप्तव्या 
च सा .धारा ( अव्ययं, ' वार॒म ) रक्षणीय वरणीय च पुरुषमणि 
अज्ञाननिवृत्तयेएप एवमेव धावाति | 


पदार्थ--हे परमात्मव्‌ ! ( खुतस्य ) उपासना किये गए ( त्ले) 
तुम्हारे आनन्दकी ( धारा ) लहरे उपासक की ओर ( परिधावाते ) इस 
प्रकार दोड़ती हैं ( यथा ) जैसे कि ( जिग्युपः ) जयशीलयोधाका 
( बाजी, इव ) घोड़ा शड्धके दमनके लिये दौड़ता है इसी प्रकार ( रंहमाणा-) 


ड़ 
कम अमर जय उपकड4 आर पर 5 पाता 2 करत कम पाप _रकअ या काक रा का आप 8" 
े 





गा 





९२८ ऋग्वेदः अ० ७ | अ०, ४ | व० २७॥ 











हक न बनजनलन जलन अअजार जणशीन्‍ीजीरी, अजीनजेकअिननननजत। 


वेगवती और ( सानासः ) प्राप्त करनेयोग्यथारा ( अव्यये, वारं ) रक्षायोग्य 
वरणीयपुरुषकी अज्ञाननि्त्तिकेलिये इसीग्रकार दौड़ती है । 
भावाथै--परमात्मा का साक्षात्कार करनेवाले ही परत्मानन्द 


पति हैं 


ऋते दक्षेय नः कवे पर्वस्व सोम थारया । 
इन्द्रांय पात॑वे सुतो मित्राय वरुणाय च ॥१॥२७॥ 


करते । दक्षेय । नः । कवे । पर्व॑स्व सोम । धारया।इ्रॉय । 
पात॑व । सुंतः । मिन्ना्य । वर्रणाय ।-च ॥ 


पदाथः---( कवे ) हे सवैज्ञपरमात्मन््‌ ! ( नं: ) अस्मा- 
कम (.कत्वे ) कमैयोगाय ( दक्षाय ) ज्ञानयोगाय च ( पवस्त्र ) 
मां पावयतु ( सोम ) हे सर्वोत्पादक ! ( धारया) स्वानन्दवृष्टया 
च पंवरव ( च) तथा ( इन्द्राय ) कर्मयोगिनः ( पंतंव ) ठप्त्यै 
( मित्राय, वरुणाय ) अध्यापकस्य उपदेष्टअ ठप्तये ( सुतः ) 
उपांस्थते भवान्‌ । 


,. पदार्थ---( कबे )हे सर्वज्ञ परमात्मन्‌ ! (न:) हमारे ( ऋत्वे ) कर्म्य 
योगकेलिये ( पवरव )आप हमको पवित्र करें ( सोम ) हे सर्वोत्पादकपरमात्मत 
( घोरया ) आप अपनी आनन्दमयहह्ठिसे हमका पवित्र करें (च) और 
( इंद्राय ) कर्म्मयोगरीकी ( पातवे ) दाप्तैके लिये ( मित्राय ) अध्यापक और 
(वरुणाय। उपदेशककी तंपिके लिये आप ( सृतः ) उपासना कियेजाते हो । 


भावाथै--परमसात्माका, साक्षाकार कर्मयोगी . अध्यापक तथा 
उपदेशके सोंकी- तृप्तिकरता है । 











ऋंग्वेदः में० ९ | अ० ६. | सु० १८० ॥ ९२९ 


पव॑ंख वाजसा[तमः पविन्रे थार॑या सतः । 


कस 


इन्द्राय- साम विष्णव दवेस्या ममत्तमः ॥६।। 










'पव॑स्.। वाजउसातेमः + पवित्रे । थारया । खुतर । इंद्रॉय ।। 
सोम । विष्णवे । देवेभ्यः | मधु॑मत्‌इतमः ॥ 
. पदाथ--है परसात्मन्‌ ! (वाजसातमः ) सर्वे विधैश्वर्यप्रदो | 
भवान्‌ ( पवित्रे ) प्ूतेइत्तःकरण ( धारया ) धारणाशत्तया 6 
( सुतः ) साक्षल्कियते ( सोम ) हे सर्वोत्पादक ! ( इन्द्राय ) / 
कंमयोगिने ( विष्णवे ) ज्ञानयोगिने ( देवेन्यः ) अन्याविहद्धभ्यश्र | 
( मधुमत्तम: ) आनन्दमयो भवात््‌ । | 
पदा[र्थ--हें परमात्मर्‌ ! ( वाजसातसः ) सब प्रकार ऐश्वर्योंके | 
देनेवाले आप ( पत्रित्रे ) पवित्रअन्तःकरण में ( धारया )-धारणारूपशाक्तिसे | 


( छुतः ) साक्षावकार कियेजाते हो ( सोम ) हे सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ! ।' 
( इंद्राय ) कर्मयोगीकेलिये ( विष्णवे -) ज्ञानयोगीके लिये ( देवेभ्यः)। 


#% ७ मी. ७. आम 


अन्य (ट्रानांकीलेय ( मधुमततम; ) आप आनन्दमय हा | 
भावार्थ--स्व॒तः परमात्मों के ऐश्वर्यय तथा विशूति के अनन्द | 

'को ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी ही भोगते हैं अन्य नहीं। । 
- ता रिहन्ति मातरों हरि पवित्रे अंद्ृुहः | - | 
वत्सं जात॑ न घेनवः पवमान विधे्मोण ॥७॥ | 


| ००. । 


"ला. रिहाते। मातरः । हरि । पवित्र ।अद्गहः । वत्सं । ' 
| जाते। न. बेनवः । पर्वमान | वि्वमणि ॥ | 





श्श्ज़ | है इड 





| ऋगेदः अ० ७ | अ० ४। व० २८ ॥ 
पदावः--( पवरमान ) हे सर्वपाबक ! ( विधर्मणि ) 
। विविधज्ञानवृति ज्ञानयज्ञे ( त्वाम्‌ ) भवनन्‍्त॑ ( अब्गुहः ) द्रोह 
। रहिता विज्ञानिन: ( रिहाति ) आस्वादयान्ति ( न ) यथा ( घेनवः ) 
। गावः ( जातम्‌ , वत्सम्‌ ) उत्पन्न सुतमास्व्रादयन्ति एवं हि ( हरि ) 
परमात्मानमपि सर्वे प्रेरणा शहूणन्ति | - ! 


पदार्थ-- पत्रमान ) है सवको परविन्रकरनेवाले परमात्मन ! 


2» >७...॥ 


( विधभणि ) नानाप्रकारके जानोंको धारणकरनेवाले ज्ञानयज्ञ्म (त्वां ) 
तुमको ( अद्गहः ) रागद्रेपसे गहितविज्ञानीलोग ( रिदीत ) आस्वादन करते 
हैं (न) जैसेकि ( घेनवः ) गाये ( जाते ) उत्पन्नहुए ( बत्स ) वल्सकी 
| आस्वादन करतीं हैं, इसी प्रकार ( हारे) हरिरूप परमान्माकों सबलोग प्रेमसे 


| ग्रहण करते है| 





भावार्थ--- परमात्मा की प्राप्ति का स्वोपारि साधन प्रेम है। 


ता ८७ ८४७ ४ 


पवभान महि अ्रवश्चित्रेमियासिराश्मिमिंः ।... “ 
शर्धन्तमाँसि जिष्नसे विश्वानि दाशुषों गूहे ॥॥ 


| परमांन | महिं । श्रव॑ः + चिज्रेमिंः । यासि | रम्सिर्श 
| शर्षन्‌ । तमोसि । जिध्नसे । विश्वांनि | दाशुषः । गहे 


2 


० # | 


.. पदार्थ--( प्रवमान ) हे सर्वस्थ पावयितः | भवान्‌ 
। ( महिश्रवः ) महायशस्क:ः ( चित्रेमि: ) अनेकधा ( राश्मिभिः ) . 
स्वशाक्तिभिः ( यासे ) व्याप्नोति च्‌ ( शर्धन्‌ ) स्वज्ञानमाश्रंयन्‌ 








ऋगधद म० ९ | अ० ६ स० १००१ « 2३१ ॥ 
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( दाह्ब, भृहे ) भक्तान्तःकरण ( विश्वानि, तमांसि ) स्वोण्य- | 
ज्ञानानि ( जिध्नसे ) नाशयति | ; 


पएदाथे---( पवमान ) हे सबको पपित्र करनेवाले परभात्मन्‌ ! आप | 


( महिश्रवः ) सर्वोर्परे यशवाले हैं (चित्रेमिः) आप नानाप्रकारकी ( रहिम- 
भिः) शक्तियोंके द्वारा ( यासि ) सर्वत्र प्राप्त हैं। ओर तुम (शत) अपनी / 
ज्ञानहुपी ग़तिस ( विश्वानि तमांसि ) सव अज्ञानोंको ( जिघ्नसे ) हनन | 
करते हो, ओर ( दाशुषी गहे ) उपासकके अन्तःकरणमें स्थिर होकर आप / 
उसे ज्ञानस प्रकाशित करते है । 


भावाथ---परमात्मा के ज्ञान रूपप्रकाश से सव अज्ञानों का नाश | 
होता है| ४ ु 
ल॑ं थां च॑ महित्रत शथिवीं चातिं जम्रिषे । 

प्रति द्रापिममुझ्चथाः पर्वणान महित्वना ॥९॥ ः 
व । यां। च । महिजत । एथिवी । चु। अति । जमिषे । 


प्राति | द्रॉप | अम्नचथाः । प्रमाच । माहिईत्वना ॥ 


अन्‍सकक लत के... थक 


पदारथः---( महित्रत ) हे महाब्त परमात्मन्‌ ! ( त्वं) भवान्‌ । 
( याम्‌ ) चुलोकम्‌ ( पथिवी ) एथ्वी छोक॑ च ( अतिजम्रिष ) | 
महैश्वययुक्त करोति ( पवरभान ) हे पावयितः ! ( महिल्वना ) | 
स्वमहत्वेन ( द्रापिम ) रक्षारूपतनुन्नाणेन  प्रत्यमुंचथा: ) | 
आच्छादयति । हे ८ । 
... पदार्थ--( महित्रित ) हे बड़ेबरतवाले परमात्मव्‌ ! (त्वें) आप 
(या) झुलोक ( च ) और ( एथिदीं ) प्रथिवीक्ोककी (अति जश्निपे ) 








न्‍ 








॥ ९३२ ऋग्वेद: अ० ७ | अ० ४ | ब० ९८॥ 


$ अत्यन्तऐश्वयसम्पत्न बनाते हो ( प्रवभान )" हे सबको पवित्र करनेवाले 
| परमात्मन ? ( महित्वना ) अपने महत्वसे ( द्रावि * र्धारुपी कवचसे (€ प्रय- 
| मुश्नथाः ) आच्छादित करते हो । 


भावाथ--परमात्माने द्लक और 'प्म्रिवीकोककी ऐस्वयेशाली 
। घनाकर उसे अर्पीनी रक्षारूपकचसे आच्छादित किया, ऐसी विचित्र रचनास 
| रस ब्ह्माण्डको रचा है कि उसके महत्वको कोई नहीं पा सकता । 

इस चतुर्थ अध्यायमें सोमके अनेक नाम आए हैं जिनके 
| अथ सायणाचाय्ये जड़ सोमके करते हैं । $ 
|. सायणाचारय्यके मतमें जिन मन्‍्त्रों में घुलोक, पथिवीलोकादि 
| छोकछोकान्तरों को उत्पन्न करना, लिखा .हैं अथौव जिन 
| मन्‍्त्रों मे यहाँ तक लिखा है कि झुभ्वादि लोक सोमने ही उत्पन्न 
| किये, उन मन्त्रों में भी सायणाचाय्य के मतमे यह' व्यवस्था हैं 
। कि यहाँ जड़ सोमकी स्तुती की गई. है | | 


| यदि ऐसा माना जाय तो यह सिछ होता है कि वेदों में 
| भी अन्य भ्रन्थों के समान अर्थवाद वां मिथ्याबाद है पर एसा 
। कदापि नहीं, क्योकि पूर्वोत्तरकी सड्रति देखने से यहाँ सोमनाम 
| परमेश्वरकां है। इंसके अर्थ इस प्रंकार हैं कि ,, सूतेचराचर 
| जगदितिसोमः “जो इस चेराचर जगत को उत्पन्नकरे उसका 
। नाम यहाँ सोम हैं, यही अर्थ इस चतुर्थ अध्याय में बल 
| पूर्वक प्रतिप्रादन किया गया-है | इस अर्थ को न्‌ समझकर कई- 


.| एक ,टीकाकारों ने: वेदके . सल्याथ के स्थान में घोर अनर्थ 
$ का थक हा 








कि 





ऋग्वेद: मं० ९. | अ० ६ | सू० १००॥ . डिड्लेरे | 


दिवो नाभा विचक्षणो>व्योवारे महीयते । - - 

ग्ोमो यः सुक्रतः कवि: ॥ कऋग्‌ ९॥१२४। 
इसके अर्थ यह किये जाते हैं कि जो सोम भेड़के ऊनके | 
वालोमे छाना जाता है-वह अकाश की नाभी के समान यज्ञ में | 
ल्‍ एजा जाता है, ऐसे अर्थ करने वाले लोगोंको न्‍्यूनसे न्‍्यून यह- | 
तो सोचना चाहिये कि इस मन्त्र में विचक्षण, कविः, और | 
.सुक्रतुः यह तीनों .सोमके विशेषण हैं क्या जड़ सोम, विचक्षण- | 
चतुर, कविः--कबित्वशक्ति रखनेवाला सुक्रतु:-शोमनकस्सों- | 
बाल कहछा सकता है | सायणाचार्य्यने उक्त तीनों विशेषणोंको । 
जड़ सोममें घटाया है जो सर्वेथा प्रकरण विरुद्ध है. । 










केबल सायणाचार्य हो नहीं विल्सन्‌, और ग्रिफथलाहब भी । 
इसके यही अथ करते हैं इन्ही टीकाकारों की श्रपाटी पर चल- | 
कर सररमेश्चन्द्रदततने इसके यह अर्थ किये हैं'कि जो मेढे के | 
गेमोंमें छाना जाता है और छुलोककी नामी में पूजा जाता है | 
वह सोम विचक्षण-बुडधिमान्‌ है और कबि-अन्धो का रचयिता है | 
तथा सुक्रतु सुन्दर कर्मों वाला है। यदि कोइ पुरुष साप्तारण इंष्टि | 
से भी वेद की रचना पह ध्यान डाले तो कया कोई कह सकता | 
है कि कंविः और विचक्षणादि शब्दों से उस 'सोम का - वर्णन 
हैं जो मेढ़े के वा्ों से छाना जाता है कदापि नहीं | 

वास्तव में बात' यह है किइन टीकाकारों ने सायणाचार्य्ये 
को मुख्य रखकर अपनी बुद्धि को परतन्त्र बना दिया अथात इन- | 





री 


कसर 


९,२३४ ऋग्दः अ० ७ | अ० ४॥३० २८ ॥ ॥' 
परतन्त्र प्रज्ञा ने यह भी नहीं सोचा कि सायणाय्थ किस समय | 
में हुआ आर उसके समयमे बेदार्थ करने का क्या प्रकार था, 
सायणाचार्य्यका समय बहुत नृतन समय है इस समय में पुराण 
तथा उपपुराण सब बन चुके थ, नाना देववाद की कथायें ; 
बहुधा गाई जाती थीं अर्थीत पौराणिक प्रम्म अपनी युवास्थामे / 
पहुंचकर अपनी जरजरीभत बृद्धावस्था की ओर झक रहा था 
उस समय वेद म॑ आध्यात्मिकवाद किसको सझताथा, अन्यथा 
जब निरुक्त देवतकाण्ड में यह लिखा है कि मेधावी कवि 
क्रान्तदशनों भवति, कवतेवों । प्रमुव॒ति भद्रे द्विपाद्बश्च 
चतुष्पाड्यश्च । जो बुडिमान्‌ हो, क्रान्तदर्शीहों, और सब 
जीवों के लिये कल्याणकारी हा उसका नाम वेदमें कवि हैं 
सेकड़ो मन्त्रोंमे वेद में कवि: शब्द परमात्मा के लिये आया है 
इसी आशिप्रायस कविमनीपरी परिभृस्वयस्सू यू० ४० | ८ 
इस मन्त्र में कविश्वव्द परमात्मा के लिय आया है और महीधरने 
भी यहां कवि के अर्थ सर्वेज्ञ परमात्माके ही किय हैं । 


महीधर के आर्ध्यात्मक अर्थ करने का कारण यह प्रतीत 
होता है कि महीधर सायणाचार्य्य से बहुत पीछे हुआ है, महीधर- 
के समय में वेदान्त के प्रचारने पौराणिक धस्मेपर अपना पूरा 
पूरा प्रभुत्व जमा लिया था, इसी लिये महीधर ने कई एक 
स्थल में वेदान्तक अर्थोकी चरचा की है | 

यद्यपि सायणाचार्य्यने भी कहीं कहीं वेदान्तके माय[वादी 
विभागका पूरा पूरा समर्थन किया है, अथौत्‌ यह सिद्ध किया .है 


+ _ाआसकलअअा 
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आगेद। मं० ९ | अ० ६ | छ० १०० ॥ ९३५ 


कि एक वहा से भिन्‍न और - कोई वस्तु इस संसारमे न थी 


तथापि महीधर ने माय़ावाद के मतकी चरचा सायणाचाय्येसे कहीं 
बड़ चड़के की है, इसवातका वे लोग सलीमौाँति जान सकते हैं 
कि जिनोंने यजुर्बेद के चालीसवें अध्यायका महीधर भाप्य 
ध्यानसे पढ़ा है, इस भाप्य में जीव ब्रह्म की एकता ,का महीधरने 
स्पष्ट रीतिसे वर्णन किया है इसी पकार पुरुष सक्त ओर यजुके 
३० वें अध्यायमें' महीधरने अपने आपको स्पष्ट रीतिसे शह्ढूर 
मतानुयाई होना सिद्ध कर दिया है, और सायणाचार््य जहाँ कहीं 
हैतादेतकी चरचा आती है वहाँ सांख्यके प्रकृति वादको भी 
इष्टिगत- रखते हैं, अथात्‌ बह्मके साथ एक ऐसी दाक्ति को 
स्वीकार करते हैं जो शाक्ते जगत का उपादान कारण: - कही 
जाती है, और महीधर के मतमें स्वयं परमात्मा रूपी पुरुष ही इस 
संसार का आभिन्ननिमित्तोपादान कारण है अथोत आपही निमित्त 
और आपही उपादान कारण है यह वात > | 
“ पुरुषएबेंद ४ सर्व यद भूतं यच्च भाव्यम । 
उतागतच्स्थेशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ यु ०१११॥ 
इसमन्त्रके भांप्य्मे महीधरने तीन अन्तादियोँ को मिठाकर 
एक पुरुष को ही सबका निर्मित तथा उपादानकारण माना है, 
इससे स्पष्ट सिंह है कि महीधघर बहुत नृतन समयंसे हुआ है 
जब कि शहर मेतेके/म्ोषक-बहुतन से अन्थ बंन चुके थे अस्तु । 
महीघर तथा सायणंके समय की £ हम ःनव्रम' मण्डंछकी 
भूमिका में लिख आए हैं यहाँ केवल यहीं दिखरना है कि 
| महीघर और सायण “उस समयके आचाय्य हैंजिस समग्र विधर्म्मी 








बडा 





९३६ घऋ्वेद!ः अ० ७ | अ० ४। ब० २८ | 


लोगों के आक्रमणों स भारत परमपीडित हो रहा था, और ; 
वैदिक साहित्यकी तो क्या ही कथा किन्तु संस्क्रतका साहित्यमात्र । 
सरस्वतीसरितके »* समान विनशनदेशमें विह्लीन होंगया था, 
उस समय में वेदों की चरचा करना किसी बीर पुरुपषका ही काम 


[। 


आ,पौराणिक, हिन्दुधश्मकी रक्षाके लिये म्रहीधर ओर सायणाचा्य- 
ने अलन्त सराहुनयि काम किया । 


' महीधर तथा सायणाचार्य्य इन दो हिन्दु आचास्योंके काम 
में कलड्डुक है ता यही है कि इन्होंने उस समयके तान्त्रिकधर्मे 
का अनुकरण और अनुसरणकिया, जो तान्त्रिकधः्म हिन्दुधर्म 
की अधोगतिका चित्र हैं। वा याँ कहो कि वेदों की उच्चावस्था 
को न समझकर इन्होने उन्हे प्राक्ृुत रूप दे दिया, अर्थात्‌ बहुतसे 
स्थल्अ में वेदोंके ऐसे निन्दित अर्थ करदिये जिससे जिज्ञासु उदासीन 
ही नहीं किन्तु वेदों के विपरीत उत्तेजित होकर. सन्नद् और कटि- 
बद्ध हो जाते हैं अर्थात्‌ मुक्त कण्ठ से यह कहने छगपड़ते हैं कि. 
बेदों में कोई अपूव धस्मेभाव नहीं, इसी भाव को लेकर यूरोप देशीय 
टीकाकार वेदों को घुणित इष्टि से देखते हैं जिसके बहुत प्रमाण 
हम पूर्व दे आए हैं; यहाँ यह दिखलाना परमावश्यक. है कि इन 
टीकाकारोंने इस चतुर्थ अध्यायमें बहुत घुणित अर्थ. किये हैं. 
कहीं सोमका अनडुहचर्ममें कूटना लिखा है, कहीं कन्याजार 
के समान प्यारा लिखा है, कहीं स्त्रीके जारकी उपमा देकर उसे 
उपमित किया है, कहीं भेड़की ऊनमें छानने की [वोधि बतलाकर _ 

,| आकाशकी नामी के साथ ऊनके कपड़ेकी तुलना की है, इन 
सब आक्षिपों के उत्तर हमने. इस चतुर्थाध्यायके स्थान स्थान 
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| पर दिये है, विशेष ध्याव देने योग्य यद्द बात हे कि जदां जडां अव्यवारप्रह् पते” 
ह आया है वहां उबनें भेड़ की ऊन के द्वी अथे किये हैँ वास्तव में यद शब्द फह्दी 
| अबि शब्द की पष्ठी का रूप वनाक्षर अव्यावारे काता हे, क्दी अव्ययबारे आता 
| है, कहीं अव्योवारें आता दें जिसके अर्थ सर्वेरक्षक अविनाशी के हैं, किसी 
॥ अजा धा अधि के नद्दों, क्योंकि यदि आधबि के अ्थीे यहां भेड़ के होते 
| तो भव्यय के अर्थ मेड़ के वां छे पक्ष में केले घट सकते, क्योंकि अव्यय 
| फे अर्थ तो यद हैँ कि जिसका विनाश न॑ द्वो, और जद्दां अबि शब्द्‌ का पष्ठी 
| का रूप बनाकर अव्याचारे दे वहां, अधि के अर्थ सर्चरक्षक के हे, क्‍योंकि 
! 38 ६६ ७ 68 

| पह शब्द “अब रक्षंण” घातु से लिद् द्वोवा है अवृति सक्षूति द 
। जो सबको रक्षा करें उल्का नाम “अबि” है, ओर जदां अव्योथारे है बच्दां य॒त्‌ प्त्यय दै, 
| वह भी रक्षा के अथों में द्वी आता हें, जहां अव्यय दे चहद्दां स्पष्ट रीति से 
$ परमात्मा को ही कहता है, एवं यहां: तौनों शब्दों से परमात्ना द्वी उपास्य देव सम- 


| झना चादिये कोई जड़ वस्तु नहीं, चेद्‌ जिसका अर्थ वेद्व भथीत्‌ शान दे बह जड़ 
। घस्तुओं को डपास्य देव चर्णन नहीं करता । 


ओर जो कई एक लोग यद फहते दें कि “तस्मायज्नात्सवहुतऋचः न 


। स|मानि जज्षिरे? छहुगू० १० | ९० | ९ इस भन्ज में यक्ष से देदों वी उत्पात्ते 
॥ मानी हे ओर यज्ञ जड़ चस्तु दे क्योंकि यज्ञन रूप क्रिया के साधन कर्म्मबिशेष 
का नाम यश है, इसका उत्तर यद है कि यज्ञ नाम यहां परमात्मा का है, क्‍्योंफि 
| इससे प्रकारण परमात्मा फा है अथीत्‌ उस सहसत्र लिरों के स्वामी पुरुष कृत वर्णन दै 
जो लर्वात्मरूप से सर्वत्र विशजमान है, ओर इस घात की दृड़ता के 'लिये ऋग्वेद 
| का निम्नालिखित प्रमाण दै।-- 

इन्हे मित्र वरुणमपश्िमाहुरथों दिव्य: मुपर्णो गृरुत्मान | 

एक सह्लिप्रा बहुधा द॒देत्यप्िं यर्म मावस्थि न माहुः ॥ 

; चहुविद्‌ १-१६४-४६ 

... इल मन्ध में ( आशि ) सर्वव्यापक परमात्मा को ( इन्द ) ले पेंड्व्बँयुक्त 
| होने ले ( मित्र ) स्नेह प्रदाता होने से ( चरुण ) सर्च नियन्ताद्वाने से (छुपर्ण) चेतन 
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। 
रु जज ० डे र्‌ 
स्परूप होने से ( गरुत्मान्‌ ) सबसे वढ़ा होंदे से ( एक ) एकद्दी प्रह्म को उक्त प्रका 
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के राम! से फथन किया गया दे, इस मन्त्र में जो “एम” पद हे इस पद से ईश्वर । 
$ पी एकता का घलपृर्वेक्क मण्डन किया ६ । 
इसेस स्पए सिद्ध दे कि वेद एक ब्रह्म की उपासना फा कथन फरता दं इसी । 
प्रकार एकता की वर्णन फरले पाले देद्‌ में लेकड़ें। मन्‍्म दे जिनका घिरतार के भय 
॥) से यद्दा उछ्छिग्म नद्दीं किया ज्ञाता | 
सार यद्द दे कि घेद मुख्यता करके आध्याक्षिक अथ फो प्रतिपादन करता | 
| दे अर्थात्‌ ईइघरवाद का प्रतिपादक दे, अन्य अर्थों फा वर्णव आध्यात्मवाद का | 
अद्गरूप से दे ः 
जोर जो निरुक्त देवतकाण्ड में यहालिखा दे फि परोक्षकताः अत्यक्ष छुतश्र 
मनत्राभूयिष्ठा अच्पह आध्यात्मिका:'परेक्षा के भतिपादक तथा प्रत्यक्ष | 
) अथे के प्रतिपादक मन्त्र चेंद में वहुत हैँ जोर आध्याध्तिक अर्थ के प्रतिपादन | 
। करने वाले थोड़े हैं, इसका तात्पर्थ्य यद्द दे कि ईश्वर की विभूति को वर्णन, करने (६ 
॥ धाल मन्त्र बेद में बहुत हैँ ऑर इंशबर फो सर्चोन्‍्तर्थीमी बणन करने धाले थोड़े | 
हा अर्थात्‌ विभूति में नानात्व है उसके वर्णेच करने पाले मनन भी नाना हैं, | 
। और देदवर में एकत्व है इसलिये उसके प्रतिपादक्र मन्त्र स्यून दें, परन्तु 
] पूर्थोक्त निरुच्त के पाठ का यद्द तात्प्य कदापि नदीं।कि परोक्षार्थ तथा अत्कक्षार्थ | 
| भतिपादुक मन्‍्ज्रों का अयथे आध्यात्मिक द्वो द्वी नहीं सकता, चेंद्‌ मन्त्रों के आध्या- ॥ 
ल्मिक, आधिसोतिक तथा आधिदेधिक, यद्द तीनों प्रकार के अर्थ दोखकते हैं, और । 
| साथण, मद्दीधर, उच्घर, विद्सव तथा श्रिफथ, इत्यादि दीकाकार आधिदेविक 
॥ अथों पर वहुत्त बल देते हैँ ओर आधिदेवषिक के अर्थ भी उनदे मतमें नादा देखों के | 
4 हूँ एक ब्रह्म के नद्ठी । ; 


नमृत्युरासीदयृत॑ न तहिन राज्या अनह आसील्केतः | 

आनीद्वात खधया तंदेक तस्माद्धान्यम्नपर किंचलास।[२॥। 
. ऋुग० १० १२९। २ 

इस मन्त्र में स्पष्ट रीति से यह वर्णन किया है के जब मृत्यु और अप्ठत 


न था अश्वांत्‌ न कोईं मरने बली वस्तु कही जाती थी न मत्य ले रहित थी ओर न 
हाई दाना, दिन का चिन्द थाउल समय अपनो शक्ति से विराजमान प्कमात्र 
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$ परप्रह्म दी था जब इस भन्त्र में नाना देंचों को प्रिंशाकर पकमान्न' परश्रह्म की 
£ प्रधानता वेद्‌ वणन करता दे तो फिर फेल कहा जासकता दे कि वेदों में सर्चों- 
| पीरे उपास्यदेव पक परमात्मा नहीं, इतना ही नहीं किन्हु चेंदें। में तो स्पष्ट रीति से 
| यहां तक वर्णन किया गया है कि जो पुरुष उस परमात्मा को नहीं ज्ञानंत जिसने 
$ इस्र धह्माण्ड का उत्पन्न किया दे वे अशानी हैं ओर फेवछ बेद् का स्तुति करके 


4 अपेन पेंट का पोपण करते हैं, इस बिपय में यद मन्त्र प्रमाण द्ैः-- 
न ते विदाथ यहूमा जज़ानान्यद्यष्माकमंतरं बश्चृव | 


मीहारेण प्रावृता जद॒था चाएुतृप उक्थशासश्चति |॥ 

चऋुन्बे० मण्ड० १० | सू० ९५३ । में० ७ 
श्त्पादि मच्चों के आशय को न समझकर भद् मोक्षघ्रुछर, विव्सन, और 
| प्रिफथादि यूरेप देश निवाद्धी विद्वानों ने सा बेंदों के नि।न्दित अथ करके बेदिकघरम्मस 
| को जड़ प्रक्रात का दी उपालक ठहराया है । ; 
|. खायणाचाय्य ने तो अपने साप्य में यद्ां तक्त पररुपर विरुद्ध छिखा दे कि 
| भूमिका में एक ईववरवाद का समर्थन किया दे, और आगे जाकर नाना देवी देवों 
| के ईइवर माना दें,ओर भूमिका में एक निराकार भह्म ले वेदों के उत्पत्ति सानी दे 
॥ ओर आगे आकर मण्डल अष्टम तथा नवम में वेदों को ब्राह्मणों के घनाये हुए कथन 
| किया है, इस प्रकार सैकड़ों प्रकार के परस्पर घिरोध दें जो उक्त ठीकाकारों ने 
। घेदाशय से वियद्ध छिक्षकर घेदाथ फो दूषित किया दे इसी कारण से बेदों में अपू- 
$ पे प्रतोत नहीं दोते, अएक ७ के अध्याय ४ में चेदाये क्री अपूचिता दमने घहुस से 
६ मन्तरों में वर्णन की दें, जिख अपूरवता को दम इस उपसंद्दार में पुन्रपि सूजरूप 

$ ले सूसित करते देंः-- 
प्रकाध्यमुशनेव ब्र॒त्राणों देवोदेवार्ना जनिमा बिवृक्ति। 
महित्रतः शुचिदृत्धु! पृवकः पदावराहो अभ्येति रेसन्‌ ॥ 
ऋग्वे० में० ९ | सू० ९७ मेण् ७।. 


- इस मंत्र में विद्यान का चर्णन दे कि विंधा में निवास करनेदाले 


विद्वान, के समान जो. सत्योदि ज्योतियों के कार्य्य-क्रारणभाव कों 

चर्णन' करने बाढा है जो अखण्डित ब्ंहाचय्य ज्त को धारण किये 
को फेलाने पाछा दे ऐंला करे 

"कटा पका: कक. €बरलगर>द्र-ज8 4. 
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विद्वान वैदिक घाणी से सुशोभित करता हुआ उन छोगों फो आकर | 
प्राप्त दावा दे जो विधा के अधिकारों तथा पात्र हैं, इस मेत्न में इस । 
अपूर्वता फ्रो। घणन किया दें कि. अस्रण्डित बअध्ाचय्थ ब्रत का धारण । 
फरमा. बिद्याद्वारा द्वी द्वोसकता हे अन्यथा नहीं, इस अपूर्वता फो | 
मिटाकर सायणाचार्य्य ने यह अथे फिये दें कि सोमसस दूर से ही । 
गजता छुआ पात्रों फो आकर धांप्त द्वोता दे) बद प्यक्ति अथवा कलछा में | 
पड़कर उष्णा फाधि के समान छाव्यों की रचना करता दे, और रूष | 
जन्म जन्मान्तरों का चर्णन करता है, इत्यादि फर्विता के अनेक शुण | 
उस जड़ सोमरस भें चर्णा किये हें. जिसने आजतक फविपत्त घिफय में | 
एकभी अक्षर नहीं लिखा ओर नालिखने की सम्भावना कीजाती दे । । 

ओर कईएक आधुनिफ टीकाकारों ने तो इस मन्त्र के अर्थों फो और भी ।॥ 
घुणित बनादिया है । । 

उनके मत में यहां “ बराद्द ” धाब्द वराद्यावतार के लिये आया है, | 
जो शुक्कर वपुधारी आधुनिक समय में भगवत्‌ अबतार समझा जाता दे ओर । 
जिसको।--- ॥ े | 


ततो वराह रूपेण निमग्नां पथिवी जले | 
मरनां समुद्रधाराशु न्‍्याधात्‌ तत्सलिलोपरि || 


इन पीोराणिक रछोकों में पृथ्वी का उद्धार कर्तों माना जाता है; | 
इस प्रकार चेदों के अपूवोर्थ को मिटाकर नए २ अर्थ किये गये हे, खायणा- | 
आाय्य ने तो यहां सोम को उपमेय ओर घराद्द को उपभान रखफर यही | 
सिद्ध किया था कि जिसप्रकार पेर से पृथिवी को उत्पारन करता # 
हुआ चराहद आता है इसी प्रकार सोम भी अतिवेश से पाओं को चिदा- ! 
रण करता धुआ आता है, यहां साथण ने तो सोम की द्वी वराद्द के साथ | 
तुलना की थी पर अन्य टीकाकारों ने तो ईइवर को द्वी साज्षात्‌ चराह यना | 
द्खिलाया । ; 
... तास्पय्य थद्द दे कि जैसे २ घेद्विरुद वद्‌ सैखार में फैलते गए | 
घेले २ थेद्‌ विरुद्धाथ भी लोगों फी कद्पना करने पड़े, इसी प्रकार । 
मण्डलू० १० | खू०. १३० | मभे० बेमें ज्ञो, यश्ञ की ध्रतिमा अथोंतू साम- 
प्री का प्रश्न था उसको आधुनिक अीकाकारों मे प्रतिमा पूजन में छगा: 
दिया, इसी प्रकार वेदों फें पहुत खे स्थलों में निन्द्त अर्थ करके लोगों 
. की वुष्टिम घेदों को निन्‍दा का पात्र बना दिया है।.- ' 

क्ेचछ निन्दा का पात्र द्वी नहीं किन्तु “अधित्वचिगवां? रख 


घाक्य के उक्त टीकाकारों ने यह अर्थ किये हैँ कि सोम वबलियद के 
जा णणणणाांंणआंथाआंाआआएणणाणांा६गणाशाा आरा कर शक कपास 














| घरग्येद म० ७ झ0 ६ खू० १००... 

|| घर ++६२+२-२४ै२२२४२००००५०००; ००६०० ५०८०४" च-७००त.ततकौौतौौे 
| चरम पर कूदा ज्ञाता था, “ एवंयोयाजारपिवप्रियं? क्० ५।सु० इर। 
॥ मं०८ सें खोम को स्त्री के जार के समान प्यारा वर्णन किया दे ॥ 

" #८बन[नि महिष[ इृव? सण्ड० ९ ।स्ु० ३३ | मे० ७ में सदिप>्पणुओं 
| की जिस पकार बन पररा दवीता है इस प्रक्न.र प्यारा चर्णव किया गया है। 





“प्रिया न जारोइमिगीत इूर्दुए मण्डड ९। छू० ९६। | 


| मं० २३ । इस मंत्र के उक्त दीकाकारों मे यह लथ किये हैँ कि गान करने 
॥ पर अर्थात्‌ रठुति करने पर सोम इत्र प्रकार शीघ्रता ले आकर प्राप्त 


| द्वोवा दे जिख प्रकार स्त्री को ( ज्ञार) छम्पट पुरुष आदर प्राप्त द्वोता | 
! है, यद् निन्दित भर्थ एक्क या दो दीकाकारों ने नहीं किये किन्तु खायण, | 
॥ विदतन, ग्रिकुथ, साचने इस मंडरकू में सोम को ज्ञार की उपमा वा | 
| सद्दिपादि पशुओं की उपमा देकर सोम छा महत्व वर्णन किया है, या | 
॥ यो कहो कि वलिवदें के चमड़े पर सुखाए जाने ले बा: भेड़ की ऊन | 
। में छाने जाने से सोम का पद्‌ू खब से ऊंचा वर्णन किया है, दम | 
4 यहां इनके. इन अर्थों पर यद आशा करते दूँ कि यादि इसी खोम का / 


| घणन धस मण्डल में है तो +-- 


सोमः पवते जनित[ मतीनां जनित[ दिवो जनिता एथिव्याः |: 


जनिताग्नेजेनिता सृयरय - जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः | 
मण्ड० ९) सू० ९६ । से ५) 


इस मन्त्र में खोम के अधथ जब जड़ सोम वा सोमरल के किये | 


२ 


| जाते दें ती अर्थ यह होते है कि सोम विद्वानों को पंदा करता हे, 
॥ शोक ओर प्यिवी छोक को पेदा करता हे, आग्वि ओर सूर्थ को पेदा ।/ 
| करता दे, और इन्द्र को पैदा फरता दे तथा विष्णु को पेदा करता है, | 
| तो क्‍या इस जड़ सोम में चुलोक ओर पृथ्वी लोक को उत्पन्‍्त करने | 
| की शक्ति दे ? इस प्रइन के उत्तर में इत्तना साहल तो किसी की नद्दीं पड़सकता कवि । 
बह यद्द उत्तर दें कि सोमरल इस लेघार को तथा उसूर्यादि छोकछेफान्तर्यों को | 
उत्पन्च क्रता दे किन्तु उत्तः यही होगा कि यद्द लोम क्री स्ठ॒ति है अथीत्‌ सोम [ 
चिपयमें यद् अर्थचाद है, या यो कहो कि यह मिथ्पावाद दे तो क्या देद्‌ मिथ्याचाद । 
का उपदेश करता दे जियक्तों सायणाचा्यवादि भाष्यकारों ने ईंदबर कली घाणी | 
माना दै क्‍या पद इस मिथ्याथ का भांडार द्वोंखकता हे कि सोमरख को | 
लखार के उत्पन्ध करने बाला वर्णेन करे, कदापि नहीं ॥ ॥$ 























९७४२ खबन्यद्‌ अफएन छ अ० ५० ब० रेद 
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सर्य्याचद्रमप्ती घाता यथापु(मकल्पूयतु | 








विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतों सुखो विश्वतों बाहु | 
ह है [2 सर श्र “| क 
सबाहुभ्यां धमाते सुधि जनयन देव एकः || 


इत्यादि मस्जों में जो घेद्‌ सीडेचदानन्दादि छक्षणयुत्त आन्नियन्ता परमात्मा को | 
सूर्पांदि का निर्माता और चिह्रच के विधाता का ज़गत्‌ का कारण निरुपषण फरता है । 
चद क्‍या यालकीछा के समान लोमरस को जगत्‌ दा फारण निकपण फरेगा? और ; 
ज्िल बेंद में सत्य का चणन इस बल खे है द्िः- 


तननु सत्य पव्रमानस्यास्तु यत्र विश्ले कार; सम्नसत्रतः | 


की हे,» पी शव कप ऐप 5०. पैक दर 
ज्योतियदन्दे अश्ृण्णेदु लेक प्रावन्मनु दस्यवे काभीकम || 
घछगू० मं० ५ खूण णर में० ५ 

उध परमात्मा फा सत्य चद हे जिसमें सम्पूर्ण अ्ल्माण्ड के कछाकौशछ | 
जानने घाले संगत हैं अर्थात्‌ उल्लब्यी सच्चाई को उरूंघन नहीं कर सकते, ! 
डच्ची ने सूर्य, चांद फो ज्योति दी हे बद्दी विहानों फी रप्ता करता है उससे 
फोई पुरुष जो अखत्य तथा कुटिल हे बद निैय नहीं होलकता, जो इस | 
प्रकार सत्य का धाम परमात्मा हे उसकी घाणी बंद में असत्य कथा | 
का केश भी नहीं होसकता, इससे तात्पर्य यह निकलता ऐ करे सोम के | 
जय जते चराचर जगदिति सोम” जो इस छउर।चर ब्रह्माण्ड को पंदा । 
करे उसका नाम यहां सोम है, जो छीग यद्द कटा - करते हैँ कि। 
बेदों को इंइघरोक्त मानने वाले था चेदों के उच्छार्थ करने वांले सचतान फरके ॥ 
पं है के ० ] 6 
वेदों के अर्थ करते हैं उनको यद भी स्मरण रखना सादिये कि उक्त मन्त्र में “पथते! 
- ६. | नह ५ आई [.च 5 अ७ 
के अथ सायणायाय्ये ने “पन्निष पति 9 किये दे, इससे पूच मन्च के अर्थ में 





-पचस्व के अयथे क्षर किये हैं, क्या कोई कद खकता है कि “पूछ पवनें” के अर्थ 


बह्दने वा क्षरने के है, इससे स्पष्ट |सिछ दे फि पवते के अर्थ यहां पवित्र करना 


दी दै और वद सुख्यतया परमात्मा में दी घट सकता है क्रेली जड॒बस्तु में 
नहीं | इत्तना ही नहीं, किन्तु:-- 
ल्लट>परटरमर००नमामाारू--मपाकन कटा: क्जतक7-जतए 4२-2८: फ्प:>प-फच्ज 
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त्रयो वेहस्य कृतांरो बाण्ड घूर्त निशाचलः ।..*& 


| कण 


जमरी तुफ्रीत्यादि पण्डितानां बदः स्मृतघ ॥ 


|. इत्यादि आधेप जो चार्बाकों ने वेदों पर किये हैँ वह इस आधार पर किये 
| हैं कि सायणादी साप्यकारों में अपने अर्थों से बेदों को स्वये नि|्दित 
॥ है, इसीलिये छावोक दु्शन में यह लिखागया हे कि भाण्ड, घू्तच ओर निशाचर' 
) यह तीनों बेढों के कत्तों हैं, कयाके जर्फरी, तुफ़री ध्त्यादि निरर्थक्ष वाक्य 
। पण्डितों की बनावट है, जर्भरी, छुफेरी, इत्यादि शब्द ऋग्वेद में० १० ॥ 


, 35 


| लू० १०६। म॑ं० हे में हैं, खायणायार्य्थ ने उक्त शब्दों के अथ अधिवनी कुमारों 
| फे किये हें कि ऊअच्िचिनी कुमार जपने भक्तों का भरण करने चाढे और. दूसरों 
(ः ० पु बे 

| का दनन करने वाले हैं, ओर सृण्या भछुश के समान सबको घशीभूत करते हैं, 


पा भय 


॥ यद्ां जफरी तु री झूथा भ कोश अपूर्देेता नद्दा पाई जाती, आर जो 


| उायणाचाय्य में “जरन्‍री मतारा वित्यथस्तु्फरी तु हंतारारियियः? 
निम्कक्त० १३ | ७ छा प्रभाण देकर इन शब्दों फो निरुक्त की निराक्ति द्वारा साथेक 
सिद्ध किया हे यद्द भी संगत भतीत नहीं होता, क्योंकि अधिवनीकुमारों को यदि देवता 
विशेष मान लिया जाय तो वे किसका सरण पोषण करते हैं ओर किसको मारते 
हैँ यद बतछाना अति कठिन द्ोजाता हे, क्योंकि पू्च मन्त्र में धर्मेछा यह द्विबचनन 
इस जोड़े के छिये आया हे जिसके अर्थ धर्म्मस्थो हैँ, एक अथे सायणाचार्य्य यह भी 
॥ करते हैँ कि सूर्य्य चन्द्रमा द्वीोकर अश्विनीकुत्रार हो अन्तरिक्ष सें दपिमान होरदे एँ 
| लक लय “सयाचद्धमसाविते यासकः ” लिरुक्त> १२ [१ ॥ 
| पादि प्रमाण देकर यह सिद्ध किया है कि यास्फायाय्ये भी सूर्य्य चांद को 
॥ अध्वनीकुमारों का रूप मारते हेँ अथात्‌ अध्विनाकुमार दो देवता दी सूर्य्यं 
| घन्‍्द्रमा का रूप घारण करके जंतरिस्त में विराजमान हैं । 


४ 





॥- छात्त रहे कि यास्क का यहां यद अभिष्राय नहीं, यारक् का अभिप्राय यद्द दे कि 
 सूरथ्थचांद दे जोड़े का नाम भी अभध्वनी हे, लनाधीश आर राजा के जोड़े का 
चाम भी अद्विवनी है, पुवं अध्यापक उपदेशक का वाम भी अदिवने है, इस प्रकार 
अध्वनी के कई एक अर्थ दें जो प्रकरणामुसारी अर्थ दो वही छेने यहां ठीक हें, 
पूषे प्रकरण अध्यापक ओर धम्मोपदेशक का है, इसलिये जसरी ओर 
चुफरी यद्द दोनों अध्यापक, तथा उपदेशक के विशेषण हूँ अर्थात्‌ धर्मे- 
पंदेशक जरसैरी-भरपूंर करने बारे शुर्णो बाला द्वीता है, उपदेशक ठुफरीतः 
अश्ञान के विनाशक श्॒णो वाछा होता हे, इस विपय में रण्या, - अंकुश का 





टट्कलटयापनम 
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5 ० 


दृष्टान्त है कि जिछ प्रचार अंकुश आलस्य प्रभादादि दोपी को मिटाकर शिक्षा- 
है इसी प्रहार अध्यापक ओर उपदशक शिक्षा देते है, इस अपृपत्व को न 


 थ 2५ 


समझ ऋर चार्चाकों का यद्द भ्ाक्षिप था क्षि जम दी तुर्फरी इत्यादि अनथेकक वाकय- 


4 


| प्रछाप पण्डितों की बनावट है। 


न ३ है ० हक 3 पु 5 [ | 
यह आश्षिप सर्वैधा निशूल है, क्योंकि जभरी जुभि”? घातु ले ओणादिक | 






. श्र 


| प्रत्यय फरने ले सिद्ध किया गया हे जोस् तुर्फरी दिसार्थक “तुफू” घाठ सेद्दे, जि ॥ 


। के अथे हनन करना है, इन देतुओं से बेद्‌ में एक भी वाक्षप निरथ ६ नहीं। 
| पर बेंद काजर्थ अति गम्भीर हे जो छोग इसका श्रवण मनन निव्ध्यासन | 
| ढारा अभ्यास फरते हैं चद्दी इसके तत्व फो पासऋते दे अन्य नहीं, इसी अभिप्राय | 


हक ४5. जे बज 
॥ से यह कथन किया गया है कि-+ 


६६ ५, ॥ कप । ० शक 

अक्षण्वत्ः कणदंतः सलायों मनोजवष्व मा बभूवु:”ऋग्द० | 
| १०-७९-७०आंख कान तथा मन चाले पुरुष द्वी चेद्‌ के तत्व को जान खकतें दे 
| अन्‍य नहीं, यहां आंख कान ओर मन घालों खे तात्पय्य चमचक्ठ और स्थूछ | 


| फर्णयोलक का नहीं किन्ठ  हश्यते अतीदियाथ मनेन इत्यक्षी”- 
। जिखुसे सम से सूइ्म तत्वशान हो उछी का नाम यहां ““उपृष्ठ[?? है और धति घा- । 


| क्यों से श्रवण करने के साधन का नाम कृण” है, और “मने[जवे ए? 
किये) घु 





| इस चाक्य में मन स्प्ट है अर्थात्‌ श्रंवण, मनन ओर निद्ष्यासन का यदां विधान 
ष्छे्‌ 6 मच हैक ० | पे जे हैं 

॥ । मच्च परे: ईद 75 89« र नया: 

। प इसे हा मच्च के खदार पर आत्मावार दृष्टव्पः आतव्यां सन्तव्या 

"| ज्िदि ष्ठु फिय * 99 स्ि ४ 5] ०5... / 
जिदिष्याधततयू: ?? यद् उपनिषद्‌ वाक्य है, अस्तु>पू् प्रकत यद्द है कि 

अल्पक्षुत पुरुष घेंद्‌ फे गम्भीर आशय फो नहीं जानसकत, इसी फारण चह्द घेंद । 

की अपूर्वेता को नहीं समझेत, बेद में जैसा ' हेय” तथा “इपादेय >दवा उपदेदा 

| ६ ऐसा अन्य किसी दास में नहीं पाया जाता, इसी कारण से बेद्‌ सर्वेविद्याओं है 
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| का सूछ दे, इस चतुर्थ अध्याय में वेद ने बडुत से अपूब अथों को वर्णन किया दे 
| जिनसे वेद फा ग्रास्सीर्य पाया जाता है, जैलाकि+-- 


| मद्रा वस्च्रा समन्‍्या ३ वच्तानों महान्कविर्निवचनानि शेसन्‌ । 
| आ वच्यरव चम्बोः पूयमानों विचक्षणो जागृविवेषबीतों।। 
। कुगू० ९| ९७ । २ 


8». अक / 


| अथे-- ईश्वर आरितक पुरुषों के य्ञों में अपने गुर्णो का आविभाष 
| फरता है अथोत्‌ सव वस्तुओं के संज्ञासंज्ञिभाव का ज्ञान भी यज्ञों द्वारा 
। ऐता है ओर महान्‌ कवि परपात्मा यज्ञगीक पुरुषों को युद्ध के उपयोगी 
| शरस्त्रों का विज्ञान भदान करता है, इस मन्त्र में सायणाचायें महान कावे 
| के अथे थी जड़ सोम के ही करते हैं, जैप्नाकि हम पहिछे भी वर्णन कर आये 
| हैं कि इस नवम मंडरू को सायणाचार्य ने सत्र जड़ सोम के विपभ में ही 
| ढंगाया है, जार उसंक्ो यहां तक पुष्ट किया है क्षि पूर्वोक्त मन्त्र के आगे 
| मन्त्र तीन में “पूर्ण पात ख्तिानिः सदान/! कंगु० ९।९७। ह 
| इत्पादि मन्‍्न्रों में'उस्ी जड़ सोम को «रर्ित!+कल्पाणदात्ता माना है 
। और यहां एक्बचन के स्थान में वहुबचन दिया है, वार्तव में इस मत 
| भें यशर्वी परमात्मा से प्रथना है कि हे परमात्मन | आप सदैव (स्वस्ति) 

| हमको कर्पाण पदान करें, . जैज्लार्र ने तेस्य प्रातिमा5स्ति यस्य 

। नाम महशद्यः बंदु० १९ । ३ में परमात्मा को सर्वोपरि यशस्वी 

घणन किया है, इसी प्रकार उक्त मन्त्र में भी निराकार परमात्मा के यश का 
वणेन किया है | 





जो छोम यह कहा करते हैं कि ।निराक्ार परमात्मा का यश क्‍या? 


यश तो साकार का होता है, वे कोग महर्षि ज्यास रचित 





|. "पलक मोहन ३ "रा पशाभवव/मरावन७० ०३३ भ/१३३३००शादाा कााअभानाहना व कावाकाद भक्त उ उक्त कक माश तारा वाहक वता# 2 काका पतन एव न्‍यधयाकभइाााक. 
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कप 


४ जन्माद्ध्ययृत:” व्र०सू० १ | १।२ इस सून्र की रचना को भर्ठ जाते 
अथोत्‌ यह नहीं जानते कि खष्टि दी उत्पात्ति, स्थिति तथा प्रछूय का है 
जो पुरुष है उससे वड़ा यश क्रिंसका होसरूता है ॥ * 


से 
ह् 
छु 


बह एक छोगे। दो यह आदोका है कि इग्वर का निराकार होना वेद 
में नहीं पाया जाता, क्‍्यों+ि इन्द्र, मित्र तथा बरुणादे नाना देव बेद में हैं 
इसका उत्तर यह है हे यदि इन्द्रादिं देव कोई व्यक्ति विशप होते तो समय 
समय पर उनके विपय में (विचार क्पों परिवर्तन होते रहते ? जो इन्द्र बेद में 
बीरता का देखता था दह पेराणिक समय में आऊर सुकुमारता का देवता 
घनगया, या यों कहो कि वही इन्द्र पौराणिक समय में अप्सरांझों काराजा 
समझ गया । | 


वास्तव 4 अप्परा नाम शक्तियों का है, इसी अधिप्राय से नेरुक्त 
८उस्वीवशोउस्पाः”निरु० ५ । १३ में छिखा है.कि जिनका बहुत 
बशीकार हो उनका नाम उदेदयारि अप्सरण्यें थीं जो पोराणिर समय में 
आकर वेश्यायें समझी गई, इस प्रकार देवतावादि शक्तियों के विषय में 
विचार बदक कर वेदों में साकार वा नाना देववाद का विचार पकड़ा होगया 
वास्तव में इन्द्रादे परमात्मा के नाम ये, इसी अभिमाय से ऋग्‌० ४|७। ३१३। 
१८ मे डिखा है ।के इल्द्रों मायामिः पुरुरूप इंयते”८ परमास्म 
अपनी माया अथातू प्रक्राति रूप शक्ति से नाना प्रकार के काय4 रूयों को 
प्राप्त होकर सब्चिदानन्दादे रूपों से व्याप्त होता है, इस भाष बारे सैकड़ों 
मंत्र वेद में पाये जाते हैं जिनमें निराकार का वर्णन है, इस विपय को 
हमने अन्यत्र भी अनेक स्थछों में वणेन किया है, इस्रछषिये यहाँ अधिक 
विस्तार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सायणादि साकारवाद के बदर 
' लकनंअनन नमन नम नम नमक 3 पकन-न+-न-न लक ओ 53५०८ >> ++म..७५० ०० ०+ ०23 5 
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अलुयायी भाष्यकारों ने मी इन्द्र, मित्र, वरुणादे किखकर परम्वेदभाष्य की 
सूमिझा में यह स्पष्ट सिद्ध किया हे कि इन्द्रारे सब निराकार परमात्मा के 
नाम हैं, यादें यह कद्दा जाय कि आकार रहित एक विद्घन परमात्मा 
के नाना नाम केसे! इसका उत्तर यह हे कि जिम्त प्रकार एक चित्‌ सत्ता 
के सत्य, शान, अनन्त यह तीन भिन्न २ नाम हैं जपेत्‌ (सत्य ) तिका- 
छावाध्य सत्य को कहता है जिसका वीनों काछों में नाश न हो, और 
अज्ञान के नाश करने वाछ्ले गुणविशेष को “ज्ञान! कहता है, एवं जिसकी 
कोई सीमा न हो उसको “अनन्त” शब्द वणन करता है, इस प्रकार जब 
निराकार म्रह्म के वर्णन करने के ।छेये भी कई एक भिन्‍न + अर्थवाची 
पदों की आवश्यकता है तो फिर सोम, पवमानादे नामों से परमात्मा का 
चर्णन किये जाने में क्या दोष है ॥ 

इसी अमिप्राय से वेद ने परमात्मा की सत्ता को सोमादि नामों से 


० 


वर्णन किया है । 


विश्वा घामानि विज्वचक्षऋष्वर : प्रभोस्ते- 
सतः परियन्ति केतवः | व्यानशिः पवसें- 
सोम धमीमेः पतिविखस्य भ्ुवनस्य राजाते ॥ 

ह ऋग्‌० ९ | ८६। ५ 


अर्य-हे परमात्मन्‌ ! तुम्हारी शल्कियें सव घामों में व्याप्त हैं, हे सोम! 
( व्यानशिः ) आप सवैव्यापक होकर सस्पूर्ण संसार में इइवर रूप से विरा- 
जमान हैं, क्यों कोई कह सकता है कि इंस मैत्रे में जड़सेमरस का बर्गेन 
है और उसी को जगत्‌ के धारण करने वाका वर्णन किया है कदापि नहीं, 
क्योंकि दक्त मेन्र में व्यापंकता के वाचक और सचाधार_ होने के प्रतिपादक 


अदापमनाताएसन:ढराफडरफक2".१: ९०८ तापयाकका दादी योग 2वमवएं-2 टैप ५.ह2८:07-% 
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कई शब्द पढ़ें हैँ मिनते निरात्ार रबबर का बणन यहां सोम नाम से 
| स्पष्ट है, फिर भी सायणादि भाष्यकारों ने यहां जढ़सोमरस को ही विश्व 
| का धारण करने वाढा पतऊाया है, सायण की ज्यों की त्यों नकक ढा० 
| विर्सन्‌ और चारो देदों के भाष्यकार ग्रिफय साहिब ने भी की है, उक्त 
| प्रकार वेंदों के अनथ देखकर एमने यथार्थ अथे करने की चेष्ठा की है | 
चारतव में वेद।थे के परियतिन का कारण ग्राह्मण ग्रन्थ तथा उपानिपदों 
| से बेदाथे का सम्बन्ध दूढ जाना है अथोत्त्‌ घाह्मण ग्रन्थों के मिथ्या्य करने 
| के तमय में जब यज्ञों के लय हिंसाप्रधान ही सूझने कगे तो घोूधधमे का 
प्रचार हुआ, उत्त समय निर्वाणवाद दी कहर मे उपनिपदर्थ को 
| दबा दिया। 


७ 


इस भारी उढट फेर के समय में जो चेद्धम के अशुयायी . 
| फइकाते ये उन्होंने भी बुद्ध के सा्वेशेषवाद की शरण केकर वैदिकपमे 
को साकारबाद झा रूप देशर नाना देववादी बना दिया, इसीकिये यूरोप 
| देश निवासी पाण्डित वह कहते हैं कि ऋग्वेद का धरम तप्लों के 
| को मानने का था, इसका ख़ण्डन हंस लवम मण्ठक की भूमिक्ता में क 


कप । 


| छुके हैं कि।-- 


श्र 

| 

असम. 
रस 


न ते विद्यय य इमा जजानान्ययुष्माकेतर- 
बधूय । नीहारेण प्रावृता जल्पया चासुतृप- 
उकथ शासश्चरन्ति ॥ ऋग० १०] <९२। ७ 


केबक इस प्राणधारी शरीर दी तृष्ती करने वाछे और सुक्तों को गाकर पढ़ने 
वीड़े' उत्त परमात्मा को नहीं जानसकते जिसने इस चुराचर विश्व को रचा 








ऋग्वेद अहु० ७ आ० छ व० श्८ट ९४९ 





यादे ऋेद का धर्म तत्तों के देवता को मानता था, इस प्रकार क्‍ 
विचार करने से स्पष्ट सिद्ध होता है क्र वेदिकमत में एक ईशरचाद है 
नानादेवबाद नहीं | 
और वह वेद का ईश्वर भी सर्विशेषवादियों के समान एकदेशी वा 
देहधारों नहीं किन्तु निराकार, स्ेव्यापक, सर्वान्तर्यामी, सर्वकतों तथा 
सपेनियन्ता है, जैसाकि:-- 
परो दिवा पर एना प्रथिव्या परो देवेमिरस्रै्यदर्ति | 
क॑ स्विहसप्रथसंद्भ आपो यत्र देवा; समपइयंत विश्व ॥ “ 
कुगू० १० | ८९। ५ .. 


बह परमात्मा चुझछोक और पृथिवी छोक से भो परे है उसकी सत्ता 
को सब देव ओर अछुर अनुभव करते हैं उसने पहक्के (आप) आकाशरूपी 
गभे को धारण किया जिससे यह संम्पूणे कोक छोकान्तर उत्पन्न हुए, 
यहां “आप! शद के अर्य जछू नहीं किन्तु आकाश के हैं, और इसी 
भाष को तैत्ति० २। १ उपनिषद्वाक्य में वणेन किया है क्षिः--- 


तस्माछ्गएतस्मादात्मन आकाशः सम्जूत: « 
आकाशाह्युः वायोराग्नेः अग्नेरापः || 


इस उपनिषद्राक्य में आकाशादि क्रम से खाप्टि की उत्पत्ति वर्णन की 
है बही कम यहां है अयोत््‌ उपनिपत्कार ऋषि ने यह क्रम इसी वेद मैत्र से 
डछिया है, जो छोग “आप” के अये केवक जरू समझते हैं और आकाश 
मानने से संकोच करते हैं उनको यह निस्नक्षिखित निरुक्त का प्रमाण पढ़ना 


सह. 


चाहिये “आकाश आपः” निरु० २।१० इसका अर्थ यह है कि “आकाश! 
#ववलम्याशार्जा-८२- पा 2१कक३क :पआकए2१०7"- पका सटटातल----":पथलचा:-:पणपकभाकर कपल: २८-परपटथ-९पपपपपपमाटाा यह पधाााक. कि के 





ध हा 


॥ ९.५० ऋग्वेद्‌ म० उअ0 ६ रू० १०० 





। और “आप” यह दोनों एक्राथिपाची शब्द हैं, इस प्रकार आकाशादे क्रम 


4 «आप 


सष्टि को उत्पन्न करने बाके निराकार ध्ह्म के अथे ईश्वर हैं, किसी व्यक्ति 


इति शतत्म म्रक्त अष्टाविंशातितमोवर्गश्व समाप्तः 
यह १०० वां सुक्त और २८ वां वे समाप्त हुआ 
इते श्रीमदाय्येप्रनिनोपनिषर्े 
ऋगूसंहिताभाष्ये, सप्तमा्टके 
' नवमे मण्डछ्ले चतुर्थोद्ध्यायः. 
समाप्त 

























बट अथ पनच्चसोष्ध्यायः । - . 
ओं विश्वानि देव सवित दरितानि पर|खुव । यद्धद्रतन्नआसुव। 
- ५ हु रू __..00ह0६. ०.८८८४७०७८५ »--.तततन्‍ेु रे 
अथ पश्चदह्ाचंस्य एकोत्तरशतृतमस्पसूक्तरय-- 
१--१ कीषः-अन्धीगुः श्यावाश्रेः । ४--६ 
ययातिनाहपः | ७-९ नहुंपो, मानवः । १०-१२ मझुः, 
सांवरणंः। १३-१६ प्रजापतिः ॥ पवमानः सोमो 
. देवता ॥ छनन्‍्दः--!, ९, ७,» ११-१४, 
निचृदनुष्टप्‌ । ४, ५, <,' १५, १६ अनुष्ठप्‌ 
। १० पादनिचृदनुष्ठ॒ुप। २ निचुदगा- 
यत्री । ३ विराडू गायत्री ॥ स्वरः- 
९, ४-१६ गान्धारः | + ६ ' 
-अथ परमात्मनोगुणगुणिभावेन उपासनमुपद्रियते । 
अब पस्मात्माके शुर्गों द्वारा उसकी उपासना कर्थव फरत हैं | 
- पुरोजिंती वो अन्धंसः सुताय॑मादयितवें । 
अप आने भ्रथिष्न सखांयो. दीघोनैदर्बम ॥:१॥ 
पुरः उजिती । वः । अंध्सः । स॒ताय॑ | मादयिलवें । अप॑। 
शाज़ै । भ्रथिष्टन.। सुखायः । दीप॑४जिहृय ॥ 


श्श्ढ 











९५२ ऋग्ंदः अ० ७ | अ० ६९ | १० १ ॥ 





पदाथ/--( सखायः ) हे याज्षिकाः !( परोजिता ) स्वस्थ 
| जता ( अन्घलः ) स्वेप्रियः ( वः मादायित्नवे ) युष्माकसा- 
हादकी यः परमात्मा तत्सरुपज्ञाने यः ( श्वानम ) विश्नकारी 
तम ( अपक्षथ्र्टन ) निवारयत( दीघीजडुयम्‌ ) वेदमय 
| विशाल्वाग्वतः परमात्मन उपासनां कुछत युयस्‌ | 


पृदाथ-- ( ॥ ) आपछोग ( पुरोनिती ) नो सब के विनेता 


( अन्धस) ) सवभिय ( सुताय ) संस्कृत ( परादयिरनवे ) आह्वादक 
| परमात्मा के स्वरूपज्ञान में ( खानम्‌ 2 जो विध्नकारी छोग हैं उनको 
( अपश्वधिष्टन ) दुरकर ( सखायः ) है सब के मित्रभ्ृत याज्षिक्र छोगो । 


6६.९ ८5. 


आप ( द्ोधीजह'यभ्र्‌ ) वे३रूप विशाक्त वांणी वाले परमात्मा की उपासना 
करो ( निद्ति वाइतामसुपाठेतमू ) नि० २। खे० | २३ ॥ 


भाषाथ--परमात्मा, शब्दत्रझ का एक्रम्रात्र कारण ईं इस 


किये प्ररुूयत।) करके उसा के वृहरुपात वा वाचस्पाते कहा जा सकता 
इसा आभभम्ााय- स परमात्ता के [छिय-बहुधा कात शझब्द्‌ आया हू इस 
॥ पात्पष स सही परपात्ता का दाघानहथ कहाई । 


या वारया पीवकया पारप्रस्सन्दत चुतः | 
इन्दुरबों न.कऋुत्यंः ॥ २ ॥ 

| यः । थार॑या । पावकर्या । प्रिअस्यंदते | सुतः । इंढु। । 
| अरवे। | न। झृत्य॥ 

प्रदाथ।---( थ+ ) यः परमात्मा ( पावकथा, घारया ) 


| अंपविन्नतापसारकस्वसुधामयवृष्टथा (. परिप्रस्थन्दते ) सववेत्र 
परेपूण। ( छुतः ) स्वसच्चिदानन्द्स्वरूपेण, देदीप्यमानश्च॑ । 





्छ में० ९ । अ० ६ [सू० १०१ ॥ - ९९३ 
















( कुछ्यः ) गतिशीलः सः ( इन्दुः ) स्वव्यापकः परमात्मा 
( अश्वघ न ) विद्युदिव सर्वत्र स्वसत्तयों परिषृणेः | 


पृदार्थ-- ये ) जो परमात्मा ( पावकया, घारया, ) अपविश्र- 
ताओं को द्रकरनेवाली अपनी सुधामयी बुष्टिेले ( परिप्रस्यन्दते ) 
“सर्वत्र परिपूर्ण है ( खुतः ) और सर्वत्र अपने सत्‌ , चित, आनन्द स्वरूप 
से देदीप्यमान है, और ( कृत्वय; ) वह गतिशीकछ ( इन्हु; ) सर्वव्यापर्क 
परमात्मा ( अश्व।, न ) विद्युत्‌ के समान सर्यंत्र अपनी सत्ता से परि 
पूर्ण है।' * +  न्‍थ्े 

भावाथै--पहां विद्वत्‌ का दृष्टास्त केवछ परेमात्याकी पूणता 
बोधन करने के लिये आया है। 

तं दुरोपम भी नरः सोम .विश्वाच्या धिया । 

यज्ञ हिन्वन्त्यद्रेंमिः! ॥ ३२ ॥ 
ते दुरोष | अमि | नरेंः | सोम | विश्ाच्यां । धिया। 
यज्ञ । हिन्व॑ति । अद्विंगमिः ॥ ु 

पदाथ/--(तम. ) प्ूववोक्तम्‌ ( दुरोषसम्‌ ) अखण्डनीय 
.परसात्मानस ( नर) नेतारः ( अद्विमिः ) चित्तवात्तिमिः 
( अमिहिन्चन्ति ) साक्षात्कुंबति ( यज्ञस्‌ ) यो यज्ञरूपो5स्ति 
( सोमम्‌ ) सर्वोत्पादकश्रतस्‌ ( विश्वाच्या, घिया ) विचित्रबुद्धया 
साक्षात्कुबन्ति | | ; 


“ पदाथ-- व ) पूंबोक्त ( दुरोपम्‌ ) अखण्डनीय- परपात्मा 
को ( नर ) नेताक्ोग ( औद्धीम) ) चित्ततत्तियों - द्वारा ( अमिहिन्वन्ति ) 











श्र 
। 
जता 
8 
फ 
$ 
१ 
हे 
2 
| 0 
' | 
हि 4 ३ ॥क 70 के ॥ नव [९ आ *09 कलम ++ 4 ०५ | हे (9 ७ आय आर] 
४ 4 (॥ 7 किक 09 5३ १९ | त्पुक | 0 कद 
| ढक पि णि के 7 ए के .. जाओ हि एक त न 
: णएि॥ ६7४ ए (ए “+. ए ७... 7 पा हि ग 
पं  फऔिए । कि [0 ि। . हि कक जज दि ना 
| “2 आय] कि र्रि दा ध्पर 9, पा 0, (7५ हि ४77 ॥00 ३ 
५. आधे न हि, हि भए 5 पाए हे जी अंग 
४ हि हि हि, हि 0 0 हक 
४ | 9 ४ # # कप गए 0" हक, हि | छा 


है 





० में” ९६ | अ० ६ | सू० १०१ ॥ ९५५ 








वह आह्वादकगरण ( पवित्रवन्तः ) पेवित्रतावाक्क ( अक्षरन्‌ ) आनन्द 
की दृष्टि करते हुए ( गरचउन्तु) प्राप्त हों ॥ 
भावाथ-परमात्मा के अपहतपाप्मादे धर्मों का धारण करना 


इस मंत्र में चणन कियागया-है अथीत्‌ परमात्मा के सौम्यस्व॒भावादि 
को को जव जीव धारण कर ,छेता है तो धह शुद्ध हो कर ज्ञानयोगी 
व्‌ कम योगी वन सकता हैं अन्यथा नहीं। 2 


इन्दुरिन्द्रीय पवत इति देवासों अजुवन्‌ । 
वाचरस्पतिमेखस्यते विश्वस्येशांन ओजसा ॥पाशी 


दूं ।-इंद्रांय । पवते । हातें । देवासः | अज्जुवन्‌ । .वाचः । 
पति! । मखस्यते । विश्वस्थ | इशा|नः । ओजसा ॥ 


पदाथः--सबंग्रकाशकः परमात्मा (. इन्द्राय ) कर्मयोगिने 
( पवते ) पविन्नतां प्रददाति ( देवासः ) विद्ांसः (इल्लुवन) 
इति भाषन्ते यत्‌ क्मेयोगी हि तज्ज्ञानपान्रमस्ति. ( बराचस्पतिः ) 
सपरमात्माखखिलवागधिपतिः ( मखस्यते ) ज्ञानयज्ञयोगयज्ञत 
पोयज्ञादिसवयज्ञानामाधेपरच , € ओजसा ) स्वबलेन ( विश्वस्य, 
ईंशानः ) सर्वत्रह्माण्डरवाम्यस्ति | 





पदाथ-- इन्दु) ) सवप्रकाशक परमात्मा ( इन्द्राय ) कर्मयोगी 


के किये ( पवते ) पवित्रता भदान करता है (देवास; ) विद्वान्‌ कांग 
( इत्यब्तन्‌ ) यह कहते हैं के कमयोगी उद्योगी पृरुषहे उस के ज्ञानका 
पात्र है, ( वाचस्‍्पाति; ) वह सम्पूण वाणियों का पति परमात्मा 8 आर 
( म्रखस्यते ) ज्ञानयज्ञ, “योगयज्ञ, तपोयज्ञ, इत्यांदे सबयकज्ञों का 
आधिष्ठाता है बह परमात्मा (ओजसा ) अपने स्वाभाविक बढसे ( विख- 
सत्र ) सस्पूर्ण ब्रह्माण्डका ( इंशानः ) स्वामी है । 


ता दंत ८ पक: उतकइतप- जा कप जक़र उटकाशलिकयट- मा धाकपमवाकआसम;वकनदामनेद कर जा: चिप 
९५६ ऋमगेदः अ० ७ | अ० ५ | व० २ ॥| 


3५+ >> परत सीजन जज जन + जल जीत जीभीजीन-+-+७० नह + 233 अजी सजी पी नयी मील जनज 2 न्‍ रीयल #+ 
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भावाथ-- "रफात्ता फर्मयोगी तथा श्ञानयोगी को अपने 


सहुणों द्वारा पत्रित्र करता है अथोत््‌ परमात्या के ग्रुण कमे स्वमावों के 
धारण करने को नाम ही परमपत्रित्रता है | 


सहर्धारः पवते समुद्रो वांचमीडखयः । 
सोमः पतीरयीणा ससेन्द्रस्य दिवेदिवे ॥ ५॥ 








सहसं5धारः । पत्ते । समुद्रः। वाच॑ं5ईखयः 4 सोम॑ः । 


पर्तिः । रयीणां । सखां । इन्द्रस्थ । दिवे दिंवे ॥। 

पदाथः:--- ( सहखधारः ) विविधानन्द्स्यवषणकत्ता 
( समुद्र; ) स्वेभ्तोत्पत्तिरयानस्‌ ( वाचरमीखयः ) वाक्प्रेरकः 
( सोम: ) परमात्मा ( र्वीणाम 2 ऐश्वर्याणां .संवामी ( दिवे 
दिवे ) यश्रातिदिनन ( इन्द्रंस्थ, सखा ) कमयोंगि/।ैन्रस सः 
( पवते ) सन्मागेच्युतान्‌ परित्रयति | 








पदाथ!--( सोम! ) सर्वेत्पादकः परमात्मा ( सहस्रधारः ) 
अनन्तप्रफार के आनन्दों की वृष्टि करने वाला, और ( समुद्र! ) सम्पूर्ण 
भूत्तों का उत्पतिस्पान ( वाचपीडखयथ) ) वाणियों का प्रेरक (.रयी- 
णास्‌,) सवपरकार के ऐस्वर्यों का स्वामी (दिवेदियने ) जो प्रतिदिन 
( इन्द्रस्य ) फर्मेग्रोगी का ( सखा ) मित्र है, चह परमात्मा ( पवते ) 
सन्परारे से गिरे हुए छोगों को पवित्र करता है| 







भावायें--सहस्धार। परमात्मा को इस छिये कथन किया 
गया हे कि वह अनन्त शक्तियुक्त है । घाराशव्द के अथ यहां शक्ति हैं। 
सम्पग्‌ द्रवन्ति मृतानि यस्मिन्स “समुद्र, इस व्युस्पत्ति से यहां समुद्रनांम 
परमात्मा का है, इसे अभिमरायसे उपनिपद्‌ में कहा हैकि;- (यतों वा इमानि 










ऋखेद्‌ः मं० ९ | अ० ६ | सू० ९०९॥ ६९७ 





जातानिनीवन्ति ) यहां (पते ) के अये सायणाचाय्ये 
जाव्याकरणसे स्ेथा विरुद्ध हैं ॥ के 


पृषी रयिभेगः सोर्मः पुनानो अंषाति । 
वि्वस्थ भूमनों व्य॑ंख्यद्रोदंसी उभे ॥ ७ ॥ 


ते ये 
४, ० च28 
यह 


अय॑ 
पति 
अरय॑ । पूषा | रायिः। भगः सोमः । पुनानः । अर्षाति | पाति 
विश्वस्थ । भूमेनः । वि अख्यत्‌ । रोदंसी इतिं। उमे इंतिं ॥ 


पदार्थ---( अजय ) अयम्रक्तपरमात्मा ( पूषा) से 
पोषक: ( भगः ) सर्वैज्गयदाता ( सोमः ) सर्वोत्यादकः 
( पुनानः ) सर्वेषा पावयिता ( भुमन,ः विश्वस्य 2: महतो5स्थ- 
व्रह्माण्डस्य (पतिः ) स्वाम्यस्ति ( राथिेः ) सम्पू्णधनस्थ 
हेतुः ( उमे,. रोदसी ) द्यावाप्रथिव्यौ ( व्यस्यत ) निर्माति 
परमात्मा स्वभमुत्वेन ( अति ) सर्वत्र बिराजते | 


है पदा्थ---( अयम्‌ ) घहउत्त परमात्मा ( पूषा ) सबका पोषक 
है ( भगः ) ऐश्वय्य देनेवाछा है ( सोमः ) सर्वोत्पादक है ( पुनाना ) 
सबको पवित्र करने वाछा है, ( भूमन।, विखृस्य ) इस वृहदू 
ब्रह्माण्डका ( पति३ ) स्वामी है ओर ( राये; 2 सम्पूर्ण घना का हंतु 
है (उम, रोदसी) बुकोक और पृथिबीछोक को (व्यख्यृत्‌) निर्माण करने 
बाछा उत्तगुण सम्पन्न परमात्मा अपनी विश्वुता से ( अषृति ) धचन्र 
विराजमान होारहा हूँ ॥ 


भावाथः--हं। मंत्र में झुछोक और पूथिवी छोक का प्रकाशक 
परमात्मा को कथन किया हैं। इस से स्पष्ट सिद्ध है. कि सोंपशब्द के 


अथे यंहां.सहिकता परमात्मा के ई किसी जडवस्तु के नहं। । 
00 लुक कक की बज जा कआ  क ३ 3 लुनलललनुा आइए 


. 
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समुग्रिया अनूपत गावों मदांय धृष्व॑यः। 
सोमासः कृष्वते पथः पर्वमानास इन्देंवः ॥ < ॥ 


सं । ऊं इति। त्रियाः। अनूपत। गाव! । मदाय। धृष्व॑यः । 
सोमासः । कृष्वते । पथः । परव॑मानासः । ईैदेवः । 


पदार्थ:--( गावः ) इन्द्रियाणि ( घुप्वय। ) दीसिमन्ति 
( प्रिया: ) परमात्माचुगगवन्ति च ( मदाय ) आनन्दाय 
( समनूषत ) परमात्मानं सम्यक्‌ साक्षात्कुबन्ति अथच 
( पवमानासः ) पावयितारः ( इन्दव३ ) ज्ञानविज्ञानादिप्रकाशकाः 
( सोमासः ) परमात्मसोम्यस्वभावाः इन्द्रिये। साक्षात्कृता। 
छोकान्सस्कृत्य ( पथः, कप्वत ) सन्‍्मार्ग गमयन्ति । 


. पदाथ--( गाव३ ) इच्धियें ( घृष्वय। ) जो दौीप्तिवाली 
हैं, वे, (उ) और जो ( प्रिया; ) परमात्पा में अनुराग रखने बाली 
हैं, वे (मंदाय ) आनन्द के छिये ( समनूपत ) परमात्मा का भल्रीभांति 
साक्षात्पार करती हैं ( सोमासः 2 परमात्मा के सॉम्प स्वभाव ( पवमा- 
नासः ) जो सब का पात्र करने वाले है, ( इन्दवः ) जो ज्ञानविज्ञानादि 
गुणों के प्रकाशक हैं, वे इन्द्रियें। से साक्षात्फार किये हुए छोगों को 
संस्कृत करके ( पथ! कुष्यंत ) सन्‍्मागे के यात्री वनाते हैं ॥ 

भावाथे---गाव३ शब्द के अथ यहां इन्द्रियवृत्तियों के हैं किसी 


गों, बल आंदे पशु विशष के नही, क्योंकि सर्वेईपि रइपयों गाव उच्यन्ते! 
ने, २--१ | इसममाण से प्रकाशक रहिपयों कानाप यहां गांव। ह।! 


य ओजिष्टस्तमा भ॑र पर्व॑मान श्रवास्य॑म्‌ । 
यः पर्ष्च चषंणीराभे रॉयें येन व्नामहे ॥ ९-॥ 
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पदार्थ---( गोरपिलाथे ) अन्त;करण में ( अद्वगिभिः ) चित्त- | 
वृत्तियों द्वारा ( चिताना। ) ध्यान्कियेहुए (-वि ) विशेषरूपसे ( छुष्वा- | 
णास; ) आविभाव को प्राप्त हुए उस परमात्मा के 'गुण ( अस्पस्यस्‌ ) 
हम को ( आमितः ) सर्वेभकारसे ( इपय्र ) ऐस्वय्य ( समस्व॒रन ) देते हैं, | 


| 


ओर वे, परमात्मा के ज्ञानादि गण ( वसुविद। ) सब प्रकार के ज्ञानों | 
के उत्पादक है ॥ | 

'भावार्थ--पहँ इन्द्रियों का आवेक्रण जो मन है उसका | 
न्ांप अधित्वक्‌ है इस अपभिप्राय से अधित्वचिक्रे माने अन्तःकरण के हो 
सकते हैं | कई एक छोग इस के यह अर्थ करते हैं कि सोम कूठने वार । 
अनडुह चर्म कानाम अधित्वक्‌ है-अथात्‌ गोचम में सोमकूठने का यहाँ | 
बणने है, यह अर्थ वद के आशय से सवेया विरुद्ध हैं क्यों [कि इखवर के | 
गुण वर्णन में गोचम का क्या काप | ! 


एंते पता विपश्चितः सोमांसो दुष्यांशिः । || 
सू्योसों न दशतासों जिगत़वों शुवा'घृते ॥ १९ ॥ | 
(2 कब] न । ही हा 
एते। पूृताः। विष४चित्तः । सोमासः । दध्षिध्आशिरः । | 
सूयोसः । न । दर्शता्सः | जिगलव॑ः । छुवाः | इते । 
पद[थः--( विपश्चितः ) विज्ञानवधकाः ( एते ) एवं । 
परमात्मनो ग्रुणा: ( पूताः ) येच शुद्धा: ( सोमासः 2शान्त्या- | 
दिभावप्रदाश्र॒ ( दष्याशिर ) धृल्यादिसदूगुणानां घारयितारः | 
( सूयास; न ) सूर्य इंच ( दर्शताश। ) सवमागेम्रकाशकाः | 
( जिगत्नव: ) गतिशीछाः ( घुते ) नम्नान्तःकरणेषु ( शुवाः 


"स्थिरा: भवन्ति ॥ . ! 
राणा आकलन मल बल ुलुमुभ_ननननलुरुत॒ुुइ अब एए फ 
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पदाथ-- ( विपकश्चितः ) विज्ञानक्रे बढ़ाने वाले (वे) 


| पूर्वोक्त, परमात्मा के विज्ञानादिग्रण ( पूता; ) नो पत्ित्र हैं, ( सोधास 
$ जो शार्त्यादिभाषों के देने वाछे हैं, ( दृध्याशिरः ) धृत्यादिसदुगुणों के 
| धारण करने वाले है, (सूयोस। ) सुर्यंफ्के ( न.) समान < दशतासः ) 
| सवपा्गों के प्रकाशक हैं ( मिगर्नव३ ) गतिशीक्ष ( घृते ) सपम्नान्त/कर- 
| णो में ( छत: ) स्थिर होते हैं । 

भावार्थ--जो छोंग साधनसम्पन्न होकर अपने शौक को 
| बनाते हैं उनके अन्तःकरण रूपदपण में परमात्मा के सहुण अवदयमंध 

प्रतिविम्बित होते हैं । 


प्र सुन्वानस्थान्धसो मतों न बृंत तद्धचः | 
. अप श्ान॑मराधर्स हता मख्॑ न भ्षर्गवः ॥ १३ ॥ 


| प्र । सुन्वानस्य । अध॑ंसः । मरते । न । चुत । तत्‌। 
$ बच; | अप॑ | थाने । अराघस ।हत। मख्ं। न । भृगवः ॥ 


पदा्थ।+--( भ्रधुन्बानस्य ) उत्पादयतु+। परमात्मनः 
| ( अन्धसः ) उपासनीयस्य ( तछचः ) तस्य वाचमस्‌ ( मर्तः ) 
| सन्‍्मार्गे विश्चकारिपुरुषः ( नव्वत ) नगह्वातु - ( थ्रानम्‌ ) त॑ 
| विन्लकारिणसू च ( राघसम्‌ ) योहि नास्तिकत्वेन सत्कर्म 
रहितस्ते ( न ) यथा ( भ्रुगवः ) परिपक्बुडयः _( मखम्‌ ) 


४ 
न १७ 


| हिंसायज्ञं श्लन्ति एवं (,अपहृत ) ते व्रिन्चकारिणमपिनाशयत । 





पृदाथं--( प्रछन्वानस्थ ) सर्वोत्पादक परमात्मा (अन्धेस३ ) 
। जो उपापनीय है, ( तदचः ) उसकी वाणो को ( 'मर्तः ) सम्पार्गपें 
| विज्न करने वाला पुरुष ( नवृत ) न ग्रहणकरे, और ( खानम्‌ ) उस विश्व 
४७७७४-७७णएां।।/४७एााणणणणाणरणाआा आता सा मल नल, न नमन आकलन कली क जल कलआमतजल कम 













ऋग्वेद: में" ९ । ज० ६ । सू० ९१०१॥ ९.५९ " 


यः। ओजि8* । त॑। आ। भर । पवेमान । श्रवाय्यें । यः । 
पंच । चपणीः । आमि। रयि। येन वर्नामहे ॥ 
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पदाथः--( पवरणान ) हैं सर्वेपावक भगवन्‌ ? ( य, | 
आजएछः ) यद्यशः आतिशयोज आश्रयः ( श्रवाय्यम्‌ | श्रवणाईख ! 
च ( यः ) यच्च ( पञ्च, चषणी:, आमे ) पज्चानां ज्ञानेन्द्रि- । 
.याणां प्राणानां वा संस्कती ( येन ) येनयशसा ( रायेम ) | 
एश्वय ( बनामहे ) प्रप्नवास ( तं, आसर ) तथशो मह्यं देहि।! 


पद[र्ध---( पवमान ) हेसवकों पविन्न करने वाले परमात्मन्‌ १ | 


(यश ) जो यश ( ओजिएः ) अत्यन्त ओज वाक्ा है, श्रवाय्यमू, ) | . 
सुनने याग्य है, ( य/) जो यश (५ पच्च, चर्षणी। ) पाचों ज्ञानेद्रिय, 
अथवा पांचों भाणों को संस्कृत करता है, ( येन ) जिस परमात्मा के 
यश से ( रयिस्‌ ) ऐश्वय्य को ( वनामहं ) हम माप्त हों ( त॑ं, आभर ) 
उसका दीजिये | 


भावाथें--यहां परमात्मा के आनन्द को काम करके आन- | 
रिदत होने का वणन है । 


सोमांः पवन्त .इन्दवोः्स्मम्येँ गातुवित्तमाः । 

मित्राः खुवाना अरेपसः खाध्यः खावदः।॥ १० ॥ १ | 
सोमाः । पव॑ते । इंदवः । अस्मभ्य । गातुवितउतमाः । | 
मित्राः | सुवानाः । अरेपसः । सुइआआध्येः । स्व5विद्दः ॥ | 

पदार्थ:--( इन्दवः) ) प्रकाशकाः ( सोमाः ) परमात्मनो | 
जश्ञानादिगुणा: ( गातुवित्तमाः ) शब्दादिशुणेषुश्रष्ठाः ( मित्रा: ) ; 





१२७० 


न्‍ 
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- सर्वहिताः ( खुबाना। ) स्वसत्तया सत्रेच्न विधमानाः (अरेपसः ) 
विद्यादिदोपरहिता; ' ( स्वाध्यः ) घारणाही। ( स्वर्निदं! ) 
वज्ञानहितुत्वात्सवैज्ञा। ( अस्मम्यम्‌ ) अस्मद्थम ( पवन्ते ) 


शो 


। प्रव्ित्रतां प्रददतु | 


यम 


पद[र्थ--( छोगाः ) परमात्मा के ज्ञानादिगुण ( इन्द्व! ) 
॥ मकराशक ( गात॒वित्तमा; ) जो शब्दादि गुणों में भ्रष्ट हैं ( मित्रा। ) सबके 
| पत्र भूत हैं (सुबाना। ) जो स्वसत्ता से सर्वत्र विद्यमान हैं, ( अरेपस; ) 
। जो अविद्यादि दोपों से रहित हैं, जो ( स्वाध्यः ) धारण करने योग्य 
हैं, (स्वृविंद। ) जो सर्व ज्ञान के हेतु होने के कारण सव्ज्ञ कहे जा सकते 
हैं, वे ( अस्पश्यम्‌ ) हमको ( पवन्ते ) पवित्रता प्रदान फरें। 

ः भावार्थ--परमात्मा के गुणों के वणन करने से ज्ञान और 
| पात्ित्रता बढ़ती है। ५. 


हर 


सुष्वाणासो व्यद्विभिश्चिताना गोरापिंलाबि । 
इपमस्मम्थमृभितः समस्वरन्वसुविदः ॥ ११ ॥ 


| सुछानासः । वि। अद्विंईमिः । चिताना! । गोः । अधि । 
| खुचि । इप। अस्मभ्यें । अभितः । से । अखरन्‌। 
वसु5विदः ॥ 


' पदार्थ/--(. गोः, अधिलचि ) अन्ताकरणे( अद्विभि;, ) 
| चिच्वुत्तिमिः ५ चितानाः ) ध्यानविषयाः सन्‍्तः ( वि ) विशे 

| पेण ( सुष्वाणासः ) आविभताः पंरमात्मगुणा। ( अस्मभ्यम्‌ ) 
| अस्मदथम्‌ ( अभित्तः ) स्वतः ( इपस्‌ -) ऐश्वर्य ( समस्वरन्‌ ) 
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है ( दक्षतराधन; ) सच्॒ चातुय्यादि वो का देने वाला है, ( रोदसी ) । 
झुोक ओर पृथित्री लोक को (यः ) ज़ो ( तत्तम्भ ) सहारादिये 
खड़ा हैं, घह,( हरि: ) सब दुगुणों को इनसे करने बार परमात्मा 
( पवित्रे ) पत्रित्र . अन्तःकरण में विराजपान होकर ( अज्यत ) रक्षा ! 
फरता है (न) जैसोकरे, ( वेधा) यजपान (योतनिम्त) अपने । 
यज्ञमण्ठपमें ५ आसदम्‌ ) स्थिर होता है इसी प्रकार परमात्मा पवित्र । 
अन्तकरणों में ज्ञानगति से प्रविष्ठतोेकर उन को प्रकाश करता है। 
भवार्थ-नों छोग अपने अन्त/करणों को पवित्र बनते हैं । 

मे 


सु अर «५ 


अर्थात्‌ मन वृद्धि आदि़ों को शुद्ध करते हैं उनके अन्तः करणों 
परपात्मा का अविभव होता हैं । 


अव्यों वारेमिः पवते सोमों गव्ये अधिं वाचि ।। 
कनिक्रदहपा हरिरिन्द्रस्याभ्येति निष्कृतम्‌ ॥१९॥३॥ 


अब्यः । वारेमिः | पवते। सोम॑ः । गब्यें | अधि । ल्वाषि । | 
कार्मकदत्‌ | बूषां। हरि: । इंद्रस्य | आमि। एति | निःकृत॑.॥ | 


पदाथ --( हीरिः ) परमात्मो ( इन्द्रस्य ) कमयोगिनः | 
( निष्कृतम्‌ ) संस्कृतान्तःकरणम्‌ ( अभ्येति ) आप्नोति । 
( व॒पा ). सर्वकामप्रद! सः ( गव्ये, आधित्वाच ) इन्द्रियाधि | 
छातार्मनाति स्थिरों भूला ( कनिक्रदत ) गजन्‌ ( पबते ) | 
रक्षति (अव्यः) रक्षेकः (सो मः) परमात्मा ( वारोमिः ) पविन्रभावे: | 
खमभक्तानरक्षति । | 

पदाथ--( दरिं। ) उक्त परमात्मा (इन्द्रस्प ) कपयोंगी के | 
( निष्कृतम्‌ । सदूगुणसम्पन्त अन्ताकरण, को ( अभ्येत्ति ) प्राप्त 











हर ऋवेदः अ० ७ । अ० १ १० ४ || 


ह 


होता है, . वृपा ), वह सचकामनाओं को वर्षो करने वाछा ( गरव्ये ) 

पिल्वावि, इच्धियों के अधिप्ाता मनभें स्थिर होफर ( कनिकदत्‌ ) गणता 
हुआ ( पत्रते ) रक्षा करता है, ( सोम; ) वह सबात्यादक परमात्मा 
(अच्य) जो सर्वरक्षक है वह (वारोभिः) पवित्र सदूमावों से सन्मा्गानु- 
यायियों की रक्षा करता हैं ॥ 





आधी जल 





सा] 





प>न> 3 +- 


/3 


भावार्थ--पहां कई एक छोग ( गब्ये अधिसानि ) फे अर्थ 
गोचमे के करते हैं ऐसा करना वेद के आशय से सर्रथा विरुद्ध है न 
फेचक्ष वेदाशय से विरुद्ध है किन्तु प्रासिद्वे सभी विरुद्ध है क्‍यों कि अ- 
पितल्वाचि के अथ गोचर पर गजना किये गये है और गोचमे पर गजेना 
अज्ुभव से सर्वथा विरुद्ध है इस अधित्वाचि के अर्थ मनरूप अपिप्ठाता के 
ही ठीक हैं किसी अन्य पस्तु के नहीं ! 

इत्यकशततम सृक्त ततीयों चर्गेश्व प्रमाप्तः । 
यद्द १०१ का सूक्त और तोसरा पर्ग समाप्त इुआ | 


०४८८८ 7७-४०७५-५०++ 
अथ अष्टचैस्थ हयुचरशततमस्थसूक्तस्य--- 
१-६ त्रित ऋषिः ॥ पवमानः सोमों देवता॥ छन्‍्दः-१-४ 
< निच्दुष्णिक्‌ । ५-७ उष्णिक्‌ ॥ ऋषमः स्व॒रः ॥ 
अथ परमात्मनोगुणगुणिभाविन उपासनम्रुपदिर्यते | 


अब परमात्माक्रे गुर्णो द्वारा उसकी उपासना फथन करते हैं । 


4 0७६ 


क्राणा शिशमहीनां हिन्वन्नृतस्य दीविंतिम्‌ । 
विश्वा परि प्रिया भुवेदर्ध द्विता ॥ १ ॥ 


श्् 


* | कराणा। शिक्षुः | महीनाँ । हिन्वत्‌ । ऋतस्य॑ । दीवितति । 
विज्वा । परि । प्रिया । भुवत्‌ । अध॑ । द्विता । 








में० ९ | ज० ६ | सू० १०१॥ 
मर ञ कै 


कारी को ( राघसम्‌ ) जो नास्तिकता के भावस सत्कर्मों से रहित है, 
डस को ( न ) जेस ( भृगव३ ). परिपकवुद्धिवांड ( मखम््‌ ) हिंसारूपी 
यज्ञका हनन करते हैं इस प्रकार ( अपहत ) आपलोग इन विध्नक्तारियों 
का इनन कर ॥ 











भावार्थं---प मंत्र में हिंसा के दृष्ठान्त से नास्तिकों की सड्ति 
काल्याग वणन किया है! 

आजामिरत्कें अब्यत अजे न पुत्र ओप्योंः । 

सर॑जारो न योषणां वरो न योनिमासदम्‌ ॥ १४॥ 
आ । जामिः | अत्के । अब्यत | अजे । न | पुत्रः | 
ओपण्योंः । सर्रत्‌ । जारः। न । योष॑णां | वरः । न। 
योनि । आअसंद ॥ 

पदाथः--( न ) यथा ( पुत्र: ) खुतः ( ओण्योः ) 
मातापित्रोः (झुजे ) बाहू ( अव्यत ) रक्षति एवम्‌ ( जामिरत्के ) 
खोपासकरक्षकरय परमात्मन आधोरे विराजध्वम यूयम ( न ) 
यथा च (जार/) कफादि दोषाणां हन्ता$ग्निः (योषणास्‌ ) रित्रियम ; 
( सरत्‌ ) प्राप्नेति ( न ) यथा च ( व ) वर ( योनिस ) 
वेदि लभते एवंहि सबगुणाधारं परमात्मात्मानं ( आसदम ) 
प्राप्लुवन्तु भवनन्‍्तः | हु 















पदा्थ--( न ) जैसे ( घुत्र। ) पुत्र (ओण्योः ) माता पिता की 
( झजे) भुजाओं की ( अव्यत ) रक्षा करता है इसी मकार (जामिरत्कें ) 
अपने उपासकों की रक्षा करने वाले परमात्मा के आधार पर 
आप छोग विराजमान हों | और ( न ) जैसे कि ( जार। ) “जारयतीति 






दे 


९६४ ऋग्॑दः अ० ७ | ज० ९ [व०३॥ 


3 2 0 30722 200: 
| जारोडग्न।” कफादि दोषों का इनन करने वाका अग्नि ( योपणाम ) 
| स्त्रियों को ( सरत्‌ ) भाष्त होता है और ( न,) जसे कि, (व ) बर 


३ पे 


यानिम्‌ ) बेदी की * आसदस्‌ ) प्राप्त हांता है, इसी प्रकार सबंगुणा 
| पार परमात्मा का आप छात्र प्राप्त हो । 


भावारथ--पहां कह एक दृष्ठान्तों से परमात्मा की प्राप्त का 


| घणन किया है। कई एक छोग यहां “नारो न योषणां” के अर्थ स्त्रैण 
| पुरुष अथोत्‌ स्‍त्री रम्पट पुरुष के करते हैं यद्द अथ बेद्‌ के आश्रय से 
॥ सवंथा विरुद्ध है क्‍योंकि वेद सदाचार का रस्ता चतकाता हैं दुगचार 
॥ का नहीं । 


स वीरो दक्षत्नाधनों वि यस्तस्तम्म रोंदसी । 
हरिं-पवित्रेअव्यत वेधा न योनिमासदंग ॥ १५ ॥ 


| सः | वीरः । दक्षससापधनः । वि । यः । तस्तंभ । रोदंसी5 


| इति । हरिः । पवित्रें । अव्यत्त । वेधाः । न । योनि 
 आध्सदे ॥ 
। पदाथ+--- स+ ) सप्रमात्मा _(वीरः ) सर्वेगुण 
| सम्पन्न: (€ दक्षसाघनः ) चाठुर्थादिवल्ानां प्रदाता च ( यः ) 
| यरच ( रोदसी 2) द्यावाप्थिष्यो ( तस्तम्भ ) आधघरति सा 
| ( हरि; ) हुगुणानां हनता परमात्मा ( पवित्रे ) पृतेधन्त/करणे 
| तिष्ठन्‌ ( अव्यत ) रक्षति (न) यथा ( वेधा। ) “यजंमानः 
| ( योनि ) स्वयज्ञमण्डपे ( आसदम्‌ ) आश्रयति एवं परमात्मा 
पूतान्त/करणे । 


पदार्थ--( सः ) प््वोक्त परमात्मा (बार।) सर्वेशुणसपन्र 





हि 


>> प्रै३- ९ । अ० ६।.सू० १४२:॥ ९६७ 





. * ..( अथ प्रक्ेतर्जीवस्थ-च छोत॑: बर्ण्यत ) 

5 अब अक्रृति और जीवरूपसे हत का वर्णन करते हैं 
.. पदाथा--( शिशु ) प्रशस्यः सपरमात्मा ( महनांस ) 
महतः पथव्यादिल्लेकांनूं ( क्राणा ) रचयन्‌ ( ऋतरथ ) 
सत्यतायीः ( दीघितिस्‌ ) प्रकाशस ( हिन्वन्‌) प्ररयाति, अर्थंच 
| विश्वा, परे ). सवजनेषु ( प्रिया ) प्रियर्त ( सुत्रत) प्रकट्यात 
(अघ ) अथ :( छिता ) देतभावन जीवेन प्रकृत्याच 
छाक रक्षात( '..... क 


पदार्थ: शिष्टः ) अतिमशंसनीय परमात्मा ( मधैनास ) वर्ड 
से बड़ पृथिव्यादिलोरों को ( क्राणा ) रचंतां हुआ ( ऋतेस्य ) सच्चाई 
फे ( दीघितिम्‌ ) प्रकाश फो ( हिन्वन्‌ ) 'भ्रित करता है और .पढ़ 
( विश्व, परि ) सबछागों के ऊपर [प्रिया ) प्रयभाव ( झुतत ) 
प्रकद करता हैं (अब ) ओर: ( द्वता ) देतभाव से मकछुति आर जीव 
छारा इस ससार का रक्षा करता हैं.) ४. 


भावार्थ--४फ मंत्र -में द्वेतेंदांद का “वर्णन स्पष्टरीति से 
किया गया है।:+ / ०० / ८ 5 «७ क्टन्युन 2०7२ 


उप त्रितंस्प पोष्योरभक्त यंदुगुही पंद्म । 
यन्नस्य सप्. घार्ममिरध प्रियम्‌ ॥ २॥ 


उप त्रितस्य । पाध्योः। अभक्ते । यद। शुहृ । पद । यशस्य 
| सप्त | धाम॑ईमिः । अंधे । प्रिय ॥ 


99? ह 








९१८ घतवेंदः अ० ७ | अ० ९ | वब० ४ ॥ 


पदार्थ/--( पाष्योः ) प्रक्रातिएरुषरूपहढाधिकरणमाश्रिल 
( त्रितस्य ) शुणन्रयस्थ ( पदस ) स्थानस्‌ ( उपाभक्त 
समसेवत (यत्‌ ) यत्‌ पद्म (€ गुहा ) भ्रकृृतिरूपगुहायां 
( यज्ञस्य ) परमात्मसम्बन्धेन ( सप्तथाममिः ) महत्तत्त्वादि 
मिः सप्तमिरपि प्रकृतिभेः ( अध, प्रियम ) अतित्रियतां घारयति। 


पदार्थ---( पाष्यो; ) अकृति और पुरुपरूपी नो दृह अधिकरण 
हैं उन के आधारपर ( त्रितस्य ) तानाशुणोके ( पदं;) पद को (उपाभक्त ) 
सेवनाफिया (यत्‌ ) जोपद (गुहा ) प्रक्ृतिरूपीगुहा में ( यज्ञस्थ ) 
परपात्मा के सम्बन्धसे ( सप्तपाम्भिः ) मह्तत्वादि सातो प्रकृतिओों 
द्वारा ( भघ, प्रियं ) अत्यन्त प्रियता को धारण करता है। 

भावार्थ--ंस मंत्र में महत्तमादि' काय्यकारणों द्वारा सृष्टि का - 
निरूपण किया गया है । | 


हा 


3क० कक. कई । 


त्रीणि त्रितस्य धार॑या पृष्ठेष्वेरेया रयिस्‌ । 
मिंमीते अस्य योजना वि सुकतु।॥ ३ ॥ 


त्रीणिं। ज्रितर्स । धार॑या । पृष्हेषु । आ । ईरय । रयें। 
मिमीते । अस्य । योजना । वि। सुक्करतुः॥ 


पदार्थः--८ त्रितस्य, धारया ) ग़ुणत्रयस्य धारणाशक्त्या 
( पृष्ठेषु ) अह्माण्डे ( त्रीणि ) त्रीणि भुतानि ( ईरय ) प्रेस्यन्‌ 
परमात्मा ( रयिस ) ऐंश्वयंम ( मिमीते ) उत्पादयति ( सुक्रतुः ) 
_| सप्ज्ष/ सच ५ अस्य; योजना' ) अस्य अक्लाण्डस्य योजनां करोति। 


मं० ९ | ज० ६ | सू०९०२॥ | ९६९ 
2 5 0 30700 02% 0 20000 0206 0 7272, 
पदाथ-- चितस्य धारया ) तीनों गुणोंकी धारंणारूप श्षक्तिपते 


पृष्ठेपु ) इसन्नक्षाण्दमें ( त्रीणि ) तोन प्रका९के भूत्तों को ( ईरय ) प्रेरणा 


फरता हुआ परमात्मा ( रायें ) ऐश्वय्येफों ( प्रिपीते ) उत्पन्न करता है 
( सुक्रतु: ) शोमनपज्ञावारा परमात्मा ( अस्य, योजना ) इस ब्ह्माण्डकी 
योजना करता है। 


भावाथ--रछतिके सत्व, रण, तम, तीनों.गुणों द्वारा परमात्मा 
'इस ब्रह्माण्ड की रचना फरता है। 


जज्ञानं सप्त मातरों वेधामंशासत श्रिये । 
अये भरवो रयीणां चिकेत यत्‌ ॥ ४॥ 


'जज्ञानं | सप्त। मातरः। वेधां। अशासत | शिये। अये। 
भुयः । रयीणां । चिकेत । यत्‌ ॥ 


पदार्थ/--( सप्तमातरः ) महत्तत्त्वादिप्रकृतवः सप्तस- 
ख्याका: ( जज्ञानन ) आविभेतस्‌ ( वेधास्‌ ) 'परमात्मानम्‌ 
( श्रिये ) ऐशयाय ( अशासत ) आश्रयन्ते' ( अयस ) अगर 
परमात्मा ( घुंवः ) अचल: ( यतव ) यश्च ( रथीणाम्र 2 सर्वे 
लोफेश्वयाणां ( चिकेत ) ज्ञातारित । 
. पदाथ+--( सप्त,मावरः )मह्तचादि साता परकृतियें (ज्ञान ) 
आपम्ााव को माप्त (वेधां) जो परयात्मा ह॑ ( श्रिये ) ऐशयय 
फेछिये उसको ( अशज्ञासत ) आश्रयण करती हैं ( अय ) उक्तपरमात्मा 


( घ्रवः ) अच्छ रूपसे विराजमान. है, ओर ( यत्‌ ) जो ( रयाणां ) 
सब छोफकेाकफान्तरोंके ऐशय का ( चिकेत 2 ज्ञाता 8 । 


भावाथै--इस में महत्तत्वादि सांतो अकृतियों का चणन है । 












] 
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अस्य त्रत सज्जापसा विश दवासा अह्ुंहः । 
सपाहा भवान्त रन्‍्तयों जुपन्त यत्‌ ॥ ५॥ ४ ॥। 


अस्य । ब्रते। स&्जोषसः | विशें। देवासः। अदुईः | 
स्पाहाः । भर्वेत्िं। रंतयः । जुपेत॑ | यत्‌ ॥ 
50५ 22% 0208 000 पक" 















पदार्थ:--( अंस्थ.). अस्य परमात्मनः'(ब्रत ) नि 
से ( सजोबसः ) संगताःसन्त५,( विश्वे, द्रेंवासः ). सम्प्रणविद्यांतः 
( ) द्वाहराहिताः सन्तः प्रमात्मानमुपासीरेन्‌ (,यत ) 
यदिं-(_ रच्तय: ) रमणशीलास्त' (-जुषन्त..) प्रेसणा. पंरमात्माने 
भजन्ते तदा ( स्पाहांः ) छोकस्यातिहितकारका३ « अवन्ति .) 
भचन्ति |... ... . * 







» पदार्थं---( भरश्प ) इस परम्परा के ( बने ) नियम' में ( सजो- 
चसः ) संगतहुए ( विखे, देवासः ? सम्पूृणावेद्द न्‌ ( अद्ुइ३ -), द्वोह 
राइत हाकर उक्त परमात्मा को उपासना क़रें ( य॒त्‌ ).. यदि (रंतयई ) 
रमणशालू उक्तचिद्वान्‌ ( जुषंत ) उप्त परमात्याकी प्रीति से भक्ति करत 
हैं ( सए,६.४ ) तो संसारके अत्यन्त प्रिय करने वाले ( मवन्ति) होते हैं । 


६ 














ग्रावाथं--*भा छाग राग द्प राहेत होकर परमात्मा की भक्ति 


० 


करते हैं ते अपने सापर्रयछ ससार का बहुत उपक्षार कर॑ सकते हैं । 


यमी गभमृतावृधों हशे चारुमजीजनतन । 
कवि मंहिष्ठमघरे. पुरुसपहंम ॥ ६॥ ..... 











5 ऋऋबेंद: मं० ९ | अ० है । सूृ० १०३ ९७१ 





| 


शमते.। गे | ऋत॑ध्वूघः | शी । चारे। अजोजनन्‌ । 


यं 
कविं। भाहिंई । अधरे। पुरुष्सपह ॥ 


पदाथः-- ऋतदृधः ) यज्ञकमसु कुशहा विद्यांसः ( यम, 
इंम्‌ ) यरय परमात्मनः ( ग़भम्‌ ) ज्ञानरूपगभस्‌ दधति (इशे -) 
लोकप्रकाशाय तेन ( चारुम्‌ ) सुन्दरसन्तानम ( अजीजनन्‌ ) 
उत्पादयनिति, स॒ परमात्मा ( कविस्‌ ) सर्वज्ञः ( महिष्ठम्‌ ) पूजनीय 
तमः ( पुरुस्पहस्‌ ) सवोंपास्थः (अध्वरे ) ज्ञानयज्ञे चोपास्यः 


पदाथ-- .ऋत्यूप। ) यज्ञकस्मेम कुशछाविद्वान, ( श्रथी ) 
जिस वक्त परमात्माक्े (गर्भ ) ज्ञानरूपगर्भको धारण करते हैं ( हशे ) 
संसारके प्रकाशके लिये उससे ( चारुं ) सुन्दर संतान को ( अजीजनन्‌ ) 
उस्पक्षकरते हैं, वह परमात्मा ( कवि ) स्न्ञ ( मंहि्ठ ) अत्यन्त पूजंनीय, 
आर ( पुरुस्पुद्ठ ) सवका उपास्यदेव है ( अध्वरं: 'ज्ञानयज्ञों में उक्त 
परमात्मा उपाप्तनाय हू | -. ' न 


भावाथे--जो इस चगचर अह्माण्ड का उत्पादक परमात्मा 
है,उम की उपासना ज्ञानयक्ञ, योगेयज्ञ, तपोयज्ञ, इत्यादि-अनन्त प्रकार 


हम 


फेयज्ञाह्वरा का जाती ६4, 
समीचीने अभीत्मनां यद्वी ऋतस्य॑ मैतरां । 
तन्वाना यज्ञगानुपग्यदझंते ॥. ७,॥ 


समीचीने हति सेइंचीनें। अभि त्मनां.।. यही इति । 


ऋतस्थ । मातरा। तन्वानाः। यज्ञं। आहंपकू ।; यत्‌ । 
अजते /5: 4 है "7 कक लव हो 


छा 2 5 2] ' गा ६ के "० 








० 


९७२ ऋगंदः अ० छ | अ० ५ | व०१॥| 





पदाथः--सपरमात्मा ( ऋतस्य ) अस्यसंसारस्य ( 
तरा ) निर्मातारों घुछोकप्रथिवीलोको रचयति। तौच लोकों 
( समीचीने ) सुन्दरी ( यही ) दीघोंच ( तन्‍्वानाः ) अरंय 
प्रकृतिरूपतन्तुजालस्य विस्तारयितारी ( त्मना )तस्य परमात्मनः | 
ससामर्थ्येनोत्पन्नी चस्तः | ( यत्‌ ) यदा : योगिजनाः ( यज्ञम्‌ ) 
इम॑ ज्ञानयज्ञ ( आचुषक्‌ ) आलनुषद्लिकरूपेण सेवन्ते तदा 
('अभ्यजझते ) उक्तपरमात्मनः साक्षात्कार प्राप्छुवन्ति । 


पदाध---पह परमात्मा ( ऋतस्य ) इस संसारके ( मातरा ) 


निर्माणकरनवाके युछोफ और पयिवी छोकको रयताह वह घकोफक और 
पृथिवा छोक ( सर्माचीनें ) सुन्दर हैं ( यही ) वड़ेहें. ५ तन्वाना; ) इस 
पि्रकृूतिरूपी तन्तुनाक्व के विस्तृतकरने वाले हैं और ( त्मना ) उस परमा 
त्मा के आत्मभूत सामथ्पे से उत्पन्न हुए हैं ( यत्‌ ) जब योगीछोग (यज्ञ ) 
इस ज्ञानयज्ञकों ( आनुपक्‌ ) आजुपक्षिक रूपसे सेवन करते हैं अयोत्‌ 
साधन रूपसे, आभ्रयण करते हैं तो ( अभ्यंजते ) पक्त परमात्मा के 
साक्षाव॒कार को प्राप्त होते हैं। . '“ क 


भावाथ- नो छोग इस काय्ये संसार और इस' के कारणभूत 


ब्रक्ष के साथ ययायाग्य न्यव॒हार करते है व शाक्ते सम्पश्न हूं कर इस 
संसार की यात्रा करते हैं । 


ऋता शुक्रमिरक्षमिऋणोरप॑ ब्रज दिवः.। . 

हिन्वन्नृतस्य दीधिति प्राधरे॥ < ॥ ५॥ 
करता । शुक्रेमिः। अक्षएमिं । ऋणोः । अप॑ ।अज । 
दिवः । हिन्वन्‌ । ऋतस्य॑ । दीधिति । प्र । अध्वरे ॥._.. 
















_ 


_ ऋम्दः में० ९ । अ०.६। सू० १०३६॥ ९७३ 





पदार्थ+--दे परमात्मन्‌ ! भवान्‌ ( ब्रजस्‌ ) ज्ञानरूप 
प्रकाशन ब्जनाहजोउन्धकारं तत्‌-( ऋत्वा ) कमेणा (शुक्रीमः, 
अक्षसिः ) बलवह्िज्ञनिन्द्रियेश् (. दिवः ) .चुलोकात्‌ ( अप- 
णोः ) अपसारयतु ( प्राध्वरे ) अस्मिन्‌ श्ञानयज्ञे च ( ऋतस्य, 
दाोधितिम 2) सत्यताप्रकाशम्‌ ( हिन्चन्‌ं ) प्रेरयन्‌ मदज्ञानम- 
पनयतु | न ५ 

पदाथ--हे परमात्मन्‌ ! आप (ब्रज ) व्रभतीति प्रज/-अन्ध 
कार, जो श्ञानरूपप्रकाशस दरभागनाय उसको ( कत्वा ) कम्मों के 
द्वारा (शुक्रोमेः, अक्षमि। ) वल्वान्‌ ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ( दिव)) 
चुछोकसे ( अपणों; ) द्रकरें और ( प्राध्वरे ) इप्न ज्ञानयज्ञ में ( ऋतस्य 
दीधितिं ) सच्चाई के प्रकाशकों ( दिन्‍्वन्‌ 2 भेरणा करतेहुए आप हमारे 
अज्ञान को दुकरें। . - 

भावाथ---एस मंत्र में अज्ञान की निवृत्ति के साधनों करा वर्णन 


हैं अथात्‌ था पुरुष ज्ञानाद द्वारा जप तप आद सथयम्र सम्पन्न हाँ 
कर तेजस्रा चनत ह६ वे अज्ञान का ननेंदृत करके प्रकाशस्परुप ब्रह्म मे 


व्राजपधान हात | 


इति दद्युत्तरशततमंसूक्ते पझ्चमों चगेइय समाप्त: | 
यह १०२ कासूक्त और पाचर्तों वर्ग समाप्त हुआ। 


प्र पुनानाय॑ .वेघसे सोमाय बच उद्यंतन । 
भ्तिं न भरा मातैमिजुंजोपते ॥ १ ॥ . - 


प्र। पुनानोय॑ | वेधसें। सोमाय । वर्चः। उत््‌रव्यत | 
शांति । न । भर । । मतिडभीः | जुजोषते ॥ 


कै 








० - अऋबदः अ० ७। भ० ६। १० ६॥ 


पदाथः--( सोमाय ) संवोत्पादकाय ( वेधते ) जगतः 
कर्म .( पुनानाय ) सवस्थ पावकाय ( जुज्ोपते ) शुभकभाणि 
योजकाय परमात्मने ( मार्तिमिः ) सक्तूया मम स्तुतिमिः (बचः ) 
वाकू ( उद्यतम ) उद्चतां भवतु । ( भूते, ने ) भृलमिंव- मां 
सपरमात्मा ( भर ) भरतु | 


है 


०». पदाथे--+ सोमाय ) सर्वोत्पादफ (बेधसे 2 जो सबका विंधाता 
परमात्मा है, ( पुनानाय ) सबको परततित्र करने बाछा है, ( जुनोपत ) 
जो शुभकमों में युक्त करने वाला है उस कालिय ( मागा१) हभारी 
भक्तिरुपी ( बच! ) वाणी स्तुतियों के द्वारा ( उद्यतम्‌ ) उद्चत्त हों, और 
उक्त परमात्मा ( भरातम्‌ ) भ्त्य के (न ), समान हमें- ( भर ) एड्य्य से 
परिएृण करे, ॥ 


भावाथ--जो छोग परमात्मपरायण होते हैं परमात्मा एस 


अवध्यभव ऐडव्स्यें! स भरप्र, करता हैं, वां यो कहो कि ज़िम्रमकार 
| स्वामी भत्य को भ्रति देकर असल होता है इसी प्रकार परमात्मा अपने 
उपासकों का भरण पोषण करके एन्‍्हे उन्नतिशीछू, बनाता हैं । 


परि वाराण्यव्यया गोमिरंण्जानो अपति । 
न्नी सधरस्था पुनानः छणुते हरि: | २ ॥' 

परि | वाराणि । अव्ययां.। गोमिः । अजानः । अति | 
त्री । सप्स्था।, पुनांनः । कृणुते । हरि! ॥ 


पदाथः---. गोमि।, अच्जानः ) अन्तःकरणवृत्तिणि 
साक्षात्कृते: परमात्मा ( जव्यथां )_ स्वरक्षायुक्तशंक्तेया, ( वां- 
राणि ) वरणाह्ानि अन्तःकरणानि( पर्यषति ) प्राप्नोति ।( त्री, 
























३७०४०४७७७ ७०४४ आग कमा क बार आक बा बह स्‍य ॥ (बह जब डर सं ४ के बे ० सु इज 


ऋगेद्‌ः म॑ं० ९ | अ० ६ | सू० १०३ ॥ ९७५ 





सघस्था ) कारणसुक्भस्थूछात्मकत्रिविधशरीराणि ( पुनानः ) 
पव्रित्रयन्‌ ( हरे: ) अन्त;करणस्य .मल्वक्षेपादिदोषनाशकः 
( छूणुते ) उपासकमपि पावयति | 

पदायथ-- गोमिरज्ञाना 0) अन्त|करण की इलियों द्वारा 
साक्षात्कारकोमाप्त हुआ परमात्मा ( अव्यया ) अपनी रक्षायुक्त शाहरस 
( बाराणि ) चेरणयोग्य अथात्‌ पात्रता को प्राप्त अन्तःकरणों को (परे, 
अपाति ) पाप्त. होता है, (नी, सधस्था ) कारण, सक्ष्म ओर स्थूछ तीनों - 
दरोरोकी ( पुनान। ) पचित्र करता हुआ (हरि ) बह 'अंन्तःकरण के 


मलविक्षेपादिद।पों को हरणकरने वाक्ा परमात्मा ( ऋृणुत ) उपासक फो 
पवित्र करता है। हे ल्‍. 


शी |] 


| २ न है; 
भावाथे--णों छोंग॑ अन्ताकरण के मलछापिक्षेपांदि दोषों को 


दूर फरते हैं वे छोग परमात्मज्ञान के - अप्निकारी बेन: : कर पंरमात्म- 
ज्ञान का काम; करते हैं। 7 क के 


परि कोश मधुस्चुतमव्यये बारें अपेति । 
अभि वंणीकेषीणां संत्र नूपत ॥ ३ ॥ 
परि । कोश । मथ्डजुतंग्‌ । अव्यये । वारें। अ्पति। 
अभि । वाणीः । ऋषैणां | सप्ष | चूषत ॥ 

.. पदाथः--( मधुर्खुतस्‌ ) पेमरूपमाधुयेस्रोत: ( कोशम्‌ ) 
अन्त;करणम्‌ ( अव्ययें, बोर ) रक्षायुक्त वरणीयंच तत्न 
परमात्मा (2ग्रेषीति ) विराजते ( वाणी), आभि ) भक्तिमलि 
लक्ष्य ( ऋषीणास, सप्त ) छानन्द्रियाणा सप्ताच छद्ान्‌ 
( नुष्तत ) अलूंकरोति । .' 





।+ व इट: फट लचफेटपाप उैनपपनपु-दूपवएए फम >कप-तउप का जद कर; हक“ >पताक सकट पनकमोक पर पत० पकन्‍०० न परकनमाए ३->क 5 है खत्म एक #रय पे 24:4०: काया: वजह उपर ६-४४: #श्रमपर का कहे >मवमकी जातक. 


दा ऋखेदः अ० ७ । ज० ६ ।व० ६ ॥ 




















पदा्थ--( मधुश्ख॒तस्‌ ) नोगेमरूपी माधुय्ये का खत ( कोश ) 
| अन्त|करण है. (अउ्यये ) रक्षायुक्त (बारे ) वरणीय जो 
| रिथिर है, उसमें ( पारि, अपेतति, ) परमात्मा भ्राप्त होता हैं, और ( बाणी॥ 
अभि ) भक्ति को कक्ष्य रखकर ( ऋषीणाभू, सप्त ) जो ज्ञानोद्रियां 
के सप्त छिद्र हैं उन फो ( नूषत ) विभूषित करता है ॥ 

। भावाथ--प7रमात्पा उपासक को ज्ञानेन्द्रियों को निर्मेककरके 
उनो शुद्ध ज्ञान प्रकाशित करता है । 

परिं णेता मंतीनां विश्वदेंवों अ्दाम्यः। | 

सोमेः पुनानश्रम्वोविंशद्धरिं! ॥ ४ ॥ 
परि। नेता। मतीनां। विश्व्देवः॥ अदाम्यः। सोमः। 
पुनानः। चम्बों।। विशत्‌ । हरि! । ह 

पदार्थ/--(विश्वदेव।) अखिलविश्वप्रकाशकः ( अदाभ्यः ) 
| अनाभैभाव्य; परमात्मा .( मतीनां, नेता) सर्वेबां बुद्लेनेंततारित 
| (सोम: ) स्वोत्पादकः (हरि; ) परमात्मा ( चम्वो; ) जीवप्रकृल्यो! 
॥ (परिविद्वत्‌ ) पविशति | ह 
| * पदाथ--(बिखदेव। ) जो सम्पूर्ण विश्वका प्रकाशक परमात्मा 
। हैं, ( अदाश्य। ) किसी से तिरसक्ृत नहीं हो सकता किन्तु सर्वोपारे होकर 
।. विराजमान है, ( हरिः ) परमात्मा ( चस्थों! ) जीव और भ्रकृतिरूपी 
| दोनों प्रकृतियों में ( परिविशत्‌ ) भवेशकरता है ॥ 
ह भावाथ--पस्मात्मा शुभ बुद्धियों का पदान करंने वाला है।. 
. पर देवीरनुं स्वधा इन्‍्ड्रेण याहि सरथ॑ंग । 

पुनाना वाघदाघाऊँरमर्त्ः ॥ ५ ॥ 





ह ऋगेदः मं० ९, ज० ६ | सू० १०३१॥ ९७७ 

| परिं। देवीः। अनु । स्वधाः । . इन्द्रेंण। याहि। सरुथ । | 
| पुनानाः ।वाघत्‌ | वाघतःमिं: ।-अम॑त्यैः ॥ 
|. पदार्थ---( इस्द्रेण ) कमयोगिणा ( सरथम्‌ ) समान- । 
। भाव प्राप्य ( पुनाना; ) सर्वेषां पावकः परसात्मा ( स्वधाः ) | 
: | खधया सृष्टि कुवन्‌ ( देवी, अलु) देव्या: सभ्पत्तेरनुकुछ | 
$ ( परियाहि ) याति ( वाघाह्लि; ) वदिकेश सह (अमर्त्यः ) 
| अव्यय३ परसात्मा ( बाघत ) शब्दाय्रमानः स्वप्रकाश्यप्रकाशक | 
| भावरूपथोगेन्न वैदिकान्पविन्नयति । 

















| पदार्थ--- सतद्रेण )कमेयोगी के साथ ( सरथम्‌ ) समान भाव | 
| को प्राप्त दोकर ( पुनाना; ) सबको पवित्र करने वाछा परमात्मा ( सधा; ) 
| स्वथा से सृष्टि करता हुआ ( देवीरसु ) देवी सम्पति के अनुकूछ ( परि 
| याहि) गमन करता है । और (वाघदूमिः ) वेदिक छोगों के ध्ाथ 
( बाघत्‌ 2 सशब्द ( अमत्यः ) अधरणधर्मा परमात्मा अपने प्रकराइय 

| प्रफाशकभावरूपी योग से वेदिक छोगों को प्रवित्र करता है । ॥ ॥ 







सावाथ---हस्त प्रत्र मंद म्पात्त के शुणा का वणन किया है । हे 
: परे सप्तिन वाजयुर्देवों देवेभ्यः सुत | 
' व्यान॒शिः पर्वमानों वि धावति ॥ ६॥ ६॥ 
परें ।, सीधे! । ने वाजथ्युः । देवः । देवेम्यः । सुतः । 
वि5आनाशैः । पवमानः । वि। धावाति ॥ 









पदार्थ:--( देवः ) दिव्यस्वरूपः परमात्ता ( देवेभ्य:, |, 
| सुत+ ) विद्ज्यं:. सस्‍्कृ्तेयः ( वाजयु: ) ऐश्वयसम्पन्नश् 
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( ९७८ ऋग्ेदः अ० ७ | अ० ५ | ब० ७ ॥ 


















॥ ( व्यानारे३ ) स्वच्यापकः ( पवमानः ) पावरयिता सपरमात्मा 
, | ( स॒त्ति, न ) विद्युदिव ( परिधावति ) सर्वत्र विराजते । 

। पदाथ-- देवः ) उक्ते दिव्यस्वरूप परमात्मा देवेस्यः, सुतः ) 
जो विद्वानों के लिये संस्कृत है, और ( वाजयुः ) एऐश्यसम्पन्न 
| ( व्यानशि; ) सर्वेव्यापक ( पतरमान; ) सबको सावेन्र करने वाका वह 


| परमात्ता ( साप्ते; ) जिद्युत्‌ के (न) समान ( पारिधावति ) सबंत्र 
| विराजमान दी रहा है। 


। भावार्थ--ईंस में परमात्मा की व्यापकता को विश्त्‌ के दृष्टान्त 
॥ से स्पष्ट किया है। 

। इतित्युत्तरैकशततप सूक्त पप्टोधगेश् समाप्त: 

यह १०३ का सक्त और छठा चगे सपाप्त हुआ । 





सर्खाय आ निषीदत पुनानाय॑ प्रगायत । 

। शशुन यह परें सूषत अश्रय । १ ॥) 

| सर्खायः। आ। निरसीदत। पुनानाय॑.। प्र । गायत । 
| शिशु । न ! यज्ञेः। परे । सूषत। अिये ॥ 

। पदार्थ:---( सखायः ) हे उपासकाः ! 'यूयस्‌ (आ, 
! निर्षादत ) यश्वेद्यामागल विराजध्वस्‌ ( पुनानाय ) स्वश्ां 
| घकाय * परमात्मन ( अगायत ) साधु गाने कुरुत ( श्रिये ) 


। एश्वव य ( शिशुम्‌, न) शंसर्नायमिव ( यज्ञै। ) ज्ञानयश्ादिमि 
| ( परि, सूषत ) अलंकुरुत ।. 
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पदार्थं--( छखायः ) हे उपासक छोगो ! आप (आनिषौदत ) । 


यज्ञबेदी पर आकर स्थिर हो ( पुनानाय ) जो सवको पावैत्रकरने वाला | 
है, उसके छिये [अगायत्त ]गायन करो[ श्रिये ] एशवय के छिय [शिक्षुव्त ] | 
“वा शंसरनाये मवातिसाशशुः प्रशंसा के योग्य हैं उसको [यज्ञ ) ज्ञानयज्ञा 
दि द्वारा | परिभूषत ) अछकृत करो । ; 


भावाथे--उपासक छोग परमात्मा का ब्ञानयज्ञादि ठाग हान | 
करके उसके ज्ञान को सवेत्र प्रचार फरते हैं । 


समी वत्स ने मातृमिः सृजर्ता गयुसाथनम्‌ । 
देवाव्यं (मरदमामि दिशंवसस ॥ २.॥ 


देवःअब्ये । मर्द | आभे । दिवस 0 


. पदार्थ---( गयसाधनस ) ज्ञानपताधनस (देवाब्यस्‌ ) । 
देवरक्ष ऊम्‌ ( मदस्‌ ) आनन्दमय ( छिशवसम्‌ ) महावालनम | 
( बत्मं, न) सवोभिव्यक्तशाक्तिमिव स्थितं ( ईस) इस 
परमात्मानस्‌ ( सात, संसजत ) विद्ांसः बुड्चिजृत्तिमिः 
साक्षात्कुबन्ति | 


प्रदाथ-- ( गयसाधनस्‌ ) ज्ञानका -साथन जो परमात्मा है | 


( देवाव्यम ) देवों का रक्षक ( मदसू ) जो आनन्दस्वरूप है ( द्विशवमस्‌ । 
जा बलछिए है ( बत७, न ) जो, सवाभिव्यक्त शक्ति के सप्तान हैं (इस ) | 
इसको ( मातृभि।, सेछलत ) विद्वानछोंग बुद्धद्ात्तद्वारा साक्षात्कार | 
| करते हैं ॥| 
2४७७ कक 














पर ९८० ऋचछवदः अं० ७ | अ० ऐ| ३० ७ || 
भावार्थ--एरमात्मा देवीसस्पात्तिवाक्े पुरुषों को अपनादिव्य 

| शक्तियों से विभूषित करता है और जो छोग अनाचारी आसुरी भाव 

| सम्दत्न है उन को परपात्पा ज्ञान की ज्योतिसे देवपुरुषे के समान छाप 


28% 7 


| नहा हाता वात्ाय्य यह्ु हुँ के दव्यपुरुषा म॑ परमात्मा का ज्यात 
| प्रतिविम्चित होथी है और तसरूप भावों प्ले दूषित. पुरुषों में नहीं । 
| पुनाता दक्षसाध॑ने यथा शधीय वीव्यें । 

|. यथा मित्राय वरुंणाय गशन्तैमः ॥ ३ ॥ 

| पुनात। दुक्षएसाथन । य्थां। शधोय। वीतयें । यथों । 

| मिन्नाय । वरुणाय । शंध्त॑मः ॥ । 


पदार्थ!ः--( दक्षसाधनम ) सम्पूर्णज्ञानानामेंकमान्नाधारः। 


| परमात्मा यस्तस्योपासनां ( शाधोय ) बलाय € वीतये ) तृप्तये 
। ( पुनात ) कुरुत (यथा) येन प्रकारेण ( मिन्नाय ) उपदेश-. 
| काय ( वरुणाय ) अध्यापकायच ( शन्‍्तमः) ससुखदः स्यथात्‌ 
| तथोपासीध्यस्‌ | 


पदाध---( दक्षमाधनम्‌ ) सम्पूर्ण ज्ञानों का एक मात्र आधार 

॥ नो परपात्मा ह,उसकी उपासना ( शंघोय ) वलके छिय (वीतये ) तप्ति 
| के लिये ( पुनात, ) आपकोग कर (यथा ) जिसप्रकार ( पिच्राय )इप- 
| देशक के छिये और ( बरुणाय ) अध्यापक के किये ( शन्तम; ) खुखां 
ः कुछ! विस्तार करन बाछा नह परमात्मा हो, उप्त पकार आप उसके ज्लात 
॥ को काम करें। 


.. आभावार्थ--निश्तप्कार ग्रह उपग्रहों काझेन्द्र सूर्य है इसीप्रकार 
| सघज्ञानों का आधार परमात्पा है जो छोग ज्ञानी तथा विज्ञानी वन कर: 





ना 
5 


ऋगेंदः मैं० ९ | अ० ७। सू० ९०४ |॥ ९८१ ! 


ए्रेम्रपमण 
























देश का सुधार करना चाहते हैं उन को चाहिय परभात्पा से ज्ञानरूपी दीप्ति | 
का छाम करें| ः 


अस्मर्भ्य ला वर्सुव्रिंदममिं वागीरनूषत । 
गोमिंष्टे वर्णममि वौसयामसि ॥ ४ ॥ । 
अस्म॑न्यं। ला । वसुधविदे | अभि | वाणी) अनूपत । |- 


गोमिः। तै। वर्ण । अभि । वासयामसि ॥ 


पदार्थ+--( बसुविदस ) विविजैश्वर्यपर्द भवन्‍्त॑ (अस्म- | 


भ्यम्‌ ) अस्माकम्‌ ( वाणी: ) स्तुतिवाक्‌ , अभ्यनूषत) वर्णयतु | 
(ते ) तब ( वर्ण ) वर्णनस॒ (गोमिः) चित्तदृतिमिः ( आभिवा- | 
सयामत्ति ) चित्ते वासथाम | । 


«  पदाथ-- पछविदश ) सम्पूर्णभकारके एश्वय्थों को देने वाले | 
आपको ( अस्मभ्यस््‌ ) हमारी ( वाणी: ) स्तुतिरूपवाणी ( अभ्णनूपत ) | 
३ हि रा ० नम हज 2 

वणन करे ( ते ) तुम्हारे (बृणस््‌) वणन को (गोमिः ) चित्तदत्तियों । 
दारा ( अभिवासयामसि ) अपने चितमें बसायें ॥ ह॒ ; 


है 


हि हट ञ् जप | 
भावाथ---परमात्मा अनन्तगुणसम्पन्न हे उस्त के गुणों के | 
रप ४ वो ८ 6 कप च्छ 
चणन रो जो पुरुष श्रवण मनन और निदिष्पासन द्वारा चित्त में 
वसात हैं व्‌ पुरुष अवद्यमेव ज्ञानयोगी बनते हैं। 


ना 


स नो मदानां पत इन्दें देवप्सरा असि ।. 
सखेवसख्ये गातुवित्तमों भव ॥ ५ ॥ 








॥ ९८९ ऋग्वेद: अ० ७ । अ० ४ । ३० ७ ॥ 





।बीनीक 


| सः | नः। मदानां । पते । इंदो#ति । देव$सराः।असि । 
| स्खा5इव । सख्यें । गातुवितःत॑मः । भव ॥ 


6 पृदार्थ:--( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! 
। ( मंदानांपते ) आनन्दानां स्वामिन्‌ |! ( सः ) प्सिड्धो सवान 
| ( देवप्सराः ) दिव्यरूप: ( असि ) अस्ति ( ना ) अस्मम्यमर 
| ( सखेब, सख्ये ) यथा सखा स्वमित्रम्‌ ( गाठुविच्तमः ). भार्ग 
| दड़ोयति एवं भवानापमार्गद्शकः ( भव ) भवतु । 

पदार्थ--( इन्दो ) हे प्राशस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( मदानों, 
| पते ) आनन्दपते परमात्मन्‌ ! (स३) पूर्वोक्तमुणसम्पन्नआप (देव 

| प्सगाः ) दिव्यरूप ( असि) हो ( न ) इमारे ,लिये ( सखेब, सरूपे ) 


किक. 


जैसे मित्र अपने मित्र के किये (गातुबिच्म! ) माग दिखछाता 
| दे इसी मफार आप भी रास्ता दिखलानेवाले ( भव ) ही ॥ 


भावार्थ--परमात्मा सबको सन्मार्ग दिखछाने बाछा है और 


॥ जिप्तप्रकार मित्र अपने मित्रक्ता हिताचवेन्तन करताहै इसम्कार परमात्मा 
| सबका हिताचिन्तन करने बाछा है 


सनेमि कृध्यर्स्मदा रक्षसं कंचिदत्रिण॑म्‌ ' 

। अपार्देव बयुमेहों युयोधि नः ॥ ६॥ ७॥ 

| सनेमि | कृषि । अस्मत्‌ । आ । रक्षसै 'के। चित्‌ । अन्रिणं । 
| अप॑ । अदेव । दयुं | जंहः | बुयोध । नः ॥ 


। पर्दार्थ--हे परमात्मन्‌ ! भवान्‌ ( अस्मत्‌ ) अस्माथ- 
| शकतु! ( सनेसि ) आश्चतिकमैत्री ( कृधि ) उत्पादयतु 
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6 (कॉ्चिर्दन्रिणण्‌ू ): कडिचद्पि हिंसकस्‌ ( रक्षत्त ) राक्षसम | 
( अपादेवम्‌ ) दिव्यसम्पत्तिगुणरहितस्‌ ( इयुस्‌ ) सत्या- / 
सत्यमायायुक्तम्‌ मरत्तोंधपसारयतठु (नः) अरमाकम्‌ (जंह ) | 
पाप ( थुयोधि ) अपहन्तु । हु (5 


पृदार्थ--हे परमात्मन्‌ ! आप इस यज्ञकतीके ( सनेमि ) सना- । 
तनकारू के भमेजीभवनकोा (कृषि, ) धारण करें ( कब्चिदाज्रणम्र ) | 
कोई भी हिंसक क्‍यों न हो उसको (रक्षसम्र ) नो राक्षस हो ( अपादे- | 
व्‌ ) नो देवीसम्पाते के श॒ुणों से रहित है ( दयुम ) मूठ सच की माया | 
से मिछा छुआ है, उसको हमसे दूर करो और ९ नः ) हमारे ( अंदर ) | 
पापों को ( झुयोति ) दूर करो | 

भसावार्थ-- परमात्मा पापी पुरुषों का इननकरके निष्कृपटता का | 
प्रचार करता है । 


तं वः सखायो मदाय पुनानमभ्ति गायत्त । 
शिशु न यक्ञेः स्वंदयन्त गूर्तिमिः ॥ १ ॥ | 
ते। वः। सखायः | मदाय । पुनानं । अमि । गायत । | 


शिक्षु । न | यज्ञः । स्दयत । ग़ातमिः ॥ 


पदा्थ:---( सखायः ) हे उपासकाः | (यज्ञैः, स्वद्यन्तः) ! 
यतायूय यज्ञ परमात्मानं स्तुथ अतः ( यूर्तिनि: ) स्तुतिभिः । 
(ते) दक्तपरमात्मानस्‌  ( वः पुनानम्‌ ) युंष्माक " 
परावयितारम ( शिशुस्‌ 2 शीैसनीयस्‌ ( मदाय ) खआनन्दाय । 
( अभिगायत ) सम्यग्गायेत | ; 


श्ट्ए ऋगखेदः अ० ७3 । अ० ५ |ब० ८ ह 


पदाध-- ( सखाय:). दे उपासक छोगो ! ( यशे। स्वदयस्तः ) 
त्रो कि आपलोग यज्ञद्धारा परपात्गा का स्‍्तवन करते हैं ( गृतिति) ) 
पुतियों द्वारा ( तम्‌ ) उप्त परमात्मा को (व६ धुनानय्‌) जो आपसबका 
चिप्रकरनेवाका है ( शिशुम्‌ ) प्रशसनीय हैं, उतप्तकों आनन्द्क छिये 
आअपिगायत ) गायन करें ॥ 


। भावार्थ--जो छोग परपात्मा के यश्ञ फो गायन फरते हैं 
| थे अवश्यमेव परपात्पज्ञान फो प्राप्त होते हैं । 


से वत्स हव मातृमिरिन्दुहिन्चानो अंज्यते। 

|... देवावीमंदो मतिभिः परिष्कृतः ॥ २॥ 

| सं । वृत्सः । ईैच । मातृईमिः । इंडः | हिन्वानः। अज्यते | 
| देवःअबीः । मर्दः | मतिषमिः । परिंकक्ृतः ॥ 


|. पदार्थ&-( देवाबीः ) देवानां रक्षकः( इन्दुः पप्रकाशमयः 
। परमात्मा ( हिन्चान। ) उपास्थमानः ( मतिभिं! ) चित्तव 
| त्िभि; ( समज्यते ) उपास्यत । सः ( मद), वत्सः, इच ) 
| परमानन्द इव ( मतिमिः ) ज्ञानोन्वियेः ( परिष्छृतः ) संस्कृत: 
| सन्‌ ध्यानविषयोगवतति | 


| पदारध-- देवाबीः ) देवताओं कारक्षक ( इन्दु; )पकाशस्वरूप परमात्मा 
( हिन्वान) )। उपास्यमान ( मतिभिः ) चितवृत्तियों द्वारा / समज्यते ) 
| डपासन किया जाता हैं चह ( मद! चत्स, इन ) परमानन्द के समान 
| ( मातूनि; ) ज्ञानेन्द्रियों द्वारा (पारिष्कृत।) परिष्कारकोप्राप्त ध्यान विषय 
$ दताह। 





द् . ज कप >> 
। भावाथ--जो छोग अपनी चित्तवृत्ियों को निमेछ करके उस 


> 





परमात्मा का ध्यान करतेहं परमात्मा अवहयमेत्र उसके ध्यानका | 








ऋ॑चेद: मं० ६ | अ० ७ | मू० !०५॥ ९८५ 


विषयहाता है । 
अय॑ दक्षाय साधनोः्यं शर्थीय वीतर्ये । 
अय॑ देवभ्यों मधमत्तम सुतः ॥ ३॥ 
अय॑ । दक्षांय । साधनः। अये। शर्वाय । बीतये। अय॑ । | 
देवेन्यः | मधुमत$तमः। सुत्तः ॥ ' 


पेदाथे।--+ अयम्‌ ) अये परमात्मा ( दक्षाय,साधनः ) 6 
चातु्य्यस्थेकमात्रसाधनोउस्ति ( अयस ) अयंच ( झर्घाय ) | 
बलाय. ( वीतये। तृप्तवेच. ( मधुमत्तमः ) आननन्‍्दमयः 
( अय॑ ) अयंच (वेवेन्यः ) विदज्यः (सुंतः ) अभिव्यक्तोडर्ति | | 

: पदार्थ--( अयम ) बहपरपमात्मा जो ( देक्षाय, साधनः) चातुर्य । 
का प्रक्षमात्र साधने ( अयम्‌ ) बह ( झर्पाय ) वछके छिये | 
( मधुपत्तम/ ) आनन्दगय है ( अयम्‌ ) वह (देवेम्य! ) विद्वानों के छिये | 
( छुत; ) अपिव्यक्त हैं। । ;( 

भावाथ --सब पकार की नीति का साधन एकमात्र परपात्माहै | 
जो विद्वान नीतिनिवुण होना चाहते हैं वे भी एकमात्र परमात्मा की । 
शरण कें। - ; 

गोमन्न. इन्दों अखवत्सुतः सुंदक्ष घन्व । 

शुर्चि ते वर्णमथ्रि गोषुं दीधरश ॥ ४ ॥- 
गोआत्‌ | नः। इंदोहतिं । अशवबत्‌। सुतः । सुददक्ष । 
पन्‍्व । शुर्चि। ते । वर्ण + अधि। गोरषु । ( धुर्च ते वर्ण "अधि गोएु। दीपर॥ | । 
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[्ः--( इन्दो ) हेम काशस्वरूप परमांत्मन्‌ !. (सुदक्ष ) 
| हेसवज्ञ ( सुतः ) भवान्‌ सबत्राभिव्यक्तः ( ना ) अस्मभ्यम्॒ 
| (गे।मत्‌ ) ज्ञानयुक्तम्‌ ( अश्ववत्‌ ) क्रियायुक्त च ऐश्वर्य ( धन्त ) 
| उत्मादयतु येन (ते) तब (शुर्चि, वणणम ) शुरूस्वरूपम्‌ 
। ( अधिगोपु ) मनोबुछथ दिपु ( दीघरस ) धारयाम | 


। पदार्थ---इल्दो) हे मक्राशस्वरूप परमात्मन्‌ । ( सुदक्ष ) स्ेश् 

| ( छुत। ) आप सत्र अभिव्यक्त हैं ( नः ) हमको ( गोमद्‌ ) ज्ञानयुक्त 

। (अखबत ) क्रिपायुक्त ऐशवर्य को ( धन्‍्व ) प्राप्त कराये ताके (ते ) तुम्दारे 

| ( शुचिवर्णम्‌ ) शुद्धस्ररूत को ( आधिगेपु ) मन बुद्धि आदिकों. में 
( दौधरम्‌ ) पारणकरें । 

। भावाथ--जेेग परमात्मा के शुद्धखरूप का ध्यान करते हैं 


४ है पु ० पु 
| परमात्मा इन के ज्ञानकों अपनी ज्योत्ति सेअवश्यमेव देदीप्यमान करताह। 


स ने हरीणां पत इन्दो देवप्सरंस्तमः। 

| सखेव सख्ये नयों रुचे भव ॥ ५ ॥ 

| सः। नः । हर्राणां। पते | इंदो छतिं।देवप्सर5त्तमः । संर्खा । 
। हव। सर्ये। नये! । रुचे । भव ॥ 


पदाथः--( हरीणां, पते ) - हे अखिल्प्रकाशाधार ! 
भवानू (देवप्सरस्तमः ) दिव्यतमतेजोयुक्तोइस्ति ( सः ) सभ- 
बानू ( न५ नये; ) अस्माक ग्राज़कानां ( रुचे, भव ). दीत्ये 
| भ्वतुं ( सख्ये , सखा, इंव ) यथा संखा स्वमित्रस्य तेजोबधको 


भव ते । सि 
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पदार्थ--( दरीणा, पते ) हें अखिलमकाशाधार ! ( इन्दे। ) 

प्रप्राह्मन्‌ | आप (देवप्सरस्तम। ) दिव्य-से दिव्य तेजवार हैं (सः ) वह 

आप [ नें।, नये; ) हमसव यज्ञकऊुताओं की (रुते, भत्र ) दीप्ति के छिये 
| (७ पु 


भावार्थ--मित्त प्रकार झय्य अन्य पदार्थों के तेज को | 
देदीप्पमान करता है इसी प्रकार परमात्मा भी ज्ञान विज्ञानादि तेजों में । 
कोगों को देदीप्यमान करता है। | 





सनेमि लम॒स्मदों अदेबं क॑ चिंदत्रिण॑य्‌ । 
व्हां ईनदो परि बाधों अप दयुम्‌ ॥ ६॥ 


सतेंमि ! तवं.। अस्पत्‌ । आ।अदेंवं। कं। चिंत्‌ । अन्रिणं। | 
सहान्‌ | इंदो#ंति | पारि' | बाधः | अपइयुं ॥ <॥ 


पदाथ--( इन्दो ) हें भगवन्‌ ! ( खवम )मव्रान्‌ (सनमि) | 
मयीदशी छृपां करेतु यया ( आद्वस्‌ ). दिव्यसम्पद्वाहित | - 
( अन्रिणम्‌ ) हिंसकस्‌ (आ ) कअथच-( उयुम्‌ ) सत्यानत ! 
रूपमायया युक्त ( कश्चित, साहान्‌-) कतिपयान्‌ शतन्रून्‌ (बाघः ) | 
वाधकान्‌ ( अरूत्‌ ) अस्मत्त; (परिजहि ) अपसारयतु ॥ | 


पदार्थ--(न्‍दो)हेमका शस्वरूप परमात्मन्‌ !(त्वघ्ू)आप ( सनेति ) ' 
हफ पर एसी कृपा करें जिससे ( अदेवस्‌ ) जो अदंवी सम्पासे का पुरुष है । 
( अत्रिणस्‌.) जो हिंसकहे (आ ) और जो ( इसुघ्‌ ) सत्वानतरुपी मान | 
या युक्त है. ऐसे (कश्चित्‌ साहान,) सवशचु नो कई एक हैं ( बंध: ) हम 
| की पीढ़ादेन बाछे हैं उनको ( अस्पंतू ) हमले (पारिजह्टि ) दुरकरें ॥ 








९८८ च्बद: अ० छ । अ० ५। व० ९ ॥ 


भावार्थ--ए स्मात्मा मायावी पुरुषों से अपने भक्तों की रक्षा अब 


कपमव करताई अथोत परमात्मा के सामने मायावी पुरुषों की माया और 
दस्भयों का दम्भ क्दाप नहीं चछता । ः 


इन्द्रमच्छ सुता इमे वृष॑णां यंतु हर॑यः । 

श्रुटटी जातास इन्देवः ख़बिदः ॥ १॥ 
हढ़ें । अच्छं) सुताः । इमे । बृष॑णां । यंतु । हर॑यः। श्रष्ट 
जातासः । इंदेवः । स्व5विद॒ंः ॥ 


पदार्थ-- ( स्वरविदः ) ज्ञानादिगुणा: (इन्दवः ) ये 
मकाशस्वरूपा; ( जातासः ) सर्वत्र विद्यमानाः ( सुताः ) उपास- 
नया साक्षाच्र प्राप्ता: (हस्यः ) दुःखस्य हतीरः ( इमे ) इमे परमा- 
त्मगुणा: ( वृषणस्‌) कमास उद्योगवर्षुक॑ (इन्दस ) कसयो- 
गिनस्‌ ( श्रुष्टी ) सत्वर ( अच्छ,यन्तु) साधु छभन्ताम्‌ | 


पदाथ--/स्वाजद;) ज्ञानादियुण ( इन्दव) ) जो प्रकाशस्वरुप हैं 
(जातास; )जां सत्र विद्यमान हैं ओर ने| (सुता; ) संस्कृत अथीत् उपा 
सभा द्वारा जा साक्षात्कार का प्राप्त हं 'हर॒य। ) जो संव दुःखों के हरण 
करन धाक्त है (इस ) ये परमात्मा के सब ग्रुण ( वृषणम्‌ ) कर्मद्वारा 
उच्चागका वृष्टि करन बाढे (इन्द्रप्‌ू) कमयोगी को (श्रुष्टी) शीघ्र ( अच्छ, 
यन्तु ) प्राप्त हो ॥ 

भावाथे--णो पुरुष उद्योमी हैं अथात्‌ करपये।गी हैं उन का पर 
परमात्मा के गरुर्णों की उपलकान्धि अवश्यमेव होती हैं 


+ 


अय भराय सानासारेंन्द्राय पवते सतः । 


सोमो जैजैंस्य चेताति यर्था विदे ॥ २॥ 


_अनापनलमारम पक पप पेट 
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ये । भरोय । सानप्तिः । इद्रायं । पवते | सुतः | सोमः । 
जैजन्नस्य । चेताति | यथा । विदे ॥ ४ 





पदाथ/--( अये ) अय॑ परमात्मा ( सानसिः ) सर्वेरुपा 


स्थः (सोमः )सर्वोत्पादकः खुतः ) स्ेन्न विद्यमान: ९ यथाबिदे ) 
यथाथज्ञानिने ( सराय ) स्वकतंव्यपू्णाय ( जैन्नस्य ) जयशी 
लाय ( इन्द्राय ) कमयोगिने( चतति ) बोधमुलादयति, स्व॒र्ज्ञ 
नेन च ( पते ) पुनाति | 

पदाथ्‌ ( अग्रम ) उक्त परमात्मा जो ( सानासेः ) सबका इपास्य 
देवहे ( सोम) ) सवोत्पादकदे ( सुतः ) सत्र विद्यमान है वहगुणसम्पन्न 


अर 5 


परमात्मा ( यथाविदे ) यथार्यज्ञानी के छिये ( भराय ) जो स्व॒कर्तज्य से 
भरपूर (जेत्रस्य ) जो जयज्ञील है (इन्द्राय ) कर्मयेगी है उसको 
(चेतति ) घोधनकरता है और अपने ज्ञानद्वारा (पत्ते ) पवित्‌ फरताहै॥ 


0०. 


भमावाथ--परमात्मा विजयो पुरुषों को धमंसे जा विनय करने वा 


उनकी अवश्यपत्र अपन ज्ञानस बाधथन करता है आर अपने एडवय्य से उन्हे 
सदव चत्साइत बनाता हैं । 


अस्येदिन्‍्द्रो मदेष्वा ग्राम गृंग्णीत सानासिम्‌ । 

वेज च वृष॑णं भरत्सम॑प्छुजित्‌ ॥ ३॥ 
अस्य। इत्‌। इन्द्रः। मंदेंघु। आ। ग्राम । गृम्णीत । सानसि | 
बम । च्‌। वृषेणं । भरत्‌। सम्‌। अप्सुजित्‌ ॥ 


पदार्थ:--( सानसिस्‌ ) सर्वभजनीयम ( ब्राभम ) गअ्रहणीयमस्‌ 
( आ) अथ ( वृषणम्‌ ) वर्षणशीलूम ( वज्ञं, सभरत्‌ ) विद्युत: 
अरक४-०-माथन८-+ वास: भरा ५५५३५ 3४.०७» 3#+-धानका७+पभाआल्‍आ ७३०२-३० काने अअमाकाहाए#जलर--कफाट 
















९९०९ तमवेंद: अ० ७ | क्० १। १०९ ॥ 





,3ल्‍ जज तली 





| कत्तारम्‌ ( अस्य, इत्‌) अस्यव (इन्दूः ) कमंयोगी ( अप्छुजित) 
| सर्वकामनानां स्ववशीभृतकारकः .( मदेपु ) आनन्‍्दलाभाव 
| ( गृभणीत ) उपासनां कुर्वीत । 


पदाध--( सानासेस्‌ ) सर्वंभजनीय परमात्मा को ( गम ) 
| जो ग्रहण करने के ये।ग्य है (आ ) और ( वृषणस्‌ ) वर्षणशीक (चजूम) 
| विद्वुत्‌ को ( संभरत्‌ ) बनाता है ( अस्य, इत्‌ ) उसी की ही ( इन्द्रः) 
॥ कमयोगी ( अप्छुजित्‌ ) जों सबक्रामनाओं फो वशीभृतकरनेवाला है 
। ( गरुणीत ? उपासनाको ( मदेपु ) आनन्दकी प्राप्ति के डिये करें। 


कफ 


भावाथ--#मेयोगी को चाहिये कि वह एकमान्न परमात्मा की 
| दी अनस्थभाकक करे अन्य किसी की उपासना न करे 

प्र धन्वा सोम जाथ॑विरिन्द्रायेन्दो परिं व । 
झप्नन्तं शुष्प्रमाभरा स्वर्विदंध ॥ ४॥ 

| पर ।धन्च | सोम+ जाशृविः | इंद्रांय । इंदो&इति । पारें । 
| लव । छुहमंत । शुष्मं। आ । मर । स्व:विदे ॥। 

। पदार्थ:--( सेम ) हे सर्वेत्पादक परमात्मन्‌ ! भवान्‌ 
। ( जागवि; ) जागरणशिलछाधझरति | ( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप 
| परमात्मन्‌ ! ( इन्द्राय ) कमयोारीने ( परिख्रव ) आविशृय ते 
| प्रांप्नोतु य; कमयोगी (. द्युमन्‍्तस ) दीपघिमान्‌ ( स्वर्तिंदस ) 
विज्ञानी ते ( शुष्मम्‌ )- वन (-आभर )परिप्रियतु.( प्रधन्व ) 
4 ते जगदुपकाण्य प्रेरयतु च। ह॒ 


पदार्थ---(सोप) हे सर्वोत्पादक परमात्मन.। आप ( जाशवि३ ) 
| जागरणशीक हैं ( इन्दो ) देप्रकाशस्वरूप | कपयोगी के छिये ( परिखतर ! 


पे 





, | कर्म्मयोगीकों दें। आप ( विश्वदशर्त; ) सर्वज्ञ हैं. ( सहस्तयामा ) अनन्त 





ऋषिद में० ९ | अ० ७ । सृ० १०६ ॥ “” ९९१ 


मिनी कर मे स व आओ जज 













जलन जज 5 ०० 


अप प्राप्त हों जो कर्म्मयोगी ( बुमन्त ) दीप्तिवाला ( स्वर्षिंदं ) विज्ञानी है 
उसको ( शुष्म ) बलसे (आमर) आप पूणे करें, ओर आप (प्रेंधन्‍्व) कम्म- 
योगीको प्रेरणा करें ताकि वह ससारंकी भलाई करे। 


भावाथ--- परमात्मा अपनी शक्तियोंसे सदेव जाशत है. और वह 


कत्यागा का संदेव जागांत देकर सावधान करता है । 


इन्द्रांय वृषण मंद पर्व॑स्व:विश्वर्दशेतः । 
: सहस॑यामा पथिकृद्धिचरक्षणः॥ ५ ॥ ९ ॥ 


इंद्राय । वृषणं । मर्द । पवैस्व ।' विश्व८दर्शतः । सहस॑ं5यामा । 
पथि&कृत्‌ । वि:वक्षणः ॥ न्‍ 


# 


पदाथः--है परमात्मन्‌ ! भवान्‌ ( इन्द्रायथ ) कमयोगिने 
( दृषणस्‌.) सर्वेकासान्‌ वर्षुक:ः ( मदस ) आनन्दस्‌ ( पवस्व ) 
कर्मयोग्यथमुत्पादयतुं ( विश्वदेशेतः ) भवान्सबैज्ञः ( सहस्नयामा ) 
अनन्तशक्तियुक्तः ( विचक्षण: )*चतुरः ( पथिक्ृत्‌ ) स्वानुया- 
यिप्रधानां सुगमकंती च॑ | 


$ 


| ह हि 
पृदार्थ--है परमात्मर्‌ -! आप ( इन्द्राय ) कर्म्मयोगीके लिये |' 
#हपर्ण ) सब कामनाओंकी दृष्टि करनेवाले हैं ( मद ) आनन्द ( पंवस्व ) ।' 


शक्तियुक्त हैं और ( विचक्षणः ) चतुर है ( पथ्िक्ृव ) अपने अलुयायियोंके 
पथोंकोी सुगम करनेवाले हैं]... « 
भसावाध---"रमात्मा कमैयोगीके लिये सब मकारके ऐश्वस्न प्रदान 
करता हैं, आर उनको-अपने ज्ञानसे प्रकाशेत करता है । आ 
श्य्ड 5 - शृ है 





९९२ - ऋग्ेद। अ० ७ |] अ० ५ | वब० १०॥| 


| ्फ 


अस्मभ्ये गातृवित्त॑मों देवेम्यी मधु॑पत्तमः । 

सहसे याहि. पधिभिः कनिक्रदत्‌ ॥ ६ ॥| 
असाम्ये | गात॒वितउत॑मः । देवेभ्यः । म्धपत्‌ष्तमः । सहसे । 
याहि | पथि5मिं: । क्निक्रदत्‌ ॥ 


पदाथः---( देवेम्यः ) दिव्यसम्पत्तिमरथ: ( मंघुमत्तमः ) 
आनन्द्मयों भवान्‌ ( अस्मम्यम्‌ ) अस्मदर्थम ( गातुवित्तमः ) ।* 
शुभमार्गआपको भवतु ( सहन, पथिमि: ) अनन्तशक्तिप्रदमार्ग 
( कनिक्रदत ) गजन्‌ ( याहि ) ज्ञानरूपगत्याः प्रदान कुरुताम्‌। 

पदा्थ--( देवेभ्य: ) देवीसम्पत्तिवाले पुरुषोंकेलिये ( मधुमत्तमः ) 
आनन्दमयपरमात्मन्‌ ( भ्रस्पम्य ) हमारे लिये ( गातुवित्तमः ) छुभमार्गों 
की भ्रांप्ति करनेवाले हो और ( सहस्े, पथिमिः ) अनस्तशक्तिमदमार्गेंसे 
( कुनिऋदत ) गर्जते हुए ( याहिं ) आप ज्ञानरूपी गतिका प्रदान करें । 

भावाथै---परमात्मा अनन्तमार्गों द्वारा अपने ज्ञानका प्रकाश 
करता है अथीत्‌ इस विविध रचनास उसके भक्त अनन्त प्रकारसे उसके 
ज्ञानकों उपलब्ध करते हैं अनन्त त्रह्माण्डोंकी रचना द्वारा और इस विशाल 
नभोपण्डल में अपनी दिव्य ज्योतियोंसे परमात्मा संदेव गर् रहा है पर- 
मात्माका यही गन है ओर निराकार परमात्मा किसी प्रकार भी गर्जन 
नहीं करता । ै 

पव॑स्व॒ देववीतय इन्दो धारांमिरोजंसा 4 

.. आ कलछुशं मुमान्सोम नः सदः ॥ ७॥ 
पव॑स्र.। देव:वीतये, । इंदो इति । घारांमिः। ओज॑ंसा। आ। 
कलश । मधुंधमान । सोम | नः । सदः 


हे 
ऊप 











ऋग्वेदः में० ९ | अ० ७ | घस्र० १०१ ॥। ९९३ 
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पृदावः--( इन्द्रो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मंत्‌ ! ( देव- 
बीतये ) देवमारगप्रातये ( धारासि: ) आनन्दवरैं: ( ओजसा ) 
स्वविज्ञानयक्तबलिन नव ( पवस्त्र ) 'पुनातु माम्‌ ( सोम ) है 
परमांत्मन्‌ ! ( मधुमान्‌ )-आनन्दमयों भवान्‌ ( न, कलशस्‌ ) 
मदन्तःकरणम्‌ ( असद्‌ः ) आप्नोत ॥ ;ल्‍ । 

पदार्थ---( इन्दो ) हे प्रकोशस्वरूपपरमात्मद : ( देववीतये ) 


ही... आप 


देवमागकी प्राप्तिकेलिय ( धारामि; ) आनन्दकी दृष्टिसे ओर ( ओजसः ) 
अपने विज्ञानयुक्तवलसे ( पवर्स्च ) हमको पविन्न करें ओर (सोम ) है 
परमात्मन्‌ ! ( मधुमान्‌ » आनन्दमय आप ( नः कलर ) हमारे अन्तश्करणमें 
( असद3 ) आकर विराजमान हों । # 


८“ आावाथे---त्रह्मानन्द जो सब आनन्दोंसे वढ़कर, आनन्द है जिस- 
को उपनिषत्कारोंने “रसो वैत्तः रसे हवा लब्घा आनन्दी भवति” इयादि 


वाक्योंमें वर्णन किया है वह आनन्दरूपपरमात्मा अपने भक्तोंकों ' अवश्यमेत 
अपने ब्ह्मानन्दसे आनन्दित करता है। 


तब॑ द्रप्सा उदंग्रुत इन्द्र मदाय वावृधः । .. 

तांदेवासों अम्रताय क॑ पैपु:॥  द॥.. . ., 
तव॑ । द्प्साः । उद5प्रुतः । इंद्ें । मदाय । वावृधः । तां। 
देवासः । अम्ृृतांय । कं | पपुः ॥ 


पदाथः---( तब, ऋएसा: ) भवतः शीधघ्रगतिका; शक्तय: 
याश्र ( उदम्ुुतः ) जलप्रवाहबत्‌ वहन शौीढास्ताः ( इन्द्रम ) 
कमंयोगिन: ( सदाय_) आनन्दाय ( वदधुः ) वधन्ते ( कस ) 
आनन्दमय ( त्वाम्‌ ) भवन्तस ( देवास: ) विद्यांसः (अम्ठताय) 
शाश्रतिकजीवनाथ ( पपुः ) पिबन्ति |... 














स्वदु है उसका पान अह्मपरायण ज्ञानयोगी और कर्मयोगी ही कर सक्ते 





९९४ ऋग्वेद; अ० ७ | अ० ५ | ब० १० ॥) 







पदा्थ---- तब, द्रप्सा) ) तुमारी श्रीक्रगतिबाली शक्तियें 
( उदपुतः ) जलछोंके प्रवाहरक समान बहती हैँ वे ( इन्दे ) कर्म्मयोगीके 
€ मदाय ) आनन्दके लिये ( बह्धुः ) बढ़ती ४ भाड़ ( त्वां )हुम जो (कं) 
आनन्दस्वरूप हो इससे ( देवासः ) बिहान लोग ( अमृताय ० सदाके 
जीवनके लिये ( पपु; ) पीते हैं ॥ 


भावाथथ--त्रह्मानन्द वा ब्रह्मामृतरूपी रस जो सब रसोंसे अधिक 


हैं अन्य नहीं। हा 

आ न॑ः सुतास इन्दवः पुनाना धाँवता रयिस्‌ । 

वृश्थ्यावो रीत्यापः स्वर्चिंदंः ॥ ५ ॥ 
आ। नः । सुताप्तः | इंदवः । एनानाः । घावत । रयि | 
वृष्टिष्यावः | सीति5आप: । स्वःअविदः ॥ 

पदार्थ:---( इंन्दवः ) .हे प्रकाशस्वरूप ( सुतासः ) 
सर्वत्र विद्यमानो भवान्‌ ( नः ) अस्मान्‌ , ( पुनान ) परविन्र- 
यन्‌ ( रयि ) धने ( आधावत ) आआपसयन्तु ( छष्टि, राव: ) 
चुछोकममिलष्य वषणशील: ( रीत्याप: ) सवेगः भवान्‌ (रंव- 

द::) आनन्दमयः मामप्यानन्दयतु ॥ पु 

पदाथे---( हनदव३ ) हे मकाशस्त्ररूप ! ( झुतासः ) सर्वश्न विद्य- 
मानपरमात्मर आप ( न; ) हमका ( पुनानाः ) पविन्न करते हुए ( सै 2) 
धनकों ( आधावत ). प्राप्त करायें ( दृष्टि, घाव: ) बघुलोककों रक्ष्य रखकर 


रष्टि करनेवाले ( रीसापः ) सर्वृव्यापक आपे ! ( स्वरविदः ) ' आनन्द 
स्॒रूव हैं हमको भी आनन्दित करें । .. * 


भावाथे--मिस्त प्रकार वाह्यजग्रतमें परमात्माकी शक्तियोंसे अनन्त 








ऋग्िेदः मं० ९ | अ० ७ | सु८ १०६ ॥ ९९५ 





प्रकारकी टृष्टिं होती है इसी प्रकार कर्मयोगी और ज्ञानयोगी पुरुषोंके क्‍ 
करणमें परमात्माकी ज्ञानरूपी हाष्ट सदेव होती रहती: हे इसको योगशाख्रकी 
परिभाषामें धर्म मेघ समाधिके नामसे कहागया है अर्थात्‌ धर्मरूपी मेघसे 
योगीजन सदैव सुसिश्चित रहते हैं। | शा 

सोम॑ः पुनान ऊर्मिणाव्यों वार वि प्रांवति । 

अग्रे वाचः पर्वमानः कर्निक्रदत्‌॥ १० ॥ १० ॥ 
सोमः । पुनानः । ऊरमिणा । अन्यः । वार । वि । धावति'। 
अभ्र | वावचः | परव॑मानः कानक्रद॒त्‌ । 

पदाथेः-( सोम: ) सर्वोत्यादकः सः ( ऊर्म्मिणा ) स्व- 
कीयान॑न्दप्रवाहे: ( अव्यः ) संवीन्रक्षन््‌ ( वारं ), सदगुंण- 
सम्पन्नजनं ( विधावाति ) य्राप्नोति 'यश्व परमात्मा (. अँग्रे 
बाच; ) - स्वोत्क्ृष्टाध्यात्मिकविद्यात्मकवाणी ( कनिक्रदत ) 
गजन्‌ ( पवमानः ) पावेयति | 

पदार्थ---(सोमः) स्वोत्पादकपरमात्मा (ऊर्मिणा) अपने आनन्दकी 
लहरोंसे ( अव्यः ) सवकी रक्षा करता हुआ ( बारं ) सदगुणसम्पन्न- 


पुरुषको ( विधावति ) प्राप्त होते हैं । जो परमात्मा ( अग्रे, वाच: ) स्वो- 
परि आध्यात्मिक विद्यारूपवाणीकों ( कनिऋदत ) गजाता हुआ (पररमान)) 
पवित्र बनाता है । | 

भसावाथ---जो पुरुष सदगुणसम्पत्न हैं उनको परमात्मा अपने 
आनन्दमें निमग्न करता है अथीव अ्माम्डुधिमें वे छोग अपने आपको सदैव 
शान्तिभय वारिसे स्नान कराते हैं 4 * 

«. हर, 40.८ (० गे 4 र्त्या (८5५ 

धीमिहिन्चन्ति वाजिन बने क्रीलन्तमत्यविस््‌ । 

अभि त्रिपृष्ठ मतयः समस्वस्त ॥ ११ ॥.- 
हमने सनम 5 पननम« >भ+»»» मं सकक न कन सन ५ न>«» «अप +क करन कमर जय के मन «> न अमण >> «»9 >> >अज न >०3 मं 


क्षः 








ऋग्ू्‌ंद! अ० ७। अ० ५ | व० ११॥ 


हि 


९ 


6 
गीभिः । हिन्वन्ति । वाजिन । वन । क्रीलेते । अतिःअबि ।- 
। त्रिषपृ्ठ | मतय॑ः । से । अख्रच्‌ ॥ ५5 
पदाधरः---( धीमिः ) स्तुतिभिः ( वाजिमू ) वलस्वरूप 
त॑ विद्ठासः ( हिन्बन्ति ) स्वोत्कृष्टटंबन वर्णयन्ति ( अत्याविम ) 
यः परमात्मा सर्वेपा रक्षकः ( बने, क्रीलन्तम्‌ ) सर्वेत्र जगति 
विमान (€ त्रिपूएम्‌ ) छोकत्रमस्‌, कालत्रमम , सबनत्रयमित्यादि 
सवन्निकेपु विराजते त॑ च ( मतयः ) चुद्धिमन्तः ( सम- 
स्वरनू ) स्तुव्नन्ति । 
पदार्थ-.( भीमिः ) स्॒तियों द्वारा ( वाजिने ) उस वलस्वरूपकों" 
( हिन्बन्ति ) स्वोपरिरूपसे वर्णेन करते दें जो परमात्मा-( अर्साव ) सबकी 
रक्षा करने वाला है ( बने कीर्ूंत ) सर्वन्न विद्यमान है, ( त्रिप्रप्ट ) तीनों 
लोक, तीनों कार और तीनों सब॒न इत्यादि सब्र त्रिकोंमें विद्यमान है उस 
को ( मतयः ) बुद्धिमान. लोग ( समस्वरन ) स्तुति करते हैं। 
' भावार्थ--परमात्मा काछातीत है अर्थात्‌ भूत भविप्वत्‌ और 
वरतमान यह तीनों काछ उप्तकी इयत्ता अथात हद नहीं बांध सक्ते तात्पय यह 
| दे.कि कालकी गाति कार्य्य पदायोर्म है कारणोंमें नहीं वा यों कहो कि नित्य 
पदार्थोर्मे कालका व्यवहार नहीं: होता किन्तु आनित्योंमें होता है इसी अभि- 
पयसे परमात्माकों यहां कालातीतरूपसे वर्णन किया है | 
अस॑जि कलशी अमिं मीछहे सॉप्तने वाजयुः । 
एनानां वाचर जनयन्नापष्यदत्‌ ॥ १२ ॥। 
असाज । कलशान्‌ । अभि । मीब्न्दे । स्तिः। न। वाजश्यु 


पुनानः । वाचे । जनय॑न्‌ । आसिस्यदत्‌ ॥ 
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पदा्थेः---( वाजयुः ) सवृवलाश्रय: परमात्मा .( मील्हे ) 
संग्राम ( सपने ) विद्यदिव ( कलशानमि ) पूृतान्तःकरणे 
( असर्जि) साक्षात्कियते, स च ( वाच, पुनानः ) वार्णो पावयन 
( जनयन्‌ ) उत्तमभावानुत्पादयन्‌ ( असिस्य॒द्तू ) घुद्धान्तः/करणं 
सिश्चनू विराजतें । | 


पृदार्थ-( वाजयुः ) सवल्योकोंको भाप्त परमात्मा ( मील्हे ) सेग्राममें 
( सप्ति्न ) विद्यतके समान ( कलशानमि ) पवित्रअन्तः करणोंमें ( अस्णि ) 
साक्षावकार्सकिया जाता है, वह परमात्मा (वां पुनानः ) वाणीको पवित्र 
करके ( जनयव्‌ ) उत्तमभावोंको उत्पन्न करता हुआ ( असिस्यदव ) झुद्ध- 
अन्तकरणोंको सिश्वन करता हुआ स्थिर होता है । 

भावाथु--४णसकों को चाहिये कि थें उपासनासे अथम अपने 


करणोंको छ॒द्धकरें, क्योंकि वह उपास्य देवस्वच्छ अन्त/करणोंमें ही 
अपनी अभिव्यक्तिको प्रकट करता हैं । 


पर्वते हय॑तो हरिरति ह॒र्रांसि रंहां । 
अम्यपन्स्तोतरभ्यो वीखद्यर्शः ॥ १३ ॥ 













पवते | हयेतः हरि: । अति । हरोसि । रहा | अंभिषअपषैँन । 
स्तोतृषभयः6 वीरघबत्‌ । यर्शः ॥ 


' पदाथः---( हयेतः-) स्वेपृज्यः ( हरिः ) परमात्मा 
. ( रंहा ) ज्ञानवंगेन ( हरांति ) अनेक कौटिल्यानि ( अति ) 
अतिक्रम्थ ( पब्रते ) पुनाति ( स्तोढभ्यः ) स्वोपासकैम्य 
(वीरवयशः ) वीरसन्तान सहित यशः ( अभ्यर्षन ) दत्त्वा 
( बे ) पुनाति ।. 













९९८ . ऋेदु: अ० ७ [ श० ९ | ब० ११ ॥ 
पृदा्थू---( हर्यतः ) बह सर्वृपृज्य परमात्मा ( हरि! ) जो सब, 
अपगणोंके हदरण करतेवाला है, वह ( रह ) ज्ञानमप्रेग से ( दरांसि ) सत्र 
प्रकारकी कटिलताओंकों ( अनि ) अतिक्रमणकरके ( पे ) पत्रिन्त करता 
हैं ओर ( स्तोतम्यः ) उपासकोंका ( बीरवत यश ) बीरसस्तान भोर यथ 
( अभ्यपन ) देकर ( पत्रते ) पत्रित्र करता है । ग 


भावा4थ-परमात्मा परमात्मपरायण छोगों को सरत्ठ भात्र प्रदान करके 
उनकी कुटिल्ताओं की दूर करता है और उनकी बीर सनन्‍्तान देकर छोक 
परलोक में तेनसल्री बनाता £ | 


अया पंबस्व्र देवयुमंधोधांर असृक्षत । 
रेभन्पवित्र पर्येपि विश्व: ॥ १४ ॥ ११ ॥ 


अया। पव॒स् । देवष्युः । मधों: । घाराः | असृक्षत । रेमन्‌-। 
पवित्र । पीर । एंपि विश्वतः ॥ ' 
पदाथः( <देवयुः ) विदुर्पा पावयिता सः ( मधोः, घाराः ) 
यस्थानन्दधारा: ( असुक्षत ) आविर्साव्यन्ते, हेपरमांत्मन् 
( अया ) आमिर्धारामिः ( पवस्त्र ) पुनातु मास, यतो भवान्‌ 
( विश्वतः ) संवेतः ( पविन्नम ) पूतान्तः करणं :( रेसव्‌ ) 
शब्दायमानः ( पर्येपि ) प्राप्नोतिं । 
ग | 
पदा्थे---( देवयु) ) वह परमात्मा विद्वानोंको पावन करनेबाला हे 
( मथीः थारा ) जिसकी आनन्दमय धारा (असुक्षत) अविर्भावको प्राप्त की | 
जाती हं।( अया ) उक्त धारासे हे परमात्मन ! ( पवस्त्र > आप हमकी 
'प्रविन्न करें क्योंकि आप ( विश्वत्ः ) सव प्रकारसे ( प्रवित्र ) पवित्र अन्तः 
करणको -( रेभव्‌ 2 शब्दायमान होते हुए ( पर्यापि ) प्राप्त होते हैं । . « * | 
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भावाये--परमात्मा का शब्दायमान होना इसी तात्पय्ये से है कि 
बह अपने वेदरूपी शब्दत्रत्म द्वारा शंब्शायमान है अथातू पेद' के सदो- 
पंदेश द्वारा छोगों को वोधित करता है । हक 
इति षड़घिकशतृतमं सूक्त- ' 
मेकादशोवगेश्च समाप्त; 


यह १०६ सूक्त और ११ वां बगे समाप्त हुआ - 


श्ज्ज्म्््श्थ्र 


१--२६सप्तप ऋषि! ॥| पवमानः सोमो देवता ॥ उन्द+-१, ४, 
६, ५, १४, १७, २१ विराइइहती । २, ५ भरुरिचुश्ती । ८, १०, १३, 
११, १९, २५ छुहती । २३ पादनिचुद्जुइती । ३२, १६ पिपीक़िकामध्या 
गायत्री । ७, ११, १८, २०, २४, २६, ।निदृत्‌ पंक्ति।१५, २२,: पंक्ति 
स्वर)-१,२, ४-६, <-+रै ०, १२-१४, १७, १९, २१, श्रे, ५ 
मध्यम! | ३, १९ पदज; ७, ११, १५, १८, २०, २२, २४, २६, 
पञु्चम॥॥ 

परीतों षिश्वता सुरते सोपो य उत्तम हविः | कु 

दुधन्वों यो नयों अपरन्तरा सुषाव सोपमद्रिभेः | ६। 


परिं।इतभसिचताघुत।सोम॑ः। यभउत्त७तम इविगदुघुन्वानु यई-। 





५ 


नये: । अएप्सु | अतः। आा। दुसावे । सोम । अड्िमिः 


न 
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( अप्स्वन्तः ) पकृते; सूट्षकारंण विराजमान परमात्मानम्‌ ( अद्ठिमे) ) 
वित्तटतिमिरविद्ांसो होतार; ( आछुपाव ) सम्यक्साक्षालरोति ( य;,सोमः ) 
थयः परमात्मा ( उत्तम॑, शव! ) बिदु्पां मान्यतमः ( नये; ) सवेजनस्यह्ितः 
( दघन्वान ) सर्वेषा धारक: त॑ ( इत; ) यज्ञादि कर्मानन्तरं ज्ञानट॒तिरूप- 


वष्ठया ( परिपिज्चत ) यूय परिक्षरत | 


बा पे--( सोमम ) सर्वोत्पादक परमात्मा को ( छुतम्‌ ) जो सर्वत्र 
विद्यमान है ( मप्स्वन्तः ) जो प्रकृति के सूक्ष्म कारण में विराजमान है 
उप्तको (अद्विभि/) चित्तदत्तियों द्वारा यज्ञ का जधिप्ाता (मासुसाव) भढीभांते 
साक्षारकार करता है ( यः, सोम: ) जो सोम ( उत्तम हविं ) विद्वानों का 
सवोपरिपृजनीय है ( नये; ) सब नरों का हितकारी है तथा ( दधन्वान ) 
सब को धारण करता हुआ जो ध्ववेत्र विध्मान है उसको (इतः ) यज्ञा- 
दि कर्मी के अन्नन्तर ज्ञानह्"रूप हष्ठे से ( पारिपिज्चत ) परितिध्च 
ने कर ॥ 


भाषाये-सोम जो सम्पूणे संहार की उत्पत्ति का कारण है और जो 
सोम्प स्वभाों का प्रदान करने वा है वह सोमरूप- परगात्पा संसार में 
ओत मोत शेरहा है उसका अपनी ज्ञानरूपी दात्तियों द्वारा साक्षात्‌ करना 
ही वृत्तियों से सिध्चन करना है | 


मुन॑ पनानो४विभिः परि खवाद॑ब्धः सुरामेन्तरः । 
मते चिंत्वाप्मु मंदामों अन्ध॑ता औीणन्तों गोभिरुत्तसम्‌ ॥२॥ 


नने | पुनानः | अविष्मिः । परिं। खब। अर्दन्घः । सरमिं5तरः । 


#॥०-त 


' मतेचित।वा।अपः्यु।मदामशअपता।श्रीणतः [गोमिंः।उत5तर 


पशपनटरकतजय--ररकटनारजसइनालटफसाशआना:फ०क-हक-न्‍पकाननगआन वा 
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पदाये;--हे परमात्मत्‌ ! ( नूनसू ) निःचयस्‌ ( अविभिः ) सवरक्षामि: 
( पुनान: ) पवित्रयन (परिस्धव) मद्न्त+करंण विराजतासू (अदृबघ:) भुवान 
अखण्डनायः ( घुरमिन्तरः ) अत्यन्त शोमनीय।, वर्य ( उत्तरय्‌ ) भति 
ब्ेमग्णा ( मोमि। ) ज्ञानहत्या ( श्रीणन्त। ) तत्वों साक्षात्कुबेन्तः (अब्धस्ता) 
मनोमय कोशेन ( अप्छु ) कमेछु ( सुतेचित ) साक्ष/तताय ( सवा; मंदाम) 
त्वा स्तुम; । | 
पदाये--है परमात्मन ! ( नूनस ) निश्चय. करके ( णविनिः ) 
अपनी रक्षाओं से ( पुनान; ) पवित्र करते हुए आप ( परिसर ) हमारे 
अन्त;दरण में आकर विराजमान हों, आप ( अदब्ध! ) अख़ण्डनीय हैं 
( छुरमिंन्दर। ) अत्यन्त शोममीय हैं, हम छोंग ( उत्तरसम्‌ ) अत्यन्त प्रेत 
से ( गोमि; ) श्ञानझुप वृत्तियों द्वारा ( भ्रीणन्‍त३ ) तुम्हारा साक्षारद्वार 
करते हुए ( अन्धसा ) मनोमय कोश से ( अप्सु ) कर्मों में ( छुते, चित ) 
साक्षात्कार के किये ( त्वा ) तुम्दारा ( मदाम:ः ) स्तव॑न करते हैं ॥| 
भावाप--परमात्मा सब्चिदानन्द स्वरूए हैं, आपका स्वरूए अखण्ड- 
नीय है इसलिय आपका थ्यात व्यापक्रभाव से ही किया जा सक्ता है 
अन्यया नहीं | 
परि' सुवानशअंक्षंते देवमा्दनः ऋतुर्दुर्विचक्षण: ॥३॥ 
तु ह्। हक कर [॥ 82 [॥ 
... पर सुवानः | चकसे | वेडध्मादनः । ऋतुंए। 
इँदु: | विधचक्षणः ॥ 
पदाये ;-( चक्षत्रे ) सर्वेपां ज्ञानहंद्यं ( परिछुवानः ) श्ानदीपूर््पा 
उपासक ध्यानगोचरों भवाति ( देघमादनः ) सविदृर्षामानम्दंयिता ( ऋतु) 
.] ६ ० ॥ऑ 
पज्रूंप; (इन्दुः )खयय प्रकाश; ( विचक्षण: ) अपूर्वे प्रतिभोडयात्सवेज्ञः । 
पदाये-( चक्षसे ) सब छोगों की ज्ञान हाद्धे के छिये ( परिखुवानः ) * 
ज्ञानरूपी दीघमि से प्रकट हुआ परमात्मा उपासकों के ध्यानगोचर होता है, 
वह परमात्मा ( देवमादनः )विद्वानों को आमन्द देने वाह्मा है ( ऋतु ) 
23924 9-कार जया मन +आर एम सा 90: ऋ फट २०४७५मक०रपाबर +रथा "हरा >प ०-१० रात" परत ?'पायथसाथ जा: 4-2, 
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यहरूप है ( इन्दु) ) स्वयंप्रकाश है ( विचक्षण: ) विकक्षण प्रत्तिभा बाढ़ा 
अयात्‌ पवश़् है। 
भाषाथे-- मिस समय उप्त निराकार का ध्यान किया जाता है उम्र 
-समय उसके सद्ुण उपासक के हृदय में आविभाव को प्राप्त हंते हैं 
अथात्‌ उसके स्ताचित्‌ आनन्द इत्यादि रूप प्रतीत होने छगते हैं यही 
परमात्म देव का साक्षात्कार है। 
पुनानः सोम धारयापो वर्सानो अपसि। 
आ रत्नघा योनिमृत्स्य॑ सीदस्युत्तीं देव हिरण्ययंः || 
पुनानः | सोम । धारंया । अपः। वर्सातः | अषसि। 
आ। रल5्घाः। योनि । ऋतस्थ | सीदसि | उत्सः | 
देव | हिरण्यर्य: ॥ 
पदाये।-(सतोम) हे सर्वोत्पादक्ष ! (अप$, पुनान;) अस्मत्कमोणि पाप- 
यन्‌ ( बसान; ) अन्त करणे च निवसन्‌ (धारण) आनन्दृहृष्ट्या (अपोर्स) 
अस्मान्यामोति (रत्तथा;) भवान सकद्ेखपधारक/ ( ऋतस्प, योनिम्‌) 
पत्परूपयज्ञस्थानम्‌ ( आसीद्सि ) एत्य प्राप्तोति ( देव ) दे दिव्यस्वरूप ! 
( उततः ) सर्वाश्रयों भवान्‌ ( हिरण्पय; ) ध्यो।तिस्वरूपश । 
पदाये--( श्ोम ) हे सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ! ( अप; पुनांन; ) हमारे 
कर्मों को पवित्र करते हुए थाप ( घतान; ) हमारे शन्‍्तःकरण में निवास 
करेते हुए ( घारया) आनन्द की दृष्टि से ( अपेसि) हमझे प्राप्त होते हैं 
( रल्नथा।) आप सस्पूर्ण ऐश्वय्यों के धारण करने पाछे हैं ( ऋतस्प, 
योनिस्‌ ) सत्य रूपी यज्ञ के स्थान को ( आसीदसि ) प्राप्त होते हैं- । 
हर ष्य ३८० | या 


हे 
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(देव ) है दिव्यस्त॒रूप परमात्मन्‌ ! ( उत्सः ) आप सबका निवास स्थान 
और (हिरिण्पय;) ज्योतिस्वरूप हैं, भप इति कमेनामछुपठितसू-भ० ३-खं-रे 
भाषापे--वह ज्योतिस्वरूप परमात्मा अपनी दिव्य ए्योति से उपासक 

के अश्नान को छिन्न मिन्न करके उसमे बिमछ ज्ञान का पक्राश करता है । 
दुहान ऊर्त॑दिव्य मर्धु प्रिये प्रत्ते' सघस्थमासंदत्‌ | 
आपुच्छ्य घुरुण वाज्यषति नूर्भि्धुतो विचक्षण: ॥५॥ 
हुहानः । ऊर्घः | दिव्य । मधु । प्रिय । प्र । सघईस्थ। 
आ | असदत्‌ | आपृच्छयँ । घरुण | वाजी । अति 
नूर्मिंः | धुतः | विःचक्षणः | 


पदाथे:--( दुद्नः ) सर्वेषां परिप्रयिता ( ऊथः ) सर्वाश्रयश्व सः 
( मधु ) आनन्दस्वरूपं (परम ) प्राचीनम्‌ (सधस्थम्‌ ) अन्परिक्षम्‌ 
( प्रियम्‌ ) म्रेमाथय ( आपदत ) आश्रयाति, स परमात्मा ( थाजी ) 
बढुस्वरूप+ ( विचक्षण: ) सबंश; ( ठमि;, धून;) मक्तेरपासित:(आपूच्छ यम) 
णिश्ञाएुम्‌ (धरुणम्‌) धारणावन्त च यजमान (अपेत्ति) पराम्नात्ति |. 

पदाये--( दुह्यन; ) सबको परिपूण करने बाकू (ऊघः) सबका 
अधिकरणरवरूप परमात्मा ( मधु ) आनन्दस्वरूप ( प्रत्नमू ) भाषीन 
(सघस्थग््‌) अन्तारिक्ष एथान को (प्रिय) जो ग्रिय है, उसको (आसदत्‌) 
आश्रय करता है वह परमात्मा (वाजी ) जो बछस्वरूप (विचक्षण:) 
विकक्षण याद्धे वाका (नृमि३, धूतः) उपाश्चकों से उपासना किया हुआ 


(धरुणम्‌) धारणा पाक़े (आपृच्छयम्‌) जिश्ञासु|यजमान को ( अति ) 
भाप्त हेता है । है 
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भावाये-जो पुरुष धारणा ध्योनादि साधनों से सम्पन्न हैं वे ही उस निरा- 
कार ज्योति के ज्ञान के पात्र वन सक्ते हैं अन्य नहीं | 


पुनानः सेम जागूव्रियों वारे परि| प्रिया । 

हब विप्रे| अश्नवो5द्चिंरस्तमो मब्चां यज्ञ मिमिक्ष नः ॥ ६) 

पुनानः | सोम | जागुविः | अव्य: | बोर । पीरें | प्रियः | 
ते । विद: । अभवः | अगिरिसतमः | मच्चां | यत्षे । 

2 50, 


पदारथ:--(श्ोम) है सर्वोत्यादक परमात्मन ! (पुनान:) सदान्पावयन्‌ 
भवान (जाग॒विः) शम्बन्निज चेतन शत्तया विराजमानः (अव्य)) स्वेरक्षका 
(बारे) लवद्रणकतुरन्त/करणे (परि, प्रियः) नितान्त प्रियः (लव, विप्रः) 
भवान्मेघान्यस्ति (अज्िरस्तमः, अभव३) सबे प्राण आते परियतम; (मध्वा) 
स्वानन्देन (नः) अस्माकम (यज्ञ) ऋतु (मिमिक्ष) तिज्चतु । 


पदार्थ-(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन | (एनान:) आप सबको पवित्र 
करते हुए (जागृविः) सदेव अपनी चेतव सत्ता से विराजमान हैं 
( अब्प; ) सबे रक्षक हैं (बारें) आपको वरण करने वाले पुरुष के अन्तः 
करण में (परि, मियः) आप अत्यन्त प्रिय हैं (त्वस) आप (विष) मेधावी हैं 
विप्र इंति मेधावि नामछु पठित्मू (अद्विरस्तम३,अमव:) सब पआणों में प्रियतम 
अथोत्‌ प्राणों के भी प्राण हैं. (पध्वा) अपने आनन्द से (न) हमारे (यज्ञस) 
यज्ञ को (मिमिक्ष) लिझूचन करें | * 


&८५- मह. 


भावायें--परमात्मा उपास्नकों के यज्ञों को अपनी ज्ञानम्ी वृष्टि द्वारा 
सुप्नचिज्चित करके आनन्दित करते हैं। * हु 
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सोमें| मीढ़वान्पंवते म[तवित्तिम ऋषिविग्रां विचक्षणः। ' 

विश्भवीं देववीतेम आ सर्थ रोहयो दिवि ॥७)॥ 
सोमः | मीढवाल। पव॑ते । गातवितदतेम; । ऋार्ष: | 
विष्र) विधचक्षण: । लं। कवि; | असवः । देव 5वीतैमः 
आ। सूर्य । रोहयः । दिवि ॥ 


पदाये:--हे परमात्मन्‌ ! भवाल (सोम३) स्वोत्पादक! (मीट्वान्‌ ) सब 
कामनापुरक। (गातुवित्तम;) सर्वोपरिमागेस्प दृशयिता (ऋषिः) स्वव्यापक 
शक्तथा सपेत् पियमानंः (विष) मेधावी (विचक्षण) सर्वोपरिज्ञानंवान (कवि) 
सपेक्ः (अभव:) अस्ति (देवचीतम:) बिुर्पा प्रियतमः (दिवि) यकोके व 
(सूप, भा रोहषः ) सूयम मादुभोवयति, एवं भवान्‌ स्पभक्तान्तकरणम्‌ 
(पद॒ते) पुनाति | 


पदाय--है परमात्मन ! (त्वम) आप (प्रोम) सर्वोत्पादक हैं (पदवान) 
सब कामनाओं के पूणे करने वाक्के ( गातुवित्तमः ) सर्वोपरि मार्ग के दिख 
छाते बाके हैं, (ह्पिः) ऋच्छति गच्छति सर्वत्र प्राझातीति ऋषि:-जो अपनी 
व्यापक शक्ति से स्वेत्र विद्यमान हो उसका नाम यहां ऋषि है (विप्र) 
मेधावी ( विचक्षणः ) स॒र्थेपरि पिज्ञानी हैं (ऋषि) सबैज्ञ ( अधवः ) हैं 
(देवबीतम) सब विद्वानों के परम्रिय तथा (दिंवि) बकोक में (सूर्य) 
सूये का (आरोहय) भाहुभाव करते हैं, उक्त गुणशादी आप उपासकों के 
अन्तःकरणों को (पवते)-पवित्र करते हैं। 
भावाये--5इस मैत्र का आशय यह है कि परमात्मा ज्ञानादि गुर्णों द्वारा 
उपासक के हृदय को दीपेमान बनाते हैं। 
लिप 20822 
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. उ पृथुणः सोतृभिरत्रि ण्णभिरवीनाम | 
अरख्वयेब हरिता याति धारया म्न्द्र्या याति धार॑या ॥८॥ 
सोम: | ऊे इति। सवानः | सोतृषमिः | अधि | स्तुइभिः | 
अदीनां | अश्वयाइइव | हरिता। याति | धारईया । 
मेंद्रयो | याति | धारया ॥ 

पदाथः--(क्षाह्म पे) छाक्ष लतमिरुपासके: (भधिसुवानः साक्षात्कृत 
(सोमः) सर्वेत्पादक; भवान्‌ (अपीनाम्‌) रक्षयुक्त पस्तूनां (प्शुमि) रक्षायुक्त 
साधने: (अखया, एव) विद्वदिव (हरिता) करमोधिप्ठाता परमात्मा (मन्द्रया, 
घारया) आइहादक धारया (यातिे) स्वोपासशान्त:करणे प्रविशति | 
पदाथे--आपको साक्षात्दवार करने बाके (सोतृभि) उपासकों द्वारा 
(अधि,चुवान/ साक्षात्कार को प्राप्त हुए (प्रोम) सर्वोत्पादक आप (अवीनाम्र) 
रक्षायुक्त पस्‍्तुओं के (प्णुमि) रक्षायुक्त साधनें। स (अश्वगा) विद्यत्‌ के (इच) 


समान (हरिता) कमी! का अधिप्ठाता परमात्मा (मन्द्रया, धारया) आनान्दित 
! करन बाली धारा से (याति) उपासकों के अन्तःकरण को प्राप्त होता है | 


भाषाये--जित्त प्रकार विधत्‌ अपना शाक्तया द्वारा नाना कांथ्या का 
होती है इसाीं प्रकार परमात्मा जपन्र ज्ञान कमेखूपा शाक्ति द्वारा सव 
पघ्रह्माण्हा की रचना का हेतु है । 
अनूपे गोमान्गोमिरक्षाः सोगे। दुर्धामिरक्षाः । 
समुद्रं न संबरणान्यरमन्‍्मुन्दी मर्दाय तोशते ॥ ५॥ 
अनूपे । गो5पांच्‌ । गोमिः । अक्षारितिं । सोमः । 
दुग्धाभिः । अक्षारिते । समुद्र | न । संज्रणानि। अग्मत्‌ | 
मंदी । मर्दाय । तोशते ॥ 
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पदाये।--( सोसः ) सर्वोत्पादक; परमात्मा ( दुष्धामि; ) ज्ञानदोहक 
वित्तदत्तिमि; ( अक्षा। ) साक्षात्‌ कियते ( गोमाद ) ज्ञानरूप दीकीमान्‍्स; 
( मोमिः ) अन्त/करणवृत्तिभेः ( अनूपे ) अनूपेडन्त:क्रण देश ( अक्षा: ) 
प्रवाहितों भवाति (न ) यथा ( समुद्रस ) समुद्र/भिपुखस्‌ ( संवरणानि 3 
समुद्रगामिन्यों नध; (.अग्मन्‌ ) प्राप्लुषन्ति, एबमेव ( मनन्‍्दी ) आननन्‍्दृगय: 
स परमात्मा ( मदाय ) आनन्दाय (तोशते) अज्ञानावरणे भडकला साक्षात्‌- 
क्रियते | ह 

पदाथे--( सोम: ) सर्वोत्पादक परमात्मा ( दुः्धाभेः ) ज्ञान को 
दोहन करने बाकी चित्तत॒त्तियों द्वारा ( अक्षा;) साक्षाल्दवार को भ्राप्त 
होता है (.गोमान ) वह ज्ञान रूपी दीप वाक्ा परमात्मा (.गोभि! ) अन्तः 
करण की हृति द्वारा ( अनूप ) अनूपरूरी अन्तःकरण देश में ( अक्षा३ ) 
प्रवाहित होता है (न) जैसे ( समुद्रम ) समुद्र के अभिमुख ( संबर- 
णानि ) समुद्र को जाने वाक़ी नदियें ( अग्मन्‌ ) प्राप्त होती हैं, इसी प्रकार 
( मन्‍्दी ) आनन्दस्वरूप परमात्मा ( मदाय ) आनन्द के किये (तोशते) 
अज्ञान रूपी आवरण को मैग करके साक्षात्कार किया जाता है। 

भाषाये-इस मंत्र में अज्ञान कों भंग करके परमात्मा का साक्षार्कार १रना 
बणेन किया गया है। 


आ सोम सुवानो अद्विंभिरितरों वाशण्यव्यर्या | 

जनो न पुरि चम्वर्विशुद्धरिः सदो वनेपु दृधिष ॥३०॥ 

आ। सोम ।-सुवानः । अद्विंगमिः | तिरः । वारणि । 
अब्ययां । जन॑ः। न! पुरि। चम्वेंः ।विशत। हरि: । सुदः। 


धि 


बनेषु | दृधिपि ॥ | 
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पदार्यः--( सोम ) हे सर्वोत्तादश ! ( अद्विभि ) चिचहनिये। 
( सुबानः ) साक्षाल्कूंगे भवान्‌ ( वाराणि ) वरणीयान्तःकरणाने ( आावि- 
। शत्‌ ) प्रविशेति ( हरिः) ऊमरोधिष्ठावा परमात्मा ( अच्यया ) सं्वेरक्षकः 
| ( तिरः ) अज्ञानं तिरस्कृत्प ( बनेष्ठ ) भक्तियुक्तान्तःकरणएु 'पिराणेते ता- 
| हृशान्तःररणं च्‌ ( सद३ ) स्थिति स्थान निर्माय ( दर्धिप ) श्ञान प्रकाश- 
| यति (न) यथा (जनः ), ज़नपरपुदाय; ( चम्गो? ) अधिष्ठानरूपां 
| ( एुरि ) पुरी ( विशत्‌ ) मविश्वत्ति, एवं परमात्मज्ञानमपि पुरी रूपेडस्ल:करण 
| प्रविशति | 
|. पदाये-( सोम ) हे स्ोत्पादक परमात्मन ! ( अद्विभि: ) चित्तद॒त्तियों 
| द्वारा ( सुवानः ) साक्षात्कार को प्राप्त हुए आप ( बाराणि ) व्रणीयान्तः | 
| करणों को ( आविश्वत््‌ ) प्रवेश करते हैं. ( हरि; ) कर्मों का अधिप्ठाता . 
| परमात्मा ( अव्यया ) जो सबेरक्षक है बह (तिर) अज्ञान को तिररकार करके 
| (बने) भाक्तिमाजन अन्तःकरणों में विराणमान होता है और उनको (सद) 
स्थिति का स्थान बनाकर ( दधिपे ) ज्ञान का प्रकाश करता. है (न) जिस | 
| प्रकार ( जन: ) जनसमुदाय (चम्बों) अधिप्ठानरूप ( घुरि ) पुरी को प्रवेश 


| करता है, इसी प्रकार परमात्मज्ञव पुरीरूष अन्तकरण में भवेश : 
हा ध्द 
- | करता है। 





" स मांगृजे तिरे अप्यानि मेष्यें मीडे समन वॉजियुः। 
अनुमाय॒ः पव॑भानों मनीषिभिः सोगो विध्ेभिककानेः ॥१३ 
ने ॥ 


जनक, 


: सः। ममृजे । तिरः | अप्वानि | मेष्य 
सं्तिः। ने । चाज5युः | अनुध्पायः । पव॑ंमानः । मनीषि- 
उमिंः । सोमः | विभेभिः । ऋष्बेंडमिः ॥ 
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पृदार4:--( मेष्य: ) सवेकामनापूरकः ( वाजयुः ) ऐश्वर्य 
युक्तः परमात्मा ( मीहे, न ) यथा युद्धे ( सप्तिः ) अश्वः सत्ता- 
स्फर्तियकक्तों भत्ति एवं हि ओजस्वी परमात्मा ( अण्वानि ) 
दबंदादिं पद्बतन्मानत्रं ( तिरः ) तिरस्कृत्य ( मम्रजे, सः ) बुद्धि 
वृत्तिविषय+ स क्रियते _( सोम: ) सर्वोत्पादंकः सः : € विप्रे- 
मिः ) मेघाविभिः ( ऋक्‍वमिः ) काछेकाले यज्ञ कुर्वेक्षिः ( मंनी 
मि: ) मनस्विभिः साक्षात्कुतः ( पवमान। ) सब पुनानः ( अन- 
माद्यः ) आनन्द प्रददाति | 


पदार्ध---(मेष्य:) मिपति इंति “मेण्य४-सब कामनाओं को पूर्ण 
करने वाला ( वाजयुः ) ऐश्वर््ययुक्त मगवान ( मीव््हे ) युद्धमें ( न ) जिस 
प्रकार ( सप्तिः ) अश्व सत्तास्फूर्तिवाला होता है, इस प्रकार ओजस्वी 
( अप्वानि ) शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, इन पश्मतंन्मात्राओंकों ( तिर। ) तिर- 
स्कार करके ( सश, मम्जे ) पह बुद्धिहत्ति का विषय किया जाता है, और 
( सोमः ) उक्त सर्वोत्पादक परमात्मा ( विप्रेमिः ) जो मेधावी है, और 
(कऋ्वमिः ) जे समय २ पर यज्ञ करनेवाले हैं, ऐसे ( मनीपिमिं: ) 
मनस्तरी पुरुषों द्वारा साक्षात्कार किया हुआ (प्वमानः ) सबको पविन्न करने 
वाला वह परमात्मा ( अनुमादः ) आनन्द प्रदान करता है । 


..  भावाथे--जों पवोपरि तह्मानन्द है जिसके आगे और सव आनन्द 
फीके हैं वह एकमात्र परमात्मपरायण होनेसे है उपलब्ध होता है अन्यथा नहीं । 
प्र सोम देववींतये सिन्धुन पिप्ये अणंसा । 
- -अशोः परययसा मदिरि न जाग॑विस्ूछा कोश मधुरचुतम। १२ 


प्र। सोम । देवशवीतयें । सिंधु: । न ।पिप्ये । अगैंसा । 





१३३ - इछ 
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अशोः | पर्यसा | मदिरः । न । जाग्रविः ।. अच्छे । कोश । 
मच ्चत ॥ है ।ी 


पद[4:---( सोम ) है परमात्मद ! भवान्‌ ( देवर्वातियें ) 
विदु्षां तृप॒ये ( अणेसा ) जलेने ( सिन्धु, न ) सिन्धुरिव 
( प्रषिप्ये ) बधेते ( अशोः ) जीवात्मन: ( पयसा ) अभ्युद॑ 
येन ( मंदिर: ) आह्ादकानन्दः (न) यथां € मंधुर्चतम , 
कोशस्‌ ) आनन्दकोशमन्तःकरणं ( अच्छ ) प्राप्रोति, एवं हि 
( जाशविः ) चेतन्यस्वरूपः परमात्मा स्वोपांसकतृप्तये जीवान्त 
करणंमानन्दस्रोत: करोति |, . 5 ८४ नए 











... पदा्थे---( सोम ) हे सर्वोत्पादक- परमात्मन्‌ ! आप ( देववीतये. ) , 
वरिद्यानोंकी तृप्तिके लिये ( अणसा ), जलसे ( सिन्ध्र ) सिन्धुके (न ) 
समान ( प्रपिप्से ) रृद्धिको प्राप्त होते हैं: अशोः ) जीवात्माके - ( पयसा- 
अभ्युदयसे ( मदिरः ) आह्वादक आनन्द.(-न ) जैसे (: मधुश्चुतम, कोशम) 
आनन्दके कोश अन्तःकरण को ( अच्छ ) प्राप्त होता है इसीझ्कार (जाएविः) 

चेतन्यस्वरूप परमात्मा उपासकों की तापि के लिये जीवके -अन्त।करण को 
आनन्द कां खोत बनाता है। मय 


के का 


भावाथ---परमात्मा सर्वेव्यापक है उसका. आनन्द यद्यपि स्वेत्र 
परिपूर्ण है तथापि उसको चित्तकी निर्मेलता द्वारा उपलब्ध करनेवाले - उपा- 
सक प्राप्त करसंकत हैं अन्य नहीं। ह 


आ हैयेतो अजैने अत्के अव्यत प्रियः सनुनेमरज्यंः । 
तमीं हिन्वन्त्यपसों यथार्थ नदीष्वों गर्भस्त्योः ॥ ३३॥ 
| आ। हयेत । अजुने .। अत्के । अब्यंत। प्रियः: । मूलुप | 





रो 
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ने मज्यंः । ते । ३ | हन्वति । अपसः | यथा । रथ | नदाषु ! 
आ | गभस्त्यो: ॥ १३ ॥ कम 32 

पदाथः--( अजुने ) कर्मणामजजन विषयः ( अहके ) 
यो निरूप्यते ( हर्यतः) सर्वाप्रियः परमात्मा ( अव्यत ) अस्मान्‌ 
रक्षति ( न ) यथा (. मूनुः ) सन्‍्तातेः ( मर्ज्यः ) मार्जनयोग्या 
स्वति एवं परमसात्मापि सन्ततिस्थानीय “मा रक्षति ( तमीम 2 
ते च.( अपसः ) कर्माणि € हिन्वन्ति ) प्रेरयन्ति ( यथा ) 
यथाच ( गभस्त्यो; ) बलयोः समक्षम्‌ ( रथम््‌ ) वेग॑ ( नदीषु ) 
संग्रामेष॒ प्रेरयन्ति, एवं रथरूपजीव॑ कर्मरूपसंग्रामे परमात्मा 
प्ररयति । 


पदार्थ---( अझुने ) कममों के अमन विषय में ( अत्के ) जो (निरू 


पण किया जाता हैं वह ( हयंतः ) सवभिय पंरमात्मा ( अव्यत ) हमारी 
रक्षा करता है (न) जेसे ( सन ) सन्ताते ( मज्य। ). मान करने 
योग्य होती है इसी प्रकार ( प्रियः ) सर्वप्रिय परमात्मा सन्तातिस्थानीय 
हमकोगों की रक्षा करता हैं ( तमीम ) उक्त परमात्मा की ( अपसः ) कर्म 
( हिन्त्रन्ति ) पेरणा करते हैं ( यथा ) जिसप्रकार ( गभरत्यो; ) बलके 
समक्ष ( रथम्‌ ) वेग को ( नदीयु ) संग्रामों में प्रेरणा कंरते हैं, इसी प्रकार 
रथ रूप जीव को कर्मेरूप सेथ्राम के अमिमुख परमात्मा प्रेरणा करता है |. 


भावार्थ--हप्त मंत्र का भाव यह है कि सेचित कर, भारव्य और 
क्रियमाण इन तीलों प्रकार के कर्भों का ज्ञाता एकमाजं परमात्मा हो है | 

अभि सोर्मास आयवः पंब॑न्ते मर्य मदेस्‌ ।. 

समुद्रस्याधिं विष्टप मनीषिणों मत्वरासः स्व॒विदः ॥१७॥ 
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आम । सोमासः । आयवः । पर्वेते । मय । मर्द । समुद्रस्य। 
अधि । विष्ट॑पि । म॒नीषिणः । मृत्सरासः ५ स्ःवि्दंः ॥१५॥ 
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"पदार्थ--( आयबः ) गतिशील ( सोमास:, अभि ) 
प्रमात्मानमभि ( मदम्‌ ) अह्यदाय ( मदम्‌ ) आनन्दाय च 
( पक्‍न्ते ) पविन्रयन्ति ( समुद्रस्थ ) अन्तरिक्षस्थ ( अधिवि 
ष्टपि ) उरपूरि ( मनीर्षिण: ) मननशीलाः ( मत्सरासः ) बह्मा- 
नन्दस्यपातार: ( स्वविंद: ) विज्ञानिनः तस्य .परमात्मनो रसे 
पिवन्ति । 5 


पदाथ---( आयवबः ) ज्ञानशील विद्वान. ( सोमासः ) सर्वोत्पादक 
परमात्मा के ( अभि ) अभिमुख (मचयम॒ ) आह्लाद तथा ( मद ) आनन्द 
छिये ( पवन्ते ) भात्मा को पवित्र करते हैं ( समुद्रस्य ) अन्तरिक्ष, 
देश के ( अधिविष्टपे ) ऊपर ( मनीपिणः ) मननशीरल ( मत्सरासः ) 
ब्रह्मानन्द का पान करनेवाले ( स्वर्चिदं! ) विज्ञानी छोग परमात्मा के रस को 
पान करते हैं । 


. भावा्---शनी और विज्ञानी छोग ही अपने जप तप आदि संयमों 
द्वारा परमात्मा के आनन्द को. उपलब्ध करते हैं और वही अधिकारी होते 
हैं अन्य नहीं। 


तरत्समुद्रे पवमान ऊर्मिणा- 
'रर्जा देव ऋत॑ ब्रहत्‌-।; 
' अपन्मित्रस्थ वरुणस्य धमेणा 
:.. प्र हिन्बान ऊंते बृहत्‌ ॥१५॥ १४ ॥  - 
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>> ८ बज जज अजजजजओ अवजीजजचआ न अऑिििीजििलज-ल॑ -> जब 


तरत्‌ । समद्रं। पव॑मानः। ऊर्मिणां । राजां । देवः । ऋतें-। 
बृहत । अपैत्‌ । मित्रस्य। वरुणस्थ | धर्मणा ।प्र। हिन्वानः। 
ऋते । ब॒हत्‌ ॥ १५ ॥ 
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पदार्थ---( ऊर्मिणा ) स्वानन्दवीचिभिः: ( पव्रमान:- ) 
पवित्रायेता परमात्मा ( समुद्रम ) अन्तारक्षकोक॑( तरत ) 
अवगाहते-( राजा ) सर्वश्रकाशकः ( देव: ) दिव्यरूपः <.बुहत, 
ऋते ) सर्वोपरि सत्यताश्रयः परमात्मा € प्राषेत ) सर्वन्न गति 
शीलो भवति ( मिन्रस्थ ) अध्यापकस्य ( वरुणसंथ ) उपदेशकस्थ 


च ( धर्मणा ) धर्में: ( बुहृत, ऋतम्‌ ) सर्वोपारि सत्यता प्रेरयन्‌ 
ताभ्यां छोककल्याणं वर्धयाति ॥ 


: पदार्थ-- ऊर्मेणा ) अपने आनन्द की लहरों से ( पवमानः 
पत्रित्र करनेवाछा परमात्मा ( समुद्रम ) अन्तरिक्षतोंक को ( तरत्‌ ) अब 
गाहन करता है ( राजा ) “राजते प्रकाशत इति राजा/-सबको प्रकाश करने 
वाछा ( देवः ) दिव्यस्वरूप ( बुहंत, ऋतम्‌ ) सर्वोपरि सब्र के घारण करने 
वाला परमात्मा ( भाषेत ) सर्वत्र गातिशीर होता है और ( मित्रस्य.) अध्या- 
पक तथा ( वरुण॑स्थ ) उपदेशक के ( घर्मेणा ) पर्मेद्वारा ( बृहत, ऋतम ) 
संवोपारे सब्र को ( हिन्वानः ).भेरणा करता हुआ अध्यापक और ज्रपदे- | 
शकों द्वारा देश का कल्याण करता है ॥ 


भावाथे--जिस देश में अध्यापक तथा उपदेशक अपनी झुंभशिक्षा 
द्वारा लोगों को छुशिक्षित करते हैं परमात्मा उस देश का अवश्यमेव कल्याण े 
करता है | 


3, 4), 


तर्मियेंपानों हैयेतो विचक्षणों .._ 
दा ॥रोजा देवः सेमुद्रियं! ॥ १४॥ | /-- 
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नृडभेः । यम्रानः । हेयेतः। विष्यक्षण!। सजी ! देवे 
सम्ांद्रयः ॥ १६ ॥ 








पदाईः--( समुद्रियः ) अन्तरिक्षदेशब्यापी  देवः ) 
दिव्यस्रूप: ( राजां ) अखिल ब्रह्माण्ड नियन्ता ( विचक्षणः ) 


सर्वद्रं्टा ( हयतः- ) सर्वीप्रय: परमात्मा ( नृभि: ) सदुपदेशके 

( येमान: ) उंपदिष्ट: कमयोगिने शमफलपरदाता भवति ॥ 
पदाथ----( समुद्दियः 2 अन्तरिक्षदेशव्यापी (देव! ) दिव्यस्वरूप 

( राजा ) सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों का निग्रन्ता ( विचक्षणः .) संद्रष्ठा . ( हयेतः ) 


सर्वप्रियं परमात्मा ( नूमिः ) सदपरदेंशक मनुष्यों . द्वारा ( येखानः ) 
उपदेश किया हुआ कर्मयोंगी के लिये छुमफलों का प्रदाता होता है। 


भावांथे---प्रमात्मा के ज्ञान से -कर्मयोगी नानाविंध फलों 
को छाभ करता है, यहां कमयोगी यह उंपलश्षण म्रत्र है बास्तत्र में ज्ञान- 
योगी, उयोगी, तपस्वी और संयमी सब प्रकार के पुरुषों का यहां ग्रहण है ॥ 


- ...इन््रॉंय पवते मदः सोमों मरुत॑ते मुतः । 
“: सहर्सधागे अलब्यमपेति तमी मजन्त्यायवः-॥ १७-ी 
इन्दरांय | पवते । मद: । सोम॑ः.। मरु्ते.। सुतः । सहस्त5- 


घारः । अति । अंग्य । अपति ! इंमि ति । मजति । 
आयबः ॥ १७ | ... . - ८. 


पदार्थः--( मरुखते,: छुतः ): कर्मबीगिना साक्षात्कृतः 
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(.सोमः .) सबोत्पादकं:. परमात्मा ( मदः ) आरहांदुकों भूत्वा 
(.इन्द्राय .) कर्मयोमिने ( पवते ). परविन्नतां , प्रददाति' ( सहख- 
घारः ) विविधशक्तिमान्‌ परमात्मा ( आति, अव्यम ) आत्तिरक्षा 
( अधषति ) प्राप्नोति ( तमीम्‌ / तं-च ( आंय्रव: ):क्रमैयोगिन' 
( झूजन्ति ).साक्षात्कवेन्ति | 


| पदा्थ--( मरुखते ) कर्मयोगी द्वारा ( सुतः ) साक्षात्कारें किया | - 


हुआ ( सोमः ) सबॉत्पादक परमात्मा ( मदः ) आरहादक वनकर (इनद्राय) 
कमेयोगी के लिये ( पवते ) पवित्रता प्रदान करता है ( सहसथारः ) 
अनन्तशक्ति युक्त परमात्मा ( आति, अव्यम ) अत्यन्त रक्षा को ( अर्पत्ति ) 
प्राप्त होता अर्थात्‌ करता है (तम्र) उक्त परमात्मा को ( आयबः ) 
कर्मयोगी लोग ( मजन्ति ) साक्षात्कार करते हैं. 


भावाथ--पहाँ मी कर्मयोगीउपलक्षणम्रात्र है वास्तव में सब 


प्रकार के योगियों का यहाँ भ्रहण है कि वह परमात्मा का साक्षात्कार करके 
सुरक्षित रहकर आल्हादक तथा खुखकारी पदार्थों का उपभोग करते हैं ॥ 


, पुनानश्चम्‌ जनयन्मति- . 
कृविः सोमों देवेई रण्यति । 
अपो वर्सानः परि गोभि- 
रुत्तरः सीदन्वनेष्वव्यत ॥ १८ ॥ 


पुनानः | चम इति | जनय॑ंत््‌ । मतिं । कविः .। सोम. । 
देवेई॑ १:रण्यति । आपः । वर्सानः । परिं। गोमिं:। उत्उतरः। 
सीदंब | वनेंष । अव्यव। . /( , ० - 
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पदा4'--( चमू ) जीवग्रकृतिरूपे संसाराधारामू्त .उभय 
शक्ती ( पुनानः ) पावयन्‌ ( मतिस्‌ ) बुडिम्‌ ( जनयन्‌ ) उत्पा 
दयन्‌ ( कविः ) सर्वेज्ञ/ ( सोमः ) परमात्मा ( देवेषु ) सू्यी- 
दिदविव्यंशक्तिमतदार्थेषु ( रण्याति ) सर्वव्यापकत्वेन बिराजते 
( आप:, वसानः ) कर्माध्यक्ष; सः( गोभिः, उत्तरः ) ज्ञानेन्द्रि 
ये; साक्षात्कृतः ( परिसीदन्‌ ) अन्तःकरण विराजते ( बनेषु ) 
सवलोकेषु ( परि, अव्यत ) स्वथा रक्षति च | 


पदार्थ---( चशू ) जीव तथा प्रक्ृतिरूपी संसार के आधारभूत 


दोनों शक्तियों को ( पुनानः ) पवित्र करता तथा ( मततिम ) बंद्धिकों 
( जनयन ) उत्पन्न करता हुआ ( काबे३ ) सर्वज् ( सोम! ) सर्वोत्पादक पर 
मात्मा ( देवेष ) सूयोदि दिव्यशक्तिवाले पदायों में ( रण्यति ) सर्वव्यापक 
भाव से विराजमान होता है ( आप, वसानः ) कर्मों का भध्यक्ष परमात्मा 
( गोभिः, उत्तरः ) ज्ञानेन्द्रियों छारा साक्षात्कार किया हुआ ( परिसीदन ) 

करणों भें विराजमान होता तथा ( बनेषु ' सम्पूर्ण लोक लोकान्तरों 
में ( परि, अव्यत ) सब ओर से रक्षा करंता है ॥ 


भावाथ--भ्वादि छोक लोकान्तर -एकमात्र परमात्मा ही के 
आधार पर स्थित होने से योगीजन सर्वत्र सुरक्षित रहता है ॥ 


तवाह सोभ गरण सख्य ईन्दो दिवेदिंवे । 
पुरुणिं वो नि चैरन्ति मामव॑ परिधीरति तो ईहि॥१९॥ 


तव॑ । अहं। सोम । रारण। सख्ये । इंदों इति । दिवेई४दिवे ! 
पुरूुणि। बच्चो इति । नि | चरति । मां । अर्व । परि5पीने .। 


अति | तान्‌ | इहि ॥ १९ ॥ 
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एदाथः---( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप (सोम ) सर्वोत्पादक 
परमात्मन्‌ ( दिवेदिवे ). प्रत्यहम ( तब, सख्येः ) तब मेन्रीवि- 
षये ( अहं, रारण ) त्वां स्मरामिं (बच्चों) हे सवीधार :! .( पुरू- 
णि ) बहूनि ( निच्॒रन्‍्ति ) नीचकर्माणि कुवेन्ति, ये .राक्षसा; 


( तान, परिधीव ) तान्‌ राक्षसान्‌ ( अतीहि ) आअमिभसावय 





(अब ) मा च रक्ष । ह 

पएदाथ-- .इन्दी ) हैं प्रकाशस्वरूप (. सोम )- सर्वोत्तादक- 
परमात्मन्‌ | (दिवेदिये) प्रतिदिन ( तव, सख्ये ) तुम्हारी मैत्री में (अहं,रारण) 
में सदेव तुम्हारा स्मरण करता हूँ ( बश्नो ) हे सर्वाधिकरण परमात्मन ! 
( पुरूणि ) बहुत (निचरन्ति ) नीचभावों से जो राक्षस ( मार ) सुझकों पीड़ा 
देते हैं ( तान, परिधीच ) उन राक्षसों को / अतीहि ) अतिक्रमण करके 
मेरी (अव) रक्षा करो।... 

भावाई--दस मंत्र में यह प्रायना की्गई है किदे परमात्मत ! वैदिक 
कमानुप्तान में विप्न करने वाले भनुष्यों से हमारी: रक्षा करें, “ रक्षत्यस्मा- 
दितिरक्ष), रक्ष एव राक्षसः ?! यहां राक्षस बब्द से विध्नकारी मनुष्यों का 
ग्रहण है किसी जातिविशेष का नहीं । 


: उताह नक्तेमत साम ते दिवां सख्याय बश्च ऊनि । 
घृणा तपन्त-ति सूंययें परः शैकुना ईव पप्तिमा। रण! थो। 
उत | अह | नक्त । उत | सोम | ते । दिवां ! . सख्याय । 
बच्चो इंतिं । ऊ॑नि । घ्रणा। तपन॑ । -अतिं । सूर्य । एहः 
शकुनाः४ईव । प्तिम ॥ २० ॥ 2 ह 
पदाथः--( बग्रों ) हें. सोश्नय परमात्मन्‌ ! ( ते 
सख्याय ) तब मैच्यै (दिवा ).दिने ( उत ) अथ (- नक्तस्‌ 2 


श्र ३७ 
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रात्री ( सोम ) हे सर्वोत्पादक ! ( ते, अधृनि ) तब समीपे (घुणा, 
तपन्ते ) स्वदीप्त्या अकाशमान ( अति, सूर्य ) स्वप्रकाशेन 
सु्यमप्यातिक्रामन्त ( परः ) परम॑ भवन्तम्प्र|प्नोमि इतीच्छावानहं 
( शकुना, इव ) पक्षिण इब (पत्तिम ) गतिशीलों भवेयम्‌ | 


पदार्थ--(श्नो) हे सर्वाधिकरण परमात्मव ! (ते, सख्याय ) तुम्ह'री 
पमैन्नी के लिये (दिवा )दिन ( उत ) अथवा (नक्तम) रात्रि (सोम) दे सोम 
(है,अधनि) तुम्हारे समीप (घृणा, तपन्‍्तम) नो तुम अपनी दीप्ति से देदीप्यमान 
हो ( आति, सूयेश ) अपने प्रकाश से सूय को-भी अतिक्रमण करनेवाले हो, 
तथा ( परः ) सर्वोपरि हो, उक्त गुणसम्पन्न आपको ( शकुना, इध ) शकुन' 
पक्षी के समान ( पत्तिम ) भाप्त होने के लिये गतिशोल बरूँ। . 

भावाथे--- विमवरततीति बच्चुः !!-जो सबको धारण करने वाला. 
परमात्मा है उसी की उपासना करनी योग्य है । | 


मृज्यमानः मुहस्त्य समुद्रे वार्चमिन्वासि ।. 
रये पिंशज बहुल (रुस्पई पवमानाम्पषमि ॥ २१ ॥ 


मुज्यमानः । सुहस्त्य । समुद्रे । वा । इन्वसि ।. रयि । 
पिशंग । बहुले । पुरुस्पहै । पव॑भानः | अभि । अर्पप्ति२९ 

पदावः-(, सुहस्त्य ) हे सर्वसामथ्योनां हस्तृगतकारक 
परसात्मन्‌ ! भवान्‌ ( समुद्रे ) अन्तरिक्षे ( वाचम्र्‌ ) वाणी ( इन्वसि ) 
प्रेरयाति ( सज्यमानः ) उपास्यमानश्र (.बहुरूस ) प्रचुरस 
( पिशड्ुम्‌ ) सौवर्णम्‌ .( रयिस ) धनम््‌ ( पुरुस्पृहण ) सव्वे- 
प्रियम्‌ ( पवमान ) हे. पावायितः !, (.अभ्यर्षसि.) ददाति मवान्‌ः। 
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पदाीथू--( छहृस्त्य ) हे सवेसामथ्यों को इस्तगत करनेवाले 
परमात्मत ! आप ( संमुद्रे ) अन्तरिक्ष में ( वाचेण ) वाणी की ( इन्वर्धि 
प्रेरणा करंत हैँ ( प्रृज्यमानः ) उपासना किये हुए आप ( वहुलम ) बहुद 
सा ( पिशड्भम ) सुवर्णरूपी ( रयिम् ) धन ( पुरुस्पुहम्) जो सबको प्रिय 
है ( पवमान ) हे सबको पवित्र करनेवाले परमात्मत ( अभ्यर्षसि ) आप 
देते हैं।.... -. ््््ि 

भावार्थ--परमात्मा की उपासना करनेसे सब मकार के ऐस्वर्य मिलते 
हैं, इसलिये ऐश्वय्ये की चाहना वाले पंरुष को उसकी उपासना करनी चाहिये । 


“ मजानों बारे पवमानो अव्यये इषाव॑ चक्रदों बनें । 
देवानों सोम प्वमान निष्कृतं गोमिरजानो । 





मुजानः । बारें । परव॑भानः । अब्ययें । दृपां। अेव॑। चक्रदः। 
बनें । देवानों | सोम । पवरमान | निः७कृत । मोमिंः । 
अजानः | अपषसि ॥ २२. 


. पदार्थ:--( मुजानः ) भवान्‌ सर्वेषा शोधकः < अव्यये, 
वारे ) रह वरणीयं पुरुष ( पवमान्रः ) पवित्रयन्‌ ( वृषा ) 
सवकामान्‌ वषुकः ( वने ) संपरर्ण ब्रह्माण्डे ( अव,चकरद़ः ) 
शब्दायसे ( सोम .) है स्वोत्पादक | ( पवमान ) सर्वपावक ! 
( देवानां ) विदुष्षां ( निष्कृतम्‌ ) संस्क्ृतमन्तःकरणं( अपैसि ) 
प्ाप्तोति ( गोमिः ) ज्ञानवृत्तिभिश्च साक्षात्कियते भवान्‌। 


पदाये--- ( गजानः ) आप सबको झद्ध करनेवाले हैं अब्यये, 
बारे ) रक्षायुक्त वरणीय पुरुष को ( पवमानः ) पवित्र करनेवाले ( ढ्पा ) 
अल ननक+-+-ननन मनन नमन +3५ ७५» 3++-+-मननने तक) ५>नकन-नननन-+++याननन-ननननयपननननननाय निया पन्ना न न पाक निनिननननन कननननन-न- 
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सब कामनाओं की वर्षो करनेवाले आप ( बने + सब ब्रह्माण्डों में ( अब, 
चकऋ रद ) शब्दायमान होरहे हैं ( सोम ) हे सर्तोत्पादक ( पव्रमान ) सब 
को पवित्र करनेवाले परमात्मन्‌ ( देवानांए ) विद्वानों के ( निष्कृतम ) 
संस्कृत अन्तःकरण को ( अपसि ) भाप्त होते हैं, आप कैसे हैं ( गोमि 


3 


अश्षानः-) इन्द्रियों द्वारा ज्ञानर्पी दत्तियों से साक्षात्कार किये जाते हैं | 
भावारथ-- अभ्युदय और निःश्रेयस का हेतु एकमात्र परमात्मा ही है, 
इसलिये उसी की उपासना करना चाहिये । 
“ परवेस्व वाजसा तयेउमि विश्वांनि कार्व्यां । 
; स्यं समुद्र अथमो वि घॉस्यों देवेम्यं: सोममत्सरः ॥२३ 
पंबंख । वाज॑शसातये । अभिः । विश्वांनि । कारव्यां-। त॑ । 
समुद्र । प्रथमः । वि। धारयः । देवेभ्यंः । सोम । मत्सरः॥२३॥ 


' पदाथेः--( विश्वानि, काव्या ) सकल्स्वैज्ञताभावान्‌ 
( आभिः ) लक्ष्यीकृत्य ( पवस्व ) मां. पुनातु भवान्‌ ( सोम ) हे 
सर्वोत्पादक ! ( देवेम्यः ) विहृद्भ्य: ( मत्सरः ) आनन्दप्रदो5स्ति 
(तवं ) भवान्‌ (समुद्र ) अन्तरिक्षमेवकलश ( प्रथम: ) पूर्वम 
( वि,धारय: ) दधाति ( वाजसातये ) ऐश्वयेधारणाय ( पवस्व ) 
मापनातुं। * ' 
पदार्थ-- ( विश्वाने, काव्या ) सर्वज्ञता के' सम्पूर्ण भावों को 
( अमिः ) लक्ष्य रखकर ( पवस्त्र ) आप हमको पवित्र करें, -( सोम ) हें 


सर्वोत्पादक परमात्मंत्‌ | ( देवेभ्य: ) विद्वानों- के लिये आप (मत्सरः) अत्यन्ध 
आनन्दप्रद ईं, ओर ( त्वम ) तुमने ( समुद्रम ) अन्तरिक्षरूपी कलश को 
€ प्रथम; ) सबसे प्रथम ( विधारयः ) धारण किया है, आप ( वाजसातये ) 


ऐश्वुस्य घारण करने के लिये ( पवस्व ) हमको पविञ् बनाये । 


अननन+«>म«>क 
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भावायु--- हें परमात्मन्‌ | इस नमोमण्डल भर्थाव्‌ कोटि २ न्रह्माण्डों 

को एकमात्र आपने ही धारण किया है, इसलिये आप कृपा करके हमारे भावों 
को पवित्र वनायें जिससे हम आपकी उपासना में प्रदत्त रहें ॥ 

स॒ तू पैवस्व परे पार्थिव रजों- 

दिव्या थ॑ सोम पर्ममिः । 

तां विप्रांसो प्तिमिविचक्षण- 

शुअ हिन्वन्ति धीतिमिं: ॥ २४ ॥ 
सः । तु । पवस्व । परि | पार्यिवं । रज॑ः | दिव्या । च। सोम। 
घर्मंईमिः । त्वां । विप्रांसः । मति<मिंः । वि:चक्षण । शुम । 
हिन्वंति। धीतिःमिंः ॥ २४ ॥ 

, पंदार्वः-( पार्थिव, रजः ) पृथ्वीपरमाणन्‌ ( दिव्या, च ) 
टुल्लोकस्थान्यभूत परमाणुश्र ( सः, तु ) सः त्य॑ (पारिपवस्व) शोधयतु 
( सोम ) है स्वोत्पादक ( धमेमिः ) तव ग़ुणैः (त्वां) भवन्तम्‌ 
( विप्रासः ) मेधाविनः ( मतिभिः ) स्वबुडिि: साक्षात्कुवन्ति 
( विचक्षण ) हे सर्वज्ञ | ( शुश्रस ) सर्वोपरि शुद्ध मवन्तं 
(घीतिमि:) कर्मयोगशक्तिमिः कर्मयोगिनः ( हिन्वन्ति ) प्रेरयन्ति । 

पदार्थ--- ( पर्थिवण, रजः पृथिवी के परमाणु (च) और 


( दिव्या ) घुलोकस्थ अन्य भूतों के परमाणओं को (स+,ठ) वह आप ९ पारि, 
पवरव ) भले प्रकार पवित्र करें (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ! (घर्ममिः ) 
तुम्हारे गुणों द्वारा ( त्वाम ) तुझारा ( विप्रासः ) मेधावी छोंग ( मतिमे$ ) 
अपनी बुद्धि से साक्षात्कार करते हैं ( विचक्षण ) हे सर्वद्ञ ! ( भश्नप्त ) 

'स्वोपारे झुद्धस्वरूप आपको ( घीतिमिेः ) कर्मयोंग की शक्तियों द्वारा 
कर्मेयोगी लोग तुम्हारी ( हिन्वाते ) प्रेरणा करते हैं । 
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भाषाय-- ई6 चह्माण्ड के परमाणुरूप सूक्ष्मकारण को एकमात्र 
परमात्मा ही धारण करता तथा पत्रित्र करता है, इसलिये हे भगवन ! हम 
में मो बह शक्ति प्रदान करें कि हम कर्मयोगी घनकर ऐय्वर्यशाली हों ॥ 


पव॑माना असृक्षत पविश्रमति धार॑या । 

मरुल॑न्तो मत्सग ईन्द्रियाइ्यां मेधामभि प्रयोसि च।२५। 
परव॑मानाः । असूृक्षत । पवित्र । अति | धा/या । मरुबैतः । 
मत्सराः । इंद्रियाः | हयाः । मेधां । अमि। प्रयांसि । च्‌॥२५॥ 


- पदा६--( धारया ) स्वकृपामयबृष्टया ( पविन्नं ) पंबि- 
त्रान्त/करणं ( अभि ) अभिलक्ष्य ( अति, असुक्षत ) तत्साक्षा- 
त्कारः क्रियते ( पवमाना: ) तव पवित्र स्वभावा: ( महृत्वन्तः ) 
विडह्िः सांक्षात्कृताः ( मत्सराः) आनन्दग्दाः ( इन्द्रियाः ) कमे- 
योगिहिताः ( हयाः ) गतिशीछा: ( च ) तंथा ( मेधाम्‌ ) बुद्धिम 


( प्रयासि ) ऐश्वर्य च ददतः तैः पवर्व |... 
नदी 5 अ 32 5 
- पदार्थ---- ( भारया ) अपनी कृपामयी हंष्टि से ( परवित्रय ) पविन्न 
अल्तभ्करण को ,( अभि ) लक्ष्य रखकर (अति, असृक्षत ) तुम्हारा साक्षा- 
त्कार किया जाता है ( पवमानाः ) तुम्हारे पत्िन्र स्वभाव :( मरुतन्तः ) 
जो विद्वानों द्वारा साक्षात्कार किये गये हैं ( मत्सराः ) आनन्ददायक हैं 
( इन्द्रिया/ ) कमेयोगियों के हितकर हैं. ( हयाः ) गहिशील हैं 
(च) और ( मेघास्त ) बुद्धि तथा ( प्रयांस ) एश्वय्यों को देनेवाले 
जो आपके स्व॒भाव हैं उनसे आप हमकी पवित्र करें ॥ . 
: भावा4--- परमात्मा के अपहतपाप्पादि स्वभाव उपासना द्वारा मनुष्य 
को शुद्ध करते हैं, इसलिये मतुष्य को उसकी उपासना में सदा रत रहना चांहिये। 
4 एल्‍र॥र॥ाशशशणणणणणणशाननाााभआ9 कं मइकइअब_ नल बज लीलककककील कक कक लक निककि नमकीन 
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अपी वसानः परि काशमर्ष- 
तीन्दुहियानः सोतृर्मिः । 


वशह्वाः कृण्वानो न निणिजस || २६४; १६॥ 
अपः | वर्सानः । परिं। कोर्श । अपषति ।हइंदुः | हियानः 
सातृशमः | जनयन्‌ । ज्यांतिः | मंदरनाः। अविवशत | गाः 
कृष्वानः | न। निर्णिजम ॥ २६ ॥ 

पदाथः---( सोतृमिः ) कर्मयोगिमि: ( हियानः ) प्रेयमाण: 
( इन्दु; ) प्रकाशस्वरूप: परमात्मा ( कोशम्‌ ) तदन्तःकरणं 
(पर्यषृति ) प्राप्नोति ( अप:, वसानः ) कर्मणामध्यक्ष: सः ( ज्योतिः ) 
सूयादिज्योत्रीषि (जनयन्‌ ) उत्पादयत्‌ ( गाः ) पृथिव्यादि छोकान्‌ 
( अविवशत ) दीपयन्‌ ( निर्णिजम्‌ ) स्वरूप ( कृप्वानः, न ) 
स्पष्ट कुवेन्निव ( सनन्‍्दना: ) स आनन्द्स्वरू “३ स्वरूपममिव्यनक्ति। 
पदाये---( सोडूमिः ) कर्मयोगियों से ( हिणनः ) प्रेरणा किया 
हुआ ( इन्दुः ) प्रकाशस्वरूप परमात्मा ( कोशम ) उनके अन्तःकरण को 
( पर्यर्षति ) प्राप्त होता है ( अपर, वसानः ) कर्मों का अध्यक्ष पर 
मात्मा ( ज्योत्तिः ) सयौदि ज्योतियों को ( जनयन ) उत्पन्न करके 
( गा; ) प्रथिव्यादि छोकों को ( अविवशव ) देंदीप्यमान करता हुआ और 
( निर्णिजम ) अपने स्वरूप को ( कृण्वानः ) स्पष्ट करते हुए के (न) समान 
( मन्दना। ) अभिव्यक्त करता है । 
भावाथ--हये चन्द्रादि नाना ज्योतियों को उत्पन्त करनेवाला पर- 
पात्मा सब कर्मों का अध्यक्ष है, वह अपनो कृपा से हमार अन्तःकरण का ग्राप्त हो। 
इति सप्तोत्तर शततमंमूक्त शोडपोबगेश्च समाप्त: । 
यह १०७ का उक्त और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ । 


(दाालरपका ८२०९... 
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अथ्‌ षोडप्चस्य अशेत्तरशततमस्य सुक्तस्- 
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ऋषिः-१, २ गोतवी[तिः। ३, १४-१६ शक्ति:। ४, ५ उरूः | 
६, ७ ऋजिष्वाः । <, ९ उद्धेस्या । १०, ११ कृतयशाः । 
१२ १३६ ऋणञ्च॒यः॥ पवमानः सोमो देवता ॥ हन्दः 
१, ९, ११ उष्णिक्‌ ककुप। ३ पादनिन्ृदुष्णि ६ । 
५,७, १५ निचृदुष्णिक्‌ | २ निचृदबवृहती। ४, - 
६, १०, १२ स्वराड्वृहती । <, १६ पह्ििः । 
१४ निन्वर्याह्लिः। १३ गायत्री ॥ स्वरः 
१, ३. ५, ७, ९, ११, १५ ऋषतः । 
२, ४, ६, १०, १२ मध्यमः | 
<, १४, १६ पजञ्चमः । 
१३ पड़जः । 


पर्वस्व॒ मधुमत्तम इन्द्रांय सोम कतुविर्तपा मद । 
महिं चुक्षतमों मद! ॥ १ ॥ 


पवेस्व । मधुमत्‌ःतमः । इंद्रांय । सोम । ऋतुवितउतमः। मदः । 
पहिं | चुक्षत्तमः | मंद; ॥ १॥ ' : की 


पदा4:-- ( सोम ) हे सर्वोत्पादक ! भवान्‌ ( मधुमत्तमः ) 
आनन्द्स्वरूपः ( ऋतुवित्तमः ) सवेकमवेत्ता च (युक्षतमः) दीपिमान्‌ 
( महि,मदः ) आनन्दद्वेतु: ( मदः ) हपैस्वरूप: ( इन्द्राय ) कर्म- 
योगिन भवान्‌ (पवस्व ) पुनातु॥ . 
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पंदार्थ:---६ ( सोम ) हे. सर्वोत्पादक परमात्मत्‌! आप ( मधुमत्तमेः 
ऑलनन्दस्वरूप और ( कंतुवित्तमः )" सब कर्मों के वेत्ता हैं ( इन्नतमः 
: | दीमिवाले हैं ( माहे, मदः ) अत्यन्त आनन्द के हेतु ( मदः ) हंपेस्वरूप | 
आप ( इंन्द्रायं) कमयोगी को ( पवस्व 2) पवित्र करें ॥। ._ 

भावायु--३समंत्रमें परमात्मा से शुभकर्म्मों की ओर लगने की मार्यना 


कीगई है कि है छमकर्मों में प्रेरक. परमात्मण, ! आप ६€मारे. सब कर्मों 
को मलीभांति जानते हुए भी अपनी कृपा से हमें छुमकर्मों की ओरअथ्मेरित 
करें कि हम करपयोगी बनकर आपकी समीपता काम करसकें। ' 


यर्स्य ते पीव्वा. इषमों वैषायते5स्थःपीता स्वर्विदः । 
स सप्रकेतो अभ्यक्रमीदिषे5च्छा वार्ज नेतंशः ॥ २ ॥ 


यरस्य॑ । ते | पीत्वा । वृष5यतें । अस्थ । पीता । खं:४विर्दः । 
सः । सुउप्रकेतः । अभि | अंक्रमीत्‌ । इर्षः । अच्छे । वार । 


मं-। एर्तशंस्॥ ९२ ॥ी 

पएदाथः---( यस्य, ते, पीत्वा ) ये तवानन्द पीत्वा ( बू- 
पभः ) कर्मबृष्टिकारकः -कर्मयोगी ( दृषायते ) सदुपदेशकों भवर्ति 
( अस्थ, पीता ) इसमानन्दं पीत्वा ( सुप्रकेतः ) सुप्रज्ञोजनः 
( इष, अभ्यक्रमीव ) शंत्रनतिकरामति ( एतशः ) अश्वः (न ) 
यथा ( वाजं, अच्छ ). सं्राममतिक्रामाति एवं हि कर्मयोगी सर्वे 
बलान्यतिक्रामति, इमे पीत्वा ( स्वविंदः ) विज्ञानी भवति | 


... प॒दार्थ---( बस्‍्प, ते ) जिस उुम्हारे ( पीत्वा ) आनन्द के पान 
करने से ( हृपभः ) कर्मों की दृष्टि करनेवादा कर्मयोगी ( हंपीयते ) वरषेतीति 
हप), वृूद ,सिश्वने, इस पातु+ से - सद्ेपदेश द्वारा घ्िज्चन करनेवाले 
42४७७ ७५७५३७ अर ५ सा. ४७३५५» ७७+ सा. पा का #-जउाक ५५३३4 ००३ ममाहा करना कमा 


श्श्द्व इ्क्न 
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घुरुष के लिये यहां /हृप? शब्द आया देजिसके अर्थ सटुपदेश के हैं ( अरय, 
पीता ) इस आनन्द के पीने से ( सुप्रकेतः,) शोमन पन्ञा वाला होकर (ह५४ 
अभ्यक्रमीव ) शह्ओं को अतिक्रमण कर जाता. है, ( एतशः ) अश्व (“न ) 
जैसे ( वाजम्‌ ) संग्राम का (अच्छ ) . आतिक्पण करता है इसी प्रकार कर्म 
योगी पुरुष सव बलों का अतिक्रपण करता और ( स्वार्विंदः ) विज्ञानी 
चनता है । : 








भावाथ--क्स मंत्र का आशय यह है कि वेद केसदुपदेश द्वारा | 
करमयोगी शोम॑न प्रज्ञावाछा होजाता है, यहाँ अश्व के दृष्टान्त. से कर्मेयोगी 
के व और पराक्रम का वणन किया है कि जिस प्रकार अख्व संग्राम में 


”  श्राप्त करता है, इसी प्रकार कर्मयोगी विज्ञान द्वारा सर्व शत्रुओं का 
करने वाला होता हैं । ४ ; 


.. सं होश्म देव्या पर्वगान जनिभानिद्यमत्तेमः 
.... अमृतत्वाय घोषय्ः ॥ ३ ॥ जा 


$ . कहे 
। 


ले | हि। अंग | देव्या । पवैमान । जनिमानि | ध्यमत्‌४- 
तम। अमृतउलाय । घोषयः॥ 2 ॥ :-० 


पदाथः--( पवसान ) हे स्वस्थ पावक परमांत्मन्‌ | (लव 
देव्या, जनिमानि ) पवित्र जन्मान्यभिलक्ष्य ( ह्यमत्तमः ) ,दीघि 
सान्‍्मवान्‌ ( अमृतृत्वोय ) अमृतभावाय ( घोषयः ) पोषण 
करोति ( हि ) निश्चयेन ( अंग ) हे सर्वश्रिय ! भवानेव सर्वेषा 
कल्याण करोति | - ' 
आम ९ 80% 2 5 कद दै। >> जा ध 
“2 पदार्ग--( पहगानु ) दे सबको पवित्र करने. दे, परुमासूतत 
( त्वम, दैव्या, ,जनिमानि ) पविन्न जन्मों को लक्ष्य रखेकर;( चुमचमः2 

















रे में० ९ अ०:७ सुठ १ ०्ढा * एृन्र 





ल्‍ दीसिवाले आप ( अप्नुतत्वाय ) अंमृतभांव का (:घोषयः ) /धोषण क्‍ 
(हि निश्चय. करके-(-अग-) है - सर्वप्रिय-..परम्ात्मन ! आए दी सब 
का कल्याण करने वाले हैं.].. _. कम 


भावाथ--वही प्रमपिता परमात्मा --विह्यन-तृथा : सत्कर्मी -जीवों 
को कल्याण के देने ब्राे ओर वही सब॒का पालन पोषण करने वाले हैं। 


येना नवंग्वों दष्यडंडपोणले य्ेन विभासः आपपिरे । 
देवानों मुम्ने अग्रतस्थ चारुणो येन श्रवॉस्यानशु:॥४॥ 


| येने । नव॑5ख्वः । दध्यकछू । अंप$कणीत । येंत॑ । विश्ासः । 
आएिरे। देवानों । मुम्ते। अमृर्तस्थ । चारुणः । येंने 


+# 9. व्ल् 


श्रेयाँसिं। आनिशु/ | ४ हक. हा जज 
2 छ& ' ज़रा, 
पृदाथः---( येन 2ः- येन तवानन्देन, (-न्वग्वः ))नवाः 
( दृष्यड--) ध्यानिजना: ( अपोणुते ) सदुपदेहेन-लोकानू- सुस्था- 
पयन्ति ( येन ) येन च ( विग्रास+ ) +मेधाविन:८7 :€- आपिरिे:2 
शार्प्यते ( येन ) येन च ( देवानां ) विदुषा ( चारुण:, अम्रत- 
स्थ, सुम्ने )_ अम्रतायेव.. चारुसुखाय . जिज्ञासाविराजते, 
सेन च. (.श्रवासि )--यंशांसि,( आनशुः ). .मुझान्ति सु कवर 
भवत एवानज्द्‌) | . - 5  -- ४... का वाइस, 





. पदायथ--ओेन ) जिस हुम्हारे आनन्द से ( नवस्धः ).नंवीन 
इरुप ( दध्यडू ) ध्यानी लोग (अपोर्णत ) सहपदेशों' द्वारा लोगों को स॒र- 
फ्षित-करते हैं ( येंन ) जिससे ( विम्रासः ) मेधावी छोगे ( आएरे ) मात्त 
होते. हैं ( देवानाम, सुस्ने, चारुणः, अतमृस्य ) विद्वानों :के अमृतरूपीः सुख 

णिन्बासु विराजमान होता है (येन ) जिंससे' ( श्रवांसि-) यशों को 
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भावाधु--परेमात्मा ही अपने अनादिसिद्ध ज्ञान द्वारों छोगों को 


सन्माग की पेरणा करता, वही सद्विद्यारुपी वेदों से सवका सुधार करता 
और वही सबको आनन्द प्रदान करने वाला-है। ५ 


एप स्य घारया सुंतोउ्यो वारेमिः परवते मदिस्त॑मः । 
कीलन्र्मिस्पांमिव ॥ ५ ॥ १७ ॥ 


एएं: । संथः । चारया । सुतः । अव्यः | वारेमिः | पवते | में 
दिनःत॑मः । क्रीलन । ऊमिः | अपांड्व ॥ ५॥ , .. 


पद्ार्थ:---( एव, स्यः ) स परमात्मा ( अव्यः ) यो हि 
सर्वरक्षकः सः ( वारेमि, सुतः ) सुसाधनेः साक्षात्कृतः (,धार- 
था, पवते ) आनन्दवृष्टया पुनाति ( मद्न्तिम; ) आनन्द्स्वरूपः 
सं ( अंपाम, ऊर्मि, इंवे ) संमुद्र वीचय ईवं " ( कऋलेन ) 


७७ 5 


क्रीडन अखिलब्रह्मांण्ड निमांति |! 

प्रदाथ---( एफश, स्यः ) वह पृवोक्त परमात्मा ( जब्यो )णजों 
संरक्षक है ( वारेमिः, छुत: ) श्रेप्ठ साधनों द्वारा साक्षात्कार किया इईआ 
( धारया ) आनन्द की टाष्टि से ( पवते ) पवित्र करता है ('मादिन्तमः ) वह 


आनन्दस्वरूप ( अपाम, ऊर्मि;, शव ) सघ॒द्र की लहरों के समान ( क्रीलेंन ) 
कीड़ा करता हुआ सब ब्रह्माण्हों को नि्मोण करता है । 


भावाथ--सहां समुद्र की छहरों का दृष्ठान्त अनायास ; के ,अमभि 


प्राय से है साकार के.अभिप्राय से नहीं अर्थीव जिस प्रकार मनुष्य अना- 
यास ही खासादि व्यंबहार करता है' इसी प्रकार 'छीलामात्र से परंमात्मां 
इस संसार की रचना करता है। . '.. ., ४0४ ४ 








ऋगेद्ःमं०००प्अ० ७ सू० १०८... * क्‍ 
- :-यःउखियाःअप्यां अन्वरमनो निमो अईन्तदोज॑सा, । 
अमि त्र॒ज॑ तंत्निषे गंव्यमरूयँ वर्मीव॑ इष्णवारुज ॥६॥ 






















येँ। उिया: । 'अप्याः । अतः । अर्मनः । निः। गाव 
अक्लंतत्‌ । ओज॑सां । अभि | ब्रम॑ | तत्निषे | गव्ये। अरूये 
वर्मी(ईव.। पृष्णों इतिं । अं । रुज ॥६ ॥ 


7; प्रदार्थ:--(.यः.) यः परमात्मा -( अप्याः, .उल्लिया३:2 
व्याप्तिशीलस्वशाक्तिमे;. ( अन्तरइमनः ) मेघान्तः , (:-ओजसा, 
अकृन्तत ) बलेन छिन्द्नू (,निर्गी:,)- सदा शब्दायते .(.ज्ं 
आभे ) बह्माण्डसमि ( तल्निषे ) सबत्न व्याप्त:, यश्र (गव्यम) 
ज्ञानसम्बन्धिनी ( अरूयमस्‌ ) कमेसम्बन्धिनीं च शक्ति ( वर्भीव ) 
कंब्रचमिव धांरयांति तस्मादिदं प्रार्थनीये यत्‌ ( धृष्णों ) है धति 
रूप परमात्मन्‌.! ( आरुज़ ). सवास मम .बाधकशक्तीनाशयँतु | 


पदार्थ--( यः ) जो परमात्मा ( अप्याग, उलियाः ) अपनी न्याप्ति 


शील शक्तियों से ( अन्तरश्मन$ ) मेघों के भीतर ( ओजसा, अहृन्तत ) बल 
से छेदन करता हुआ (.निर्गांः ) निरन्तर शब्दायपान होकर ( श्र॒जयण्‌ ) इस 
प्रह्माण्दरूपी समुदाय के समक्ष ( अमि, तत्निपे ) चारों-ओर व्याप्त होरहा है [. 
और जो( गव्यश्‌ ) ज्ञान तथा ( अच्य्यम्‌ ) कर्म की. शक्तियों. को ( वर्मीव.) 
कवच के समान धारण कर रहा है उससे यह प्रार्थना है कि ( छृष्णों ) 
है घृत्तिरुप परमात्मन | (आरुज) आप हमारी वाधक शक्तियों को नाक करें । 


3, भावाथे----वह पूर्ण परमात्प्य जो इस ब्रह्माण्ड में संर्वन्न परिपूर्ण होरहा 


है वही मरैलमय, प्रभु सब. विघ्नों को निहत्त करके कल्याण का देने, वाला 
और वही सब पापों को क्षय करने वालू है । या 2 


[& 
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आ साता पर्रि पिंज्चता शव न स्तोम॑मप्तुर रजस्तुरम्‌ । 
- |+/ बनकऋशष्षमदयुतम ॥ ७ ॥ 
आ | सोत ।.पारि ।'सिंचत .। अशखै। न .] स्तोमे अप - 
तुरे । रज5तुरे । वन$क्रव । उदउप्रुत॑म !! ७ ॥ 


पदाथः---( अश्वस्र,, न ) थः विद्युदिव (- अप्तु- 
रम्‌ ) अन्तरिक्षपदाथीन्‌ सुंगंझ्या योजयति ( रजस्तुरम ) तेज- 
स्विपंदार्थेभ्यशच गति ददाति यरच( वनक्रंक्षे," उद्मुतर ) सर्व 
बेब ओतग्रोतोईस्ति तंम्‌ ( स्तोम॑म ) स्तुलयई पंरमात्मानें (-परि 
सिद्ध॑त-) उपांसनारूप वारिणां सम्यक्‌ सिंचंत.( आ ) समन्‍्तते 
(सीत ) साक्षात्कुरंत । 7 व / ० के 


है 


.,७ परदीय-+( अखम न. जो विद्युत के सपान.( अप्तुरम ) अन्त 
रिक्षस्थ, पदायों को गति देने वाला (रजस्तुरम ) तेजस्त्री पदार्थों को गाति देने 
बाला, ओर ( वनक्षक्षम, उदप्रुतंम्‌ ) जो सर्वत्र ऑतप्रोत होरंहा है ऐसे 
(स्तोमम) स्तुति योग्य परमात्मा को-(परिसेश्षत ,आ ) अपनी उपासनारूप 
बारे से भक्ेमकार, सिश्वन करते .हुए उसका ( सोत ) साक्षात्कार करें । 


भावाथै--विद्वदादि नानाविध क्रिया्शौक्तियों- का प्रदाता, निर्माता 


| तथा मकादंक एकमात्र प्रमात्मा ही है, वही सबका उपासनीय और वहीं 
सबके कल्याण का देने वाका है ॥ “ : ः 


सहसैंधारं वृषभ प॑योगृ्॑ प्रियं देवाय. जन्म॑ने । 
> धऋतेन, थ ऋतजातवो.विवाइधे राजा देव ऋते बहत्‌ ॥५॥ 


सहसे5पार । वृषभ । पयःअ्वृर्घ। प्रिय .। देवाय॑ | जन्म॑नें..] 





है; 








ऋँेद्‌पम०.९-अ०८७ सू? १#८ १७३३१ 
ऋतेन! ।:थः ॥: ऋंत४जातः 4: विधवृध् -। रांजा:-। देव॑: 
ते । बहत्‌ ॥ <:॥, ७३६ कह, | , हे छाषय 


पदाथ/-##६( सहख्धोरम ) योपइनेकघ्ानन्दधारामि: ( ढू- | 
प॒र्म/):कामनारना पूरक४/ परयोवृधम्‌ ) योज्नचिश्रर्येण -प्ररिंपूर्ण: 
(5प्रियमूं ) यः सर्वप्रिय£ तस्य: :परमात्मनः: (:देव्ाय, :जन्मने ) 
दिव्यज़न्मने प्राथनां:करोंमि ( य; )यश्र ( ऋतेन) प्रंकातिरूपतेंने 
(ऋतजातः ) ऋतजातो5स्ति ( विवद्घे ) य+सर्वेत्र विशेषेण दा 
प्राप्तः यश्व॒ (.देवः ) दिव्यस्वरूप: ( राजा.) . सबभतस्वामी च 
(-ते,..बृहत्‌-) -सर्वोपारे -सत्य: तमुपासीमहि वयस्‌ |॥०॥६ 58 


ह्रल्‍ 





न्द्भ् च््ल्+दूकछऋ ,.5 नर 


$ है 
पदार्थं--( सहस्तपारस्‌ ) जो अनन्त प्रकार की आनंन्‍्द-पाराओं 
से ( हृपभम ) कामनाओं का पूर्ण करने वाला ( पर्योह्रधम ) जो अन्ना- 
दि ऐश्वय्यों से परिपूर्ण ओर ( प्रिंयम ) जो सर्वप्रिय है, ऐसे पंरमात्मा से 
मैं ( देवाय; जन्मने ) .द्व्यिजन्म के लिये श्राथना करताःहूं, जो (.केतेंन ) 
प्रकूतेर्षी ऋत से ( ऋतजातः ):ऋतलोत- अरथाव सर्वत्र. वियमान है 
( विवदधे ).जो सर्वेत्र विशेषरुप से दद्धि को भराप्त (ये ) जो ( देव१ ) दिव्य 





“| सवोपरि सत्य है, उसी परमात्मा की. हम छोग उपासना करें | 


भावाथे--5३/ मंत्र में मक्ाति को “ऋत”” इस अमिप्राय॑ से कहा गया 


है कि भक्ति परिणामी निंत्य है-अंथीतं परिणाम कों प्रार्प्त होकर चेाश नहीं 
होती, शेष सबं-अर्थ स्पष्ट हैं। 2390 मी क! 


अभिः झुम्न बृहयश इर्षस्पते दिदीहि दर्व: देवयुः 
«+, >विक्रोश मध्यम युव ॥ ९१५... .... ,.. 


. 
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अभि । थुम्न॑ । बहंत्‌ | यशैः ।- इषः । पते । दिदीहि । देव । 
देव&युः । वि। कोश । मध्यम । खुव ॥ ९॥ 

* पदा4ः--( युस्नस्‌ ) दीसिमत.( बृहयशः. )-वृहंचशो- 
युक्तमैश्वय ( इषस्पते ) हे ऐश्वयेपते परमात्मन्‌ ! ( आभे,ददिंदीहि ) | 
मह्य॑ ददातु ( देवय। )- दीप्तिमान्‌ (देव ) हे. दिव्यरूप ! ( मर्ध्यमं, 
कोशम्‌ ,) अन्त्रिक्षकोशं .( वि,यव॒ ) विशेषण मया योजयतु.। 

पदार्थ---( अम्नम ) दीप्ति वाला ( बृहव, यशः ) घड़े यश्ञ वाला 
( इपस्पते ) हें-ऐश्वय्यों के पति परमात्मन्‌ ! ( अभि, दिदीदि ) आप इंमको 
ऐश्व्य प्रदान करें (देवयुः) दीप को भांप्त (देव ) दिव्यस्वरूप  परमत्मद ! 


( मध्यमस, कोशम ) अन्तारिक्ष कोश को ; वि,युव ) आप हमें विशेषरूप से 
समाश्रित करें। ' 
है 


भावाथै---झस मन्त्र में परमात्मा से ऐश्वर्यप्राप्ति की मार्यना की 


गई हैःकि है परमात्मत, ! आप ऐस्वय्यैरूप सम्पर्ण- कोषों - के पति हैं, ऊपा 
करके हमें भी विशेषरूप से सम्पत्तिशील ,वनातें .: अत 


आ वैच्यस्व मुदक्ष चस्रों: सुता. विशां बहिन विश्य्तिंः। 
वृष्टि दिपः पवस्वे रीतिमर्पा जिनदी गविश्य घियः १०१५ 
आ.।वच्यस। सुद्दुक्ष । चम्वीः। सुतः ।-विशां.। वह्िंः। न्‌ । 


विश्पतिं: | वृष्टिं। दिवः । पवस्व । रॉति. । अपां। लिन्व॑ । 
गोडईश्ये। पियें | रण 7. 9, «४ 5. 


पदारयः--( सुदक्ष ) हे संवेज्ञ.] ( चस्वोः ) जीवप्रकृति- 
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रूप व्याप्यपदार्थेष ( सुतः) सर्वत्र विद्यमानः (:विशाम्‌ ) 
प्रजानाम्‌ ( वह्लिः, न ) अग्निरिव ( विर्पतिः ) -धारकः, भवानू' 
( आ, वर्ष्यस्व ) मन मन्नसिं आगंच्छ (:दिवः ): झलोकस्य 
(.दृष्टिम ) वर्षणम्‌ ( पवस्त्र ) पुनातु (.अपा, रीतिम्‌ ) करमणा 
ग़तिं च. पुनातु ( गविष्टये, धिय. ) ज्ञानस्य. कर्मणा चांमिंलाबिणं 
जन॑ ( ज़िन्च ) शक्तया परिप्रयतु | , . ह 


पदार्थ--(छदक्ष ) दे स्वेद्ञ परमात्मन! आप (चम्बो:) मक्षाति तया 


जीवरूप व्याप्य पदार्यों में ( छुतः ) सर्वत्र विद्यमान (विश्ञाम ) सब परजाओं 
के ( वढ़िः ) अग्नि ( ने ) समान ( विश्पातिः ) वोढा>नेता हैं, आप ( आ, 
वच्यस्व) हमें प्राप्त हों (दिवे) छुलोक की (दृष्टिए) दाष्टि को (पवस्व ) पवित्र करें 
(अपां, रीतिम ) कर्मों की गाते को पवित्न करें (गाविष्टये) ज्ञान और ('घियः ) 
कर्मों की इच्छा करनेवाले पुरुष को ( जिनव ) अपनी शाक्ति से परिपूर्ण करें। 


भावांथे--मिस प्रकार अग्नि एक पदार्थ को स्थानान्तर को भराप्त 
कर देती है अथोत्‌ अपनी तेजोमयी शक्ति से गतिशीछ बना देती है, इसी 
प्रकार परमात्मा ज्ञानी तंथा शुभकर्मी पुरुष को गतिशील -वनाता है जिंससे 
पुरुष शक्तिसम्पत्न होकर उसकी समीपता को उपलब्ध करता है ॥ | 

एतम त्यं मंदच्युतं सहसैधार वृषभ दिवों हुहः। “, 

विश्वा वसूंनि विनतस ॥ ११ ॥ 


ते । ऊं इतिं । त्यं । मद5च्युठे । सहस्ं॑5पार । बुंष॒स । दिव॑ः। 
दुहु: । विश्वां | वसनि । जिश्रेत॑ं-॥११ ॥ 
पदार्थ:--( त्यमेंतमु ) एत॑ परमात्मानं ( मदच्युतम्‌ ) 


श्२द शे4 
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आनन्दपण .( सहस्रधारम्‌ ). अनन्तशक्तिमन्तम्‌ ( दिवोद्पभस्‌ 
झलोकादानन्द्रवाट्टि कर्तारम ( विश्वा; वस॒नि ) सकल़ेश्वयाणि, ( बिश्न- 
तस-):द्धृतस ( ) एवंसूत ते ज्ञानवृत्तिमिः प्रारपूरयान्ति | 


हलक 


पदाथ---( त्यमेतमु ) उस उक्त परमात्मा को ( मदच्युतम )' जो 
आनन्द से भरपूर ( सहसधारम ) अनन्त 'शक्तियों वाला (-दिवोहपमर्म ) 
युलोक से आनन्द की दृष्टि करने वाला - (: विश्वावत्ननि .)' और जो से 
ऐश्स्यों के ( विश्वतम ) धारण करनेवाला है, उसको ( दुह्ु ) ज्ञानहत्तियों 
से परिपूर्ण करते हैं। / «7 . , 

. भावाधे---ज्ञानह॒त्तियें परमात्मा का साक्षात्कार इस प्रकार करती 
हैं.कि आवरण भड् करके सर्वव्यापक परमात्मा को अभिव्यक्त करती हैं 
इसी का नाम टश्िव्याप्ति है। - 

'  'बृंषा वि जज्ले जनयन्नमैर्त्यः प्रेंतपठ्ज्योतिंषा त्मः। 
स मुष्ठनः कविभिनिर्णि ने दधे जिधालस्य दंसंता, ॥१९॥ 


किक जी 4 ज। 


बृषा | वि जक्ने.।.जनय॑न्‌ । अ्म॑र्सः । प्र<त्पन्‌। ज्योतिपा। 
तम॑ः । धः । सु&स्तृतः । कविंधमिंः । निःइनिजे | दे । 'त्रि5 
धातु । अस्थ ।दंसेसा ॥ हश:॥ दा 


पदाथः---( असत्यः ) अमरंणधर्मा स परमात्मा ( वृधा ) 
सर्वकामनाप्रदः (_ जनयन्‌ ) स्वज्योतिः प्रकाशयन!. ( विजज्षे ) 
जायमान उच्चत ( ज्योतिषा ) स्वज्ञानज्योतिष्वा च( तम;, प्रतं- 


णितः 4 नें. 


; णिज़म्‌ 2. निराकारंपदे -(+ दे ) दधाति (अस्थु, देससा )अस्था- 
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पुवैकर्मणा प्‌ “त्रिघातु “) मुणन्रयाश्रयभूताः 'ँअक्ुतिः स्थिरास्ति 
(>सः ०) इत्थमृंतःपरसात्मा: (: सुस्तुतर5)ैसृम्यगुपासितः 
सद्गति प्रददाति । ! काना हिकीर 





_ पृदाथ--(अमत्यें:' ) “अमंरणंघर्मी ' पंरमात्मा (” हफा ) जो 


संव कार्मनाओं की हाष्टि करनवाला हैं (बह (जनयंन ) अपनी ज्योति की 
भंकाश करता हुआ ( विज ) जायम्रान कथन किया जाता हैं ज्योतिषा ) 
अंपनी ज्ञानंरूपी ज्योति से ( तमं$, पंतेपन ) अज्ञान की दूर' करेंता'' हुआ 
( कविभिः ) विद्वानों से वर्णित ( निणिजम ) निराकार' के पद 
को !( दधे ))धारण करत़ा-है,:औरः( - अस्य,/ दंससा:) इसके-अपूर्व कर्मों से 
(:निधातु 2 तीनों गुणों 'की आश्रयभूत. प्रछाति- स्थिर है ( सः ):उक्त. गुण 


करता है। मद एफ जा या अपार 


ह 


|, भावायेद-ईस मंत्र में परमात्मा को--जायमान .उपचार से कथन 


किया गया हैं वस्तुत३. नहीं, दांस्तव में वह अंजर, अमरादि गुण सम्पन्न है, 
बह-अपने उपासकों की कार्मेनाओं को पूर्ण करने वाछा' और उनको सहृति 


220 00000 2 का ; 
डा फ् पं 4 टयई हहटछ 

; 75 से संन्‍्बे यो जेसनां यो, रायामानिता. यः इच्ठनसू 2 
सोमो यः सैक्षितीनाम ४:8३ ॥ .. 2« . .. ४. | (३ 


(सि । सन्बे ।यः । बसनां:। यःः। रायाँ |: आउनेता: 8 यः । 


छठ 


इछानां । सोम: । यः । सुदल्षितीनों की १३-०४ 





255६० या पल (2 &यज 5 जता जि 
४,००० /* के है; 24७४ कक "7ई2 
डे 


पदाथेः+-६( सश ),सपरमात्मा ( सुन्दे:> सर्वेसेंसारसुत्पा- 
|हँग्रति (बर::)/यश्न ( सॉमः.) सर्वोत्पादकः ज-ज़सूना 2 धनाला 
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( रोयाम्‌ ) ऐश्रयोणा व ( आनेता ) प्रेरक: ( यः ) यहच 
( इलाना, सक्षितीनां ) सर्वेषा छोकानां चाधिष्ठातोस्ति सममज्षा 
नविषयो भवत्‌ । 

पदाध--( सः ) वह परमात्मा ( यः ) जो (एुन्ते) सब संसार को 


उत्पल करता (यः ) जो ( सोमः ) सर्वोत्पादक ( वसूनाम ) सब धनों 
( रायाए ) ऐशर्यों का ( आनेता ) प्रेरक, और (यः ) जो ( इलानां, 
सुक्षितीनाम ) सम्पूर्ण छोकछोकान्तरों का अधिप्ठाता है वह इमारे ब्ञान 
का विपय हो । ; 


भॉवाधे---सव पदार्थों का अधिप्ठाता परमात्मा है अयीत्‌ परमात्मा 
संब पदायों का आधारं और सव पदाये  आधेय हैं, हे मगवद | आप 
हमारे ज्ञान की हेद्धि करें कि हँग छोगे आपकी संमीपता को प्राप्त होकर 
आनन्द का उपभोग करसके । 


'. भव ने इन्द्र: पिवोद्यस्य॑ मंरुती यस्‍्य वायमण। भर्गः । 
आयेने मित्रावरुणा करांमह एन्द्रमवेसे -भहे ॥ १४ ॥ 


यरस्‍्य | नः । ईंदः | पिवांत्‌ । यस्‍्य॑ । मरुतः । यस्य॑ । वा । 
अयेभण्णा | भंग! | आ। येन॑ । मित्रावरु॑णा। करामहे। आ | 
इँद्रे । अव॑से । महे ॥ १४ ॥ - 


पदाथेः+--थंः पंसमांत्मा ( नः ) अस्माक स्वामी ( यस्य ) 
यस्यानन्द (इन्द्रः) कमैयोगी ( पिवात्‌ ) पिवति ( यस्य, मरुतः ) 
यदानन्द विहद्कण: पिवति ( यस्य ) यदानन्द ( अर्थमणा ) 
केंमेंणा सह ( भगंः ) कर्मयोगी पिवेति (येन ) येन च ( मित्रा, 
'वरूणों ) :अध्यापकोपदेशकौ ( कसंमहे ) सदुपदिशतः, ( भहे, 








> मेन ९,ज०७ सू० १७८ १४३७ 


























अवंसे ) अत्यन्त रक्षायै ( इन्द्र) यः परमात्मा -कर्मयोगिनमुत्पा- 
दयति -स-एवास्मामिरुपास्यदवों ज्ञातव्यः । ; 


. >पदाथ--(-न३ ). हमारा. स्वामी परमात्मा (यस्य) जिसके 
आनन्द को ( इन्द्रः ) कर्मयोगी ( पिवात्‌ ) पान करते ( यस्य ) -जिसके 
आनन्द को ( मरुतः ) विद्वानों का गण पान करता (यस्य) जिसके आनन्द 
को ( अयैधणा ) कमी के साथ ( भगः ) कर्मयोगी उपकष्ध करता 
और (:येन ) जिससे ( मित्रावरुणा ) अध्यापक, तथा उपदेशक (करामहे) 
सदुपदेश करते हैं ( मंहे, अवसे ) अत्यन्त रक्षा के लिये ( इन्द्रम ) कमंयोगी 
को जो उत्पन्न करता है वहा हमारा उपास्यदेव है । 


भावाथ---जो परमात्मा नानाअकार की विद्यायें ओर इन विद्याओं 
के वेत्ता कैमैयोगी तेया ज्ञानंयोगियों को उत्पन्न करंता जिससे शिक्षा क्‍ 
करके अध्यापक तथा उपंदेशक धर्मोपदेश करते और जो दुष्दद्मन के छिये' 
4 रक्षक -पैत्पन्न करता है वही हमारा पूज॑नीय .देवे है उसी की उंपसंन्रो 
करनी योग्य है। 


इन्द्रांय सोम पा्त॑वे द्मियेतः स्वायुधो मदिन्त॑मः 
. पवेस्व मधमत्तम। ॥ १५॥ 


ब२६ 288 


इंद्राय 4: सोम-+ प्रारत॑वे । ठुषधमिं:॥यतः ।.सु:पआयुपः । मदि-: 
चूंतेमः । पव॑र । प्रईमतप्तमः ॥ १५३ . «४ हंस: 

पेदाथैः---( सोम ) हे संवोत्यांदक पंरमात्मन्‌ ! ( इन्द्रौये 
पातवे ) कंमयोगिंतप्तये (:न्रॉमियेतः )' मेनुप्यैः साक्षात्क्ृती मंवान्‌ 
(मंघुमत्तमः ) अत्यन्त मेंधुरान ( मंदिन्तेंमः > आह्ादकॉश्गुणा- 
. न्धारयति ( स्वायुधः ) स्वाभाविक: शक्तिप़ो मंवान्‌ ( पवस््र ) 
| भज्ज्ञानविषयों भवतुते (लि मर, 3 पा वल हह 


2057 


हि 
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पृदाध--( सोम ) हे सर्वोत्पादक' परमात्मन ! ( इन्द्राय, पातवे ) 


कर्मयोगी की तप्ति के किये ( नुभि।, यतः ) साक्षात्कार किये हुए आप णो 
( मघुमत्तमः / असन्त बीठे ओर ( मद्न्तिमः ) आह्वादक गुणों को धारण 
किये हुए हैं ( स्वांयुधः) स्वाभाविक शाक्तिमद आप ( पवस्व ) हमारे ज्ञान 
का विपय हो । ६2. ०] 

भावाथ--ऐ आनन्दवर्द्धक तथा ' आह्लादजनक गुण सम्पन्न । 


परंमात्मन्‌ !'आप- ऐसी कृपा करें कि हम छोग श्ञानयोगी तथा कम्रयोगी 
बनकेंर आपका साक्षात्कार करते हुए आनन्द को प्राप्त हों ॥. .« 


इन्द्रस्प हादिं सोमधानमा विश समद्रमिविन्धवः |. * 
जुष्टों मित्राय वरुणाय.वायवें दिवो विष्म्म उत्तमः ॥१६॥१९॥ 


इन्द्रस्प । हाद | सोम5धाने । आ | विश ।- समुद्रं'डटेव । 
सिर्धवः। जुट: । मित्रार्य । वरुणाय । वायवें | दिवेः । विष्ठेंभः | 
उत्‌धतमः ॥ १६ ॥| | दे 


कह गान इज २ 

पदार्थ:---हे परमात्मन्‌ ! ( इन्दस्थ ) “कर्मयोगिनः 
( हार्दि ) हृदय रूपम्‌ (सोमधानम्‌ ) अन्तःकरणम्‌ ( आवविश ) 
प्राप्तोतु (इव) यथा (सिन्धवः) न: (संमुद्रं ) समुद्रं भाप्नुवान्त 
एवं. म्रदृव्नच्यः , भवन्ते आप्नुवन्तु- ( मित्राय ) अध्यापकाय 
( वरुणाय ) उपदेशकाय “च. (वायवे) कमयोगिने ( जुष्ट; ) प्रीति 

युक्त: (दिव:) झुलोकर्य (उत्तम: विष्टम्भ:) सर्वोर्परि सहायकः 
 पदार्थ--.हेपरमात्मन ! इन्द्रस्थें ) कमैयोगी के ( हार्दि.) हृदय 
रूप ( सोमधानए ) अन्तःकरण को ( आविश ) भाप हों- ( इंव ) जिसप्रकार 
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(सिन्धूव ) नादियें:(-समुद्रम:) समुद्र को भाप्त होती हैं-इसी प्रकार हमारी 


( बंरुणाय ) डउपदेशक के लिये ( वायवबे ) ज्ञानयोगी के, लिये( जुष्टं! ) 
प्रति से युक्त और आप ं '( दिव ) लोक का ( उत्तम ) संवोपारे 
( विष्टम्भ+ ) सहारा हैं । _ सम ५ 8 7 सा 
प्र प्म्मावापर-कोंटि २: जह्माण्ड जिस परमात्मा के आधार पर स्थिर हैं 
और ज़ोः कमेयोगी :तया / शञानयोगी इसादे योगी ज़नों कार विद्यामंद्राता है 
बही. एकमात्र उपास्य देव है।-ए खाए; . 7 हज 


इति अप्टोत्तशततमंसक्तमेकोनर्विशों बर्गरचं समाप्त: 


यह १०८ वा सूंक्त और १९वां बसे संमांप्त हुआ | | 





"3: अथ हांविशंत्युंचस्थ नवोत्तरंशतंतमंस्य सूक्तस्य 
१-१२ अग्नयो घिष्ण्या ऐश्वरा ऋषिः ॥ पवम[नःः सोमो: 
देवता ॥ उन्द:-१, ७, ५, १०, १३, १४, १५, १७ 
१८ आधी भुरिग्गायंत्री । २-६६ ९, १६, १२, १९, 

- “१५ आदी स्व॒रोड्ठायत्री। २०, २१ आर्ची गायत्री । 

१६ पादनिन्नद्गायत्री ॥ पढ़ूजः ख़र 4| .. ८४ ; ;- 
__...., अथ्‌ कमयोगिनः गुणा,वप्येन्ते-- . . 
हू . अब. क्मयोगी के.गु्णों का : वर्णन करते हैं? -... ३. .- 


परे प्र धन्वेन्द्राय- सोम स्वाइुर्भित्राय॑ पृष्णे मगांय ॥ १॥ 


भगाय (| 94 ] 27246 ०. जी 25 
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पदाधथेः--( मित्राय ). मित्रतारूपगुणवत्ते ( पुष्णे ) 
संदुपदेशीः पोषकाय (( भंगाय ). ऐश्वय्यैसम्पन्नाय ( इन्द्राय ) 
योगिने ( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! भवान्र्‌ ( स्वादुः ) स्तरा 
दुफर्ूू ( परि, श्र, धन्व ) प्रेरयतु । ' है 


पदा्थु---( मित्राय ) मित्रतारूप गुणवाले ( प्रृष्ण ) सदुपदेश 
द्वारा पुष्टि. करने वाले ( मगाय ) ऐय्वर्स्य वाले ( इन्द्राय ) कप्रेयोगी के 
लिये ( सोम ) हे सोम |! आप ( स्वादु ) उत्तम फछ के लिये ( पारि, भ, 
धन ) भक्तेप्रकार प्रेरणा करेंह॑ 


भावाथैं--परमात्मा उद्योगी, तथा कर्मयोगियों के छिये नाना 


विध स्वादु फ्लो को उत्पन्न करता है अर्थात्‌ सब प्रकार के ऐश्वर्स्य और 
धमे, अथे, काम तथा मोक्ष इन चारो फलों का मोक्ता कमयोगी तथा उद्योगी 
ही होसकूता है अन्य नहीं, इसलिये पुरुष को करमय्रोगी तथा उद्योंगी 
घनना चाहिये, 


इन्द्रस्तें सोम सतस्य पेयाः केले दक्षॉय विश च देवाः ॥ २॥ 


इन्द्रः। ते। सोम । सुतर्स्य । पेयाः । ऋतें । दक्षाय। विशें । 
च।देवाः॥२॥ : ' 


पदाथः---( सोम ) हे सर्वोत्यादक ! (ते) तब ( सुतस्य ) 
साक्षात्कार रस॑ ( इन्द्रः ) कर्मयोगी (ऋत्वे) विज्ञानाय ( दक्षाय ) 
चातुयाय ( पेया: ) पिवेत (व) तथा च ( त्िश्वे ) सर्वे ( देवा: ) 
देवगुणाः तवानन्द पिन्रन्तु । ं 


पदा्थे---( सोम ) हे सर्पेत्पादक परमात्मन्‌ ,! (ते ) तुम्हारे 





अवननननननकी काम... +परन्‍म-- “अम+>०० हकमाक - 
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पी बी थे पक चल 
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( घुतस्य ) साक्षात्कारर्प रस को (इन्द;) कर्मयोगी (ऋत्व ) विज्ञन 
तथा ( दक्षाय ) चाहुय्य के लिये ( पेया; ) पान करे ( चे ) और ( विश्वे 
देवाः ) सब देव ठुम्हारे आनन्द को पान करें। - 











भावाथ---7 रमात्मानन्द के पान करन का , आधकार एकमान्न 


दैवीसम्पत्ति वाले पुरुषों को ही होसकता है अन्य को नहीं, इसी अभिम्राय से 
यहां कमयोगी, भ्ञानयोगी तथा देवों के लिये प्रह्मापत का वर्णन किया गयाहै। 


एवामतांय महेक्षयाय स शुक्रो अप दिव्यः पीयूष: ॥३ ॥ 


एवं। अमताय । महँ। क्षयाय | सः । शुक्रः । अप । 
दिव्यः ।पीयूष! ॥ ३ ५ , ; 


पदार्थः--हे परमात्मन्‌ ! भवान्‌ ( शुक्र: ) बलस्वरूप: 
(.दिव्यः ) दिव्यस्वरूपशच ( पीयूष: ) विहहूबः अमुतं (स:)स 
भवान्‌ ( महे ) शश्वन्निवासाय ( अम्लृताय ) माक्तिसुखाय च 
( क्षयाय ) दोषनाशाय च ( एवं, अप ) एवं मां प्राप्नोतु येन 
सदैवाहमानन्दं भोक्तुं शकक्‍्नुयाम । 


.. पदाथे--हे परमात्मन ! ( शुक्र) आप बरूल्वरूप (दिव्य! ) 
दिव्यस्वरूप ( पीयूषः ) विद्वानों के लिये अमृत हैं (सः ) उक्त गुण- 
सम्पन्न आप ( मंहे ) सदा के निवाप्तार्थ ( अम्ृताय ) मुक्ति खख़ तथा 
( क्षयाय ) दोषनिर्जशत के छिये ( एवं ) इस प्रकार ( अप ) पाप्त हों 
जिससे हम सदैव आपके आनन्द को भोग सके । 

. भावाथै--वहां झक्तिर्प सुख का “ पीयूष ” शब्द से वर्णन 
किया है, ब्रह्मानन्द का नाम ही पीयूष है, और उसीको अमृत, पीयूष, 
गक्ति इसादे नानाप्रकार के शब्दों से कथन किया गया हैं। : 


१३० छ्छ 
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पर्व॑स्त सोम महान्त्स॑मद्ः पिता देवानां विधामि थाम॑ ॥8॥ 








पव॑स्प | सोम । महान्‌ । समुद्र! । पिता । देवानों। विश्वां । 
अआमि | थाम ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--( सोम ) है सर्वोत्पादक ! भवान्‌ ( समुद्र: ) 
सम्पूण छोकलोकान्तर प्रभवः ( महान्‌ ) सर्वेभ्यो महान 
व्यापकत्वात्‌ ( देवानां, पिता ) सूर्य्यादि देवानां निर्माता ( बि- 
श्वा, आभि, धाम ) सर्व लक्ष्यीकृत्य मां पुनातु । 


पदार्थ--( सोम ) हे सर्वोत्पादक ! आप ६ समुद्र: ) “ सम्यग्‌ 
द्रवन्ति भूतानि यस्मातू स समुद्रः !/-जिसते एथिज्यादे सम्पूर्ण छोकलोका- 
न्तर उत्पन्न होते हैं उसका नाम यहां “ समुद्र ” है, और ( महान्‌ ) सब 
से बड़ा ( देवानां ) सूययादि देवों का ( पिता ) निर्माण करने बाला (व्रि- 
खा, आभे, धाम ) सवकों रूह्य रखकर हे ईश्वर ! आप हमको पत्नित्र करें। 

५४ ।/ रछ ० का 6, १०५१ 

भावाथ--परमापता परमात्मा जो आकाशवद्‌ सर्वश्न परिपूर्ण है 

उसी की उपासना से मनुष्य मुक्तिधाम को भराप्त होसकता है अन्यथा नहीं। 


शुक्रः पंवस्र देवेभ्यः सोम दिये पथिन्ये श॑ च॑ प्रजायें ॥५॥ 


शुक्रः । पवस्वर । देवेम्यंः । सोम.। दिवे। पृथ्रिव्ये । शं। 
च॒।प्रजायें ॥ ५ ॥ 


. पदाथेः--( सोम) हे सर्वोत्तादक ! ( देवेस्य:: पवस्व ) 
विदुषे भवान्पुनातु ( दिवे ) चुलोकाय ( पथिव्यै ) “पृथिवी 
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लोकाय ( च ) तथा च॑ ( प्रंजाये ) प्रजाथ (श॑ ) कल्याण 
करोतु भवान्‌ ( शुक्र: ) यतो बलस्वरूपो भवान्‌ ॥ 


पदार्थ---( देवेश्यः ) आप सब विद्वानों को ( पवस्‍्त्र ) पविन्न 
करें ( सोम ) हे सर्वोत्पादक परमात्मन ( दिंवे ) चुलोक ( पृण्िव्ये ) पृथिवी 


हा है ७ आर 


छोंक ( चं) ओर ( प्रजायें ) प्रजा के लिये (थे) कल्याणकारी हों 
( शुक्तः ) क्योंकि आप बंलस्वेरूप हैं| 


कप 2 


भावाप-- परमात्मा संम्पूण प्रजाओों के लिये आनन्द की दूष्ट 
करनेवाला है अर्थात्‌ वही आनन्द का खौत होने के' कारंण उरसोसे आनन्द 


की लहरें इतस्ततः प्रचार पाती हैं किसी अन्य स्रोत से ज़हीं ॥ 
दिंवो पर्तातिं शुक्र पीयूंषः संस्ये विधर्मन्वाजी पवस्व ॥ 4॥ 
दिवः । तो । असि । शुक्रः । पीयूष: । स॒स्यें । विं<पर्मन्‌ ।' 
वाजी । पव्खे ॥ ६ ॥ 
पदाथः--( दिवः, घती, असि) सवान्‌ झुकोकस्य धारकः 
( सत्ये, विधर्मद्‌ ) सत्यतां यज्ञे ( पीयुंषः ) अंग्वृतमंर्ति (शुक्र) 
दीप्तिमान. ( वाजी )'बलवान्‌.( पवस्व ) मां पवित्रयतु ॥ 
पदार्थ--- ( दिवः घ्ती, असि ) हे परमात्मन ! आप आुकोक के 
धारक, और ( सत्ये, विधभव ) सत्यरूप यज्ञ में ( पीयूप३ ) अम्नत हैं (झुकः 
दीपिमान, 'तंथा ( बाजी) वलस्वरूप आपे ( पर्वेरंव ) हंसकी पवित्र करें ॥ 


- भावाथ--औैछोक का धारक, अमृत, देदीप्यमान तथा बलस्वरूप 
परमात्मा जिसने सूर्य्य, चन्द्रमांदि सब छोकक्ोकान्तेरों को निर्माण किया 
है बही हम सबका एकमाज्र उपास्य देंव है अन्य नहीं ॥ 

*+मयवाधयाकानाररयाव वन नर पनन नव थन्‍ककन. 


१ ०४४: ऋग्द अट्ट० ७ अ० ५ बृ० २० 


। ननन- >> नह अजित 4 डाल न ००४2८ >जपलजलीम तन मण्मपल सपलजलन, 


पवर््र सोम सुम्नी श्धारों महामवींनाम्ु प्र््यः ॥ ७ ॥ 
पर्वस्व | सोम । छुम्तनी । सुधधारः । महान । अवीनां । 
अब । पवन्यें; ॥ ७ ॥ कर 


, पदार्थ:---( सोम ) हे परमात्मन्‌ ( चुम्नी ) यशःरव- 
रूंपो भवान्‌ ( सुधार: ) अम्नतधारारूपः ( . महान, अवीना ) 
महता. रक्षकानां मध्य (. अन्न, पुष्य: ) म्ख्योस्ति, इत्यभतो 
भवानू ( पवस्व ) मां पुनातु ॥ 


पृदाधि--( सोम ) दे सोमगुणसम्पन्न तथा सर्वोत्पादक परमांत्मत ! 
आप ( घुम्नी ) यशस्व॒रूप ( सुधारः ) अमृतस्वरूप, तथा (महान, अवीरनां ) 
बड़े २ रक्षकों में ( अनु, पूल्यः) सब से मुख्य रक्षक होने से आप 
( पवस्तर ) हमको परविन्न करें। ! । 

भावाथै---सर्वोपरि परमात्मा जिसका यश महान्‌-सबसे ,बड़ा है, 
वही हमारा रक्षक और वहीं एकमात्र उपास्य देव है॥ - 


नृर्मियेंमानों जंज्ञानः पूतः क्षरद्धिय्वानिं मन्द्रः स्वर्वित्‌ ॥ ८ ॥ 


| न5मिः । येमानः | जज्ञानः । पूतः | क्षरत्‌ । विश्वानि । मन्द्रः । 
खःवित्‌ ॥ < ॥ 


पदाथ:---( नृति३, . येमान; ) संयमिभे: . साक्षात्कृत 

( जज्ञानः ) सर्वत्राविर्भेतः ( पूतः ) पविन्न; ( मन्द्रः ) आनन्द 
स्व॑रूप: ( स्वबित्‌ ) सर्वज्ञो भवान्‌ (' विश्वानि ), सर्वाणि 
ह ऐशंवर्यानि ( क्षरत ). मह्यं ददातु॥ |. 


# कर 
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पदाध--( शृमि+, येमानः ) संयंभी पुरुषों द्वारा साक्षात्कार किये हुए 


ः ( जज्ञानः ) सर्वत्र आविभाव को प्राप्त (पूत;) पवित्र (मन्द्र: ) आनन्दस्परूप 
( स्वर्विंत. ) सर्वेज्ञ ( विश्वानि ) सम्पूर्ण ऐशय्ये ( क्षरत्‌ ) हमकी देवें ॥ 














3०3 


* “भावाथे-परमात्मा का साक्षात्कार संयमी पुरुषों को ही होता है 
अथीद्‌ जंप, तप, संयम तथा अलुप्रान द्वारा : वही लोग साक्षात्कार करते हैं, 
वह परमात्मा. अपनी दिव्य ज्योतियों से सर्वत्र आविर्भाव को . प्राप्त और 
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव है, वह पिता इमें सब प्रकार का सुख प्रदान करे.॥ 


इन्हु। पुनानः प्रजामंगणः करद्धिशानि द्रविण।नि नः ॥ ९॥ 
इन्दुंः | पनानः । प्रजां । उसणः । करत्‌। विश्वारनि । द्रचिं 
णानि । ना ९॥ 


पदाथेः--( इन्दुः ) सर्वप्रकाशकः ( पुनानः ) पावयिता 
( प्रजा, उराण; ) प्रजेश्वय 'वधयन्‌ ( विश्वानि, द्रविणानि ) 
अखिलेश्वय्योणि ( नः ) अस्मभ्यं ('करत्‌.) ददात ॥ हे 


- पदाथ---( इन्‍्हुः ) सर्वप्रकाशक ( पुनानः ) सेवकों पविन्न कंरने- 
बाह्य ( प्रजां, उराणः ) प्रजाओं के ऐश्वर्य्य को विशाल करता हुआ परमात्मा 
विश्वांनि, द्रविणानि ) संम्पूर्ण ऐश्वय्य ( नः ) हमको (करत ) प्रदान करे॥ 


भावाये---जो परमात्मा सस्पूर्ण प्रजाओं के ऐश्वर्य्य को बढ़ाता 
और जो स्वतश्मंकाश तथा स्वयंभूं 'है वही हमारा उपास्यदेव है उसी की 
उपासना करता हुआ पुरुष आनन्द छाम केरता है अन्यथा नहीं ॥ 


[का 


पवेरव साम ऋत्वे दक्षायाश्रो न निक्तो वोजी पनाष॥१०३९ 
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परव॑स्थ । सोम । कलें। दर्शाय । अर्थ! । न । निक्ता | 
बाजी | पनांव॥ १०॥ 


पदाथः---( सोम ) हे सर्वोत्यादक परमात्मन्‌ ( ऋत्े ) 
विज्ञानाय ( दक्षाय ) चातुयीय च ( निक्ता) वेगवान्‌ (अश्व३,न ) 
विद्युदिव (वाजी ) बलस्वरूपो मवान्‌ (घनाय ) धना्थ (पवरंच) 
मां पुनांतु ॥ 

पद ध--( सोम ) हे सोमग्रुणसम्पन्न परमात्मद, (ऋले) विज्ञान 


५ #७ 


के लिये ( दक्षाय ) चातुय्य भाप्ति के लिये ( अजब; न ) विद्युत्समान 
( निक्ता ) वेगवान, ( वार्जी ) बलस्व॒रूप परमात्मण ( धनाय ) धन के लिये 
( पवस्व ) पविन्न करें ॥ 


भावाथै--जिस प्रकार विद्यत्‌ प्रत्येक्ष पदाय को देदीप्यमान 
करता और सब पदार्थों का भ्रकाश्षक तथा उद्दीपक है, इसी प्रकार परमात्मा 
सबको उद्योधन करके अपने र कमों में प्रद्त करता है और कर्मयोगी पुरुष 
को सदेव धन का छांम होते है। 
त॑ ते सीतारों रस मदाय एनन्ति सोमें मैंहे युम्नाय ॥ ११॥ 
त॑ । ते। सोतारः । रंसे । मेदांय । पुनेन्ति। सोम । महे । 
झम्नाय ॥ ११ ॥ 


: पदाथः---( सोतारः ) उपासकाः ( ते ) तब. ( ते,-रसं ) 
तमानन्दं। ( मदाय ) आनन्दितः स्पामितीच्छया ( सोम॑-) शान्ति 

( महे, युम्नाय ) महैश्वयोय घारणया ( पुनन्ति ) पवि 
त्यन्ति ॥ 
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पृदारथ-- सोतार) ) इपासक छोग (ते) तुम्हारे (व )उस 
( सोम ) शान्तिरूप ( रसं ) आनन्द को ( मदाय ) आनन्दित होने के लिये 
तथा ( महें, झुम्नाय ) बड़े ऐड्वय्य प्राप्ति के लिये धारणा, द्वारा ( पुनान्‍्त.) 
पवित्र करते हैं | 


भावार्थ--हस मंत्र का भाव यह है कि उपासक लोंग इस विराट 
स्वरूप को देखकर ईश्वर की धारणा अपने हृदय में करते हैं, यही इस ऐश्वर्य्य 
को पवित्र बनाना है ॥ 
शिशु जज्ञानं हरि छजन्त्रि पवित्रे सोम देवेम्य इन्हुम्‌॥९२॥ 
शिंशु । जज्ञानं । हरिं। मृजन्ति । पवित्रें। सोम । देवेभ्यः । 
इन्दुँस्‌ ॥ १६ ॥ 

पदार्थः--( शिश्ं ) सर्वोपरि अशंसनीय ( जज्ञानं ) 
सर्वत्र विद्यमानं ( हरि ) सर्वेदुःखहतोरं ( इन्दुँ ) प्रकाशस्व 
रूप ( सोम ) सौम्यस्त्रभाव॑परमात्मानं. ( पतिन्रे ) पविन्नान्त 
करणे ( देवेभ्यः ) दिव्यगुणप्राप्ये ( मृजन्ति ) ऋलिगूजना: 
साक्षात्कृंवन्ति ॥ 


पद्राथ---( शिशु ) सर्वोपारि प्रशंसनीय ( जज्ञानं ) सर्वत्र विद्यमान 


( हारे ) सब दुःज़ों को दरण करनेवाला ( इन्दूं ) प्रकाशस्ररूप ( सोम॑ ) 
साम्यस्वमाव परमात्मा को, ( पवित्रे ) पवित्र अन्तःकरण में (देवेभ्य;) .द्व्य 
गुणों की भाप्ति के लिये ( मजान्ति )ऋत्विण छोग साक्षात्कार करते हें॥ 


भवार्थें--जो ऋछ २ में चद्धों द्वारा परमात्मा का यजन करते हैं 
इनका नाम:“ऋत्विग” है अर्थात्‌ इस विराट्स्वरूप की महिमा को देखकर 
2 क220242 कप लए 2 ४९४4 0 तल कि प 64 लि ५४४74 6. 
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जो आध्यात्मिक यज्ञादि द्वारा परमात्मा की उपासना करते हैं उन्हीं को पर- 
मात्मा का साक्षात्तार होता हैं | 


इन्दुंः पविष्ट चारुमंदांयापास॒पस्थें कविभेगांय ॥ १३ ॥ 


इन्हुं । पविष्ट । चार। | मदांय । अपां । उपस्थें। कविः 
भगाय ॥ १३ ॥ 


पदाधथेः--( इन्दुः ) प्रकाशस्वरूप: परमात्मा ( कविः ) 
यः सर्वज्ञ: ( अपां, उपस्थे ) करमणां सन्निधों ( भगाय ) ऐश्व- 
य्येप्रातये ( चार, मदाय ) सर्वोपयोनन्द्भापतये . ( पविष्ट ) 
मां पुनातु । 


पदार्थ-- छह ) प्रकाशस्वरूप परमात्मा ( कविः ) जो सर्वक 
है वह ( अपां, उपस्थे ) कर्मों की सन्निवे में ( भगाय ) ऐव्वर्य्यप्रापि 
तथा ( चारु), मदाय ) सर्वोपरि आननदप्राप्ति के लिये ( पविष्ट ) हमको 
पवित्र बनाता है। , दि 


है. 


भावाथै---हकत मंत्र का भाव यह है कि जो पुरुष , यज्ञादे कर्म 
पवि 


तथा अन्य सत्कर्म करते हैं उन्हीं को परमात्मा पवित्र वनाता है जिससे ,वह 
ऐशय्य प्राप्ति द्वारा आनन्दोपभोग करते हैं । 


विर्भति चार्विन्स्य नाम येन विश्वांनि वृत्रा जघारन ॥१8॥ 


-वि्भतिं । चारु । इन्द्रंस । नाम॑ । येन॑ । विश्वानि । वूंत्रा । 
जघान ॥ १४॥ | 


पदाथः--स .परमात्मा (:इन्द्रस्थ ) कमैयोगिनः ( चारु ) 
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( नाम ) शरीर ( विभाति ) निर्माति .( येन ) येन 
शरीरेण ( विश्वानि ) सकलानि ( दृन्ना ) अज्ञानानि ( जघान ) 
करमयोंगी नाशयति । 








मी «| ० 


पदार्थ--( इन्द्स्थ ) परमात्मा कर्मगोगी के ( चारु, नाम) 
'झन्दर शरीर को ( विभर्ति ) निर्माण करता है ( येन ) जिससे वह ( बि- 
खानि ) सम्पूर्ण ( छत्ना ) अज्ञान ( जघान ) नाश करता है । 


भावाथे--पस मन्त्र का तात्पर्य यह है कि ययाप स्थूछ, सूक्ष्म 
तथा कारण यह ठीलनों प्रकार के श्वरीर सब जीवों को प्राप्त हें परन्तु कर्थ- 
योगी के सुध्म शरीर में परमात्मा एक प्रकार का दिव्यमाव उत्पन्न कर देता 
है जिससे अद्ञान का नाश और ज्ञान की दृद्धि होती है, इस भाव से पत्र 
- | में कमयोगी के शरीर को बनाना लिखा है | 


पि्वनन्‍्तयस्थ विश्वें देवासो गोमिंः श्रीतस्य नृर्मिंः सुतस्यव॑॥ क्‍ 


६ च्डड 
| 


पिवन्ति । अस्य। विखें। देवासंः । गोमिं: । श्रीतस्य । 
नुभिंः । सतस्यें ॥ १५ ॥ ह 


पदार्थः---( नूमिः, सुतरय ) संयमिपुरुषैः साक्षात्क्ृुतस्थ 

( गोमि;, श्रीतस्य ) ज्ञानइत्तादढ़ान्यस्तस्थ ( अस्य ) अस्य 

परमात्मन आनन्दम्‌ ( विश्वे, देवास: ) सर्वविद्यांसः ( पिवन्ति ) 
अनुभवन्ति । 


एदाथु--( हंमिः, छुतस्य ) संयमी पुरुषों द्वारा साक्ष,त्कार किया 

हुआ ( गोमिः, श्रीवस्य ) जो ज्ञानह॒त्तियों से इढ़ अभ्यास किया गया है, 
जल ीललक कक बी ली कक अकाल कक अनु मन॒॒॒ाााााां॥ााएएएएएए 
१३१ १ 
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( अस्य ) उससे. परमात्मा के आनन्द को ('विश्वे, देवास। ) सम्पूर्ण 
विद्वान्‌ ( पिवन्ति ) पान क्रते हैं ॥ 


शावा्थे--परमात्मा का आनन्द इन्द्रियतयप द्वारा दृह अभ्यास 


के विना कदापि नहीं मिलसक्ता, इसलिये पुरुष को चाहिये कि वह 
| अवण, मसन तथा निदिध्यासन द्वारा हृढ़ अभ्याप्त करके परमात्मा के 
| आनन्द को लाभ करे ॥ 


| प्र सुवानो अंक्षाः सहरुधारस्तिरः पवित्र वि वारमव्य॑स्‌ ॥१ 


& ७ (९ शी 


| प्र । सुवानः । अक्षारितिं | सहरंधारः । तिरः । पवित्र । वि। 
| वार । अंव्यश् । १६ ॥ 8 “यु 


।५:---( सहस्लनधारः ) अनन्तसामर्थ्ययुक्तः परमात्मा 
| ( सुवानः ) साक्षात्कुतः ( बिवारं, अब्यं, तिरः ) आवरणं 
| तिरस्क्ृत्य ( पवित्र )- पूतान्तःकरणं ( प्र, अक्षा: ) रवज्ञान 
| भवाहे सिद्वति ॥ 


हे ॥। 


पदाधू--: सहस्वारः ) अनन्तत्यामथ्ययुक्त परमात्मा ( छुवानः ) 


| सान्लात्कार किया हुआ ( बिवारं, अच्यं, तिरः ) आवरण को तिरस्कार 
| करके ( पवित्न ) पवित्र अन्त/करण को ( अक्षा। ) अपने ज्ञान के प्रवाह से 
| सिश्वन करता है ॥ ड 5 


'सावाध---जत्र तक अलुष्य में अज्ञन, बना रहता हैं तब तक वह 
परमात्मा का साक्षात्कार कद्मप्रि नहीं करसकता, इसलिये जिन्नासु को 
आवश्यक एं कि वह परमात्मा के स्वरूप को ढकनेवाले अज्ञान का नाश 
| करके परमात्म दर्शन करे, भज्ञान, अविद्या तथा आवरण यह सब पर्य्योय 
शब्द हैं ॥ 











जज 
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या के 


से वाज्येक्षा: धहर्सरेता अद्विंदजानो- गोमिंः श्रोणान: ॥१७॥ 






सः । वाजी । अक्षारिति | सहखईताः । अतईमिः । मुजानः । 
गोमिंः । श्रीणानः ॥ १७ ॥ " 


पदा4ः:---२ अद्ि।, छजान; ) कमदारा -साक्षात्कूत 
( गोमिः, श्रीणानः ) ज्ञानवृत्तिसे: अभ्यासेन परिपकः (सहस्ररेताः) 
अनन्तसामश्यञ्ञालढी, ( वाज्जी ) ऐश्वय्पशाली ( स॥ ) स पर- 
मात्मा स्ज्ञानसुचया ( अक्षा; ) मां सिद्वति |. .. ...«- 


४ पदा्थ---( आदि, पए्रजानः ) कर्मों द्वारा: साक्षात्कार :करके 
गोमि), श्रीणानः ) ज्ञानरूप दतियों के अभ्य[स से परिषक् किया हुआ 
( सहस्तरेताः ) अनन्त सामथ्येशाली परमात्मा ( वाजी ) जो .ऐग्वर््यशाली 


है ( सः ) वह अपने ज्ञानसधा से ( अक्षा३ ) हमको सिचन करता है ॥ 
भोवाथ-+-जव ढ़ अंन्यास से परमात्मा : का; परिपक्व ज्ञान हो- 


जाता- है तब्र परमात्मज्ञान जा- अमृत के-समान है पह-उपासक'-का आनन्द 
मदान करता है, इसी का नाम यहां सिखन करना है ॥. . . ,* * 


किक 


मे साभ याहानस्य कुक्षा तॉमियकानां आह: सुतः ॥ १५॥। 


कर 


भ। साम-। याह ॥। इन्द्रय्य |-कुक्षा | ज्ञाॉमः | यंग्रानः ॥ 
अद्विमिः । सुतः ॥ १८ ॥ ई 


पदा्थः--( सोम ) हे सर्वोत्पादक ! भवान्‌ ( इन्द्रस्थ.) 
क्मेयोगिन: ( कुक्षा ) अन्तःकरणे ( याहि ) गच्छतु कर्थभतः [. 
न सअशभमनमक का 2४८- जात ७ज सर मत पापा व पाठ हर पथ" उप: डर पाक: ऋय#४- १ सका» भर फप्थ तप 5 घबरा 3साकाकयहा पक 
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( अद्विभि:, सुतः ) चित्तव्रत्तिमिः साक्षात्कृतः ( नाभि, येमानः) 
संयम्तिनां लक्ष्यीभूतश्च ॥ 


पदार्थ--( अद्विभि।,छुतः ) चित्तद॒त्तियों के संयम द्वारा साक्षा- 


त्कार किये हुए ( नमिः, येमानः ) सेयमी पुरुषों के लक्ष्य ( सोम ) हे सवो- 
त्पादक परमात्मद ! आप ( इन्द्रस्थ ) कमेयोगी के ( कुक्षा ) अन्त/करण में 
( याहि ) प्राप्त हो ॥ 


भावार्थ--हस पत्र का भाव यह है कि जो पुरुष उसी एकमात्र 


परत्रह्म परमात्मा को अपना लंध््य बनाते हैं उनको परमपिता परमात्मा 
अवबय देदीप्यपान करते हैं ॥ 


अत्तार्जि वाजी तिरः पविश्नमिन्द्राय सोम: सहसंधारः ॥ १९॥ 
अर्सजि | वाजी। तिरः | पवित्रे। इन्द्राय। सोम॑ः। सहसंधार/॥ १ 


पृदर्थ:---( सहस्नरधार: ) अनन्तसामथ्य॑वान्‌ ( सोमः ) 
सर्वोत्पादकः परमात्मा ( इन्द्राय ) कमयोमिने ( असर्जि ) उप- 
दिष्ट: ( वाजी ) बलस्वरूप: सः ( तिरः ) अज्ञान तिरस्कृत्य 
( पवित्र ) अन्तः्करणं पत्रिन्रयाति ॥ 


पदाथ---( सहस्तधारः ) अनन्तसामथ्ययुक्त ( सोम ) सर्वोत्पा- 
दक परमात्मा ( इन्द्राय ) कमयोगी के लिये ( असर्जि ) उपदेश द्वारा पाप् 


'( वाजों ) वह वलस्वरूप परमात्मा ( तिर; ) अश्ञान को तिरस्कार 
करके ( पवित्र ) अन्तःकरण को पवित्र बनाते हैं। 


भावाथु---परमपिता परमात्मा नो इस चराचर अह्माण्ड का 


अधिपति हैं वह अनन्त सामथ्ययुक्त है उसके सामथ्ये को उपदेश्नों दारा 


कर्मपोगी छाभ- करता है । 
अरमान कादइत दा रारान न मादा छा भव करवा ७ ल्‍ ५५५ धाफ ९७ पदक पक इक +पा ० था क मनामपाकाफ पाता कक फपनााकानकाक 








ऋगेद्‌ में० ९. अ० ७ सू० १०६, १०९१ 





५३७०३ 30५32 ५२ 9त८ 232 ०त>८सस 23००3 02>2 929८०. 


अञ्जन्त्येन मध्चों रसेनेन्द्राय वृष्ण इन्हुं मदाय ॥ २० ॥ . 








अजान्त । एन | पथ्वः | रतन । इन्धाय । वृष्ण । इन्दहु | 
भसदाय॑ ॥ २० ॥ , 

पदाये:---( एन ) इमे परमात्मानं ( मध्य, रसेन ) 
तन्माधुर्यरसेन ( दृष्णे ) सर्वकांमप्रदाय ( इन्द्राय ) कर्मयोगिने 


( मदाय ) आनन्दाय च ( इन्दुं) खप्नकाशं त॑ ( अंजन्ति ) 
उपासका ज्ञानदृत्त्यात्मनि योजयन्ति । 


पंदार्थ--- एने ) उक्त परमात्मा को ( मध्वश, रसेन.) उसके 
माधुय््ययुक्त रस से ( रृष्णे ) सत्र कामनाओं को पूर्ण करने वाले (इन्द्राय) 
कर्मयोगी के '( मंदाय ) आनन्द के लिये ( इन्दुँ ) स्वप्रकाश परमात्मा का 
उपासक लोग ( अजन्ति ) ज्ञानबत्तिद्वारा योग करते हैं । 

भावाथे--.- परमात्मयोग के अर्थ ब्रश्ाविषयर्णादेत्तिद्वारा परमात्मा 
के योग को नाम *परमात्मयोग” है अथाव्‌ उपासक लोग प्ानहात्ि द्रारा 


परमात्मा के समीपी होकर प्रमात्मरूप माधुयँ रप्त को पान करते हुए तृप्त 
होते हैं ॥ 

देवेम्वस्वा बथा पाजसे3प्रों वन हरि मृजन्ति ॥ २१॥ 
देवेभ्य: । त्वां । वृथां । पाजसे । अपः । बसे । हॉरें। 
मूर्जान्ति ॥ २१ ॥ 


पदाथेः---( देवन्यः ) विहदन्यः ( पाजसे ) बलाय 
( अ३:, वसान॑ ) प्रकृतिरूप व्याप्य वस्तुनि निवसत्त॑ ( हरि ) 
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अविद्याहर्तारं ( त्वा ) भवन्त, ( इथा ) कर्मफलमनमिलपष्य 
( मुजन्ति ) उपासकाः साक्षात्कुबन्ति ॥ 


५ 55 म्यर « पक 


पृदार्थ---( देवेभ्यः ) विद्वानों के लिये ( पाजसे ) -बढ के लिये 
( अप॥ वसान ) परकृत्तेरूप व्याप्यवस्तु में निवास करते हुए (हारे) 


अविद्या का दरण- करने वाले ( ता ) तुमको ( हथा ) कमफलों थ॑ अनासक्त 
होकर ( मजन्ति ) उपासक छोग साक्षात्कार करते हैं॥ , 


; 'भावार्थ--विद्रामाप्ति द्वारा -विद्वाद बनना, वलूवान्‌ होना,तथा 
नानाविध ऐश्वर्य्य प्राप्त करके ऐस्वर्य्यशाली , बनना, परमात्मा की उपलब्धि 
से बिना कदापे नहीं होसकता, इसलिये ऐस्वर्न्य की इच्छा करनंवालि 
पुरुषों का कर्तव्य है कि वह ज्ञानढारा परमात्मा को उपलब्ध करें ॥ 


इन्दुर्न्द्।य तोशते जि तोंशते श्रीणन्सग्रो रिणन्नप॥॥२२२१॥ 


इन्दुः । इन्द्राय । तोशते । नि । तोशते । श्रीणन्‌ । उग्रः । 
रिणर्‌ । अपः ॥ २२॥ 


पदाथ:---( इन्दुः ) सर्वेप्रकांशक३ परमात्मा ( इन्द्राय -) 
क्मयोगिने ( तोशते ) साक्षात्कियते ( उम्रः ) उम्ररूपः सः 
( श्रीणन्‌ ) भेरवन्‌ ( अप, 'रिणन्‌ ) सन्‍्दकमीण्यपनय््‌ (नि 
तोशते ) अज्ञान नाशयति ॥ हू 
पदाधथे-- ( इनन्‍्हु ) सर्वप्रकाशक परमात्मा ( इन्द्राय ) कर्मयोगी 


के लिये ( तोशते ) साक्षात्कार किया जाता है ( उग्र) ) उग्रस्वरूप परमात्मा 
( श्रीणव्‌ ) अपनी भेरणा द्वारे। ( अपः, रिणन्‌ ) मन्ईकर्मों को दूर करता 
हुआ (नि, वोशते ) निरन्तर अज्ञान का नाज्ञ'करता है ॥ ः 
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भावार्थ--हप पत्र का आशय यह है कि घझुख की इच्छावाले 
पुरुष को मन्दकर्मो का सर्वया त्याग करना चाहियें, जवतक पुरुष मन्द 
कर्म नहीं छोड़ता तवतक वह परवात्मपरायण कंदापि नहीं होसकता 
और न छुख उपलब्ध करसकता है, इसे अभिप्राय से मंत्र में अज्ञान के 
नाश्ष द्वारा मन्दकर्मों के त्याग का विधान किया है ॥ 


इति नवोत्तरशततमंसूक्तमेकविशो वरीश्व समाप्तः । 


यह १०९ वां सूक्त और २१ वां वर्ग समाप्त हुआ | 





अथ छ्वादद्नचस्प दशोत्तरशततमस्य सुक्तर्य 


१-१९ व्यद्ुणत्रसदस्यू ऋषिः ह पदा्भनः सोमो देवता ॥. 
उन्दः-१, २, १२ निचृदनुष्टप्‌ । ३ विराडनुष्ठुए । १०, 
११ अनूष्ठप्‌ । ४, ७, < विरड्बूहती । ५, ६ 
पादनिचृद्‌वृहती । ९ बृहती ॥ स्वरः-१-३,१०१२ 
गान्धारः । ४-९ मध्यमः ॥ 
परू पु प्र पैन्च वाज॑सातये पर वृत्राणिं सक्षणिः । 
द्विपस्तरध्यांकणया ने इंयसे ॥ १॥ 


पार । ऊं इंति । सु । प्र । घन्द | वाजसातये। पारिं। वृत्राणिं। 
स॒क्षणि । द्विपः । तरूयें । ऋणयाः । नः । इयसे ॥ १ ॥ 


हे | 5६६ ० 
पदायथेः--हे परमार्त्मन | भवेन ( वाजसातये ) ऐश्व- 
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स्यैप्रदानायास्मान्‌ ( परि, प्र, धन्‍्व ) साधु भाष्नोतु ( सक्षणि ) 
सोढा भवान्‌ ( बृन्नाणि ) अल्लानानि नाशयैतु मां प्राप्नोतु ( ऊं) 
अथ च ( ऋणया: ) ऋणस्थापनेता भवान्‌ ( छिप; ) अन्न 
( तरध्यै ) नाशयितुं ( नः ) अस्मान्‌ ( ईयसे ) प्राप्नोतु । 


पदाथ--हें परमात्मत | आप ( वाजसातये ) ऐश्व्यैपदान के 
लिये दमको ( परि, भ, धनन्‍्च ) भलीभांति प्राप्त हों ( सक्षणि ) सहनशील 
आप ( ह॒ज्माणि ) अज्ञानों को नाश करने के लिये हमें प्राप्त हों ( ऊं ) और 
( ऋणया) ) ऋणों को दर करेनवाले आप ( द्विप। ) शज्ञुओं को ( पार, 
तरध्ये ) भेप्रकार नाश करने के लिये ( न ) हमको ( ईयसे ) भाप्त हों । 


भावाय--ो पुरुष ईशवरपरायण होकर उसकी आज्ञा का पाकन 
करते हैं वहीं परमात्मा को उपलब्ध करनेवाले कहे जाते हैं, या यों कहो 
कि उन्हीं को परमात्मम्राप्ति होती है और वही अपने ऋणों से मुक्त होते 
और वही शहुओं का नाश करके संसार में अभय होकर विचरते हैं, 
स्मरण रहे कि पूर्वेस्थान को त्यागकर स्थानान्तरप्राप्तिर्प प्राप्ति परमात्मा 
में नहीं घटसकती । 


अल हि ता सुतं सोम मर्दामसि महे सैमयेराज्ये 

वा्जीं अभि पैकमान प्र गाहसे ॥ २ ॥ 

अल | हि। तथा । सुते । सोप । मदांमसि । महे । समये5- 
ऱाज्यें । वाजोन्‌ । अमिं | पवमान | प्र | गाहसें ॥ २॥ 


पृदार्थः---( सोम ) हैँ स्वोत्पादक ! ( महे, समयैराज्ये -) 
न्याययुक्तेः महति राज्ये ( त्वों, संत) साक्षात्कारं प्रापा भवान 
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( अनु, मदामसे ) मामानन्दयत्‌ ( पवमान ) हे सर्वपाबक 


मगवन्‌ ( वाजातू, आमे ) ऐश्व्योण्यसिलक्ष्य ( प्र, गाहसे ) 
प्राप्नोति मास्‌ | 


पदार्ध---( सोम ) हे सोमगरुणसम्पत्न परमात्मद ( महे, सम्यराज्ये ) 
न्याययुक्त पढ़े राज्य में ( ला, प्रृत्त ) साक्षात्कार को प्राप्त आप ( अनु, 
मदामसि ) हमको आनन्दित करें ( प्रमान ) हे सवको पवित्र करनेवाले 
भगवन्‌ ( वाजाब, अभि ) ऐश्वर्यों को लक्ष्य रखकर ( प्र, गाहसे ) 
हमको पाप हों । 
भावाथे---मत्र में ऐश्वयोँ के छक्ष्य का तात्पर्य्य यह है कि ईश्वर में 
आध्यात्मिक तथा आधिभोतिक दोनों प्रकार के ऐश्वय्यं हैं, जो पुरुष मुक्ति- 
सुख फो लक्ष्य रखते हैं उनको निः्रेयसरूप आध्यात्मिक ऐश्वर्य्य प्राप्त 
होता हैं और जो सांसारिक छुख को लक्ष्य रखकर ईश्वरपरायण होते हैं 
उनको परप्ात्मा अभ्युदयरूप आधिभोतिक ऐम्वर्य्य प्रदान करते हैं। 
| अर्जीजनो हि पवमान सूर्य विधोरे शक्मना पर्यः । 
गोजीरिया रहंमाणः पुरैन्ध्या ॥ ३ ॥ 
अजीजनः । हि। पवमान । सूर्य । विउधारे। शकम॑ना । 
पर्यः । गोउजौॉरया । रहमाणः । पुरेंध्या ॥ ३ ॥ 
पदा्ः--( पवमान ) हे सर्वपावक परमात्मन्‌ ! भवान्‌ 
( पयः, विघारे ) जलधारके८न्तरिक्षप्रदेश ( शक्मना ) स्वृश- 
क्त्या ( सुर्य ) रविम्‌ ( अजीजनः ) उत्पादयति ( गोजरिया ) 
पृथिव्यादि छोकानां भेरिका या शाक्तिः ( पुरंध्या ) याइतिमहती 
ततो६पि ( रंहमाणः ) अधिक वेगवानास्ति | 
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पदाथ---( पवमान ) हे सबको पवित्र करनेवाले परमात्मन ! 
आप ( पयः, विधारे) जलों को धारण करनेवाले अन्तरिक्ष देश में 
( शक्‍्मना ) अपनी शक्ति से ( सूर्य ) सर्य्य को /अभीजनः ) उत्पन्न करते 
हैं और (गोजीरया, पुरंध्या) पृथिव्यादि छोकों को प्रेरणा करनेवाली बड़ी 
शक्ति से भी ( रंहमाणः ) अत्यन्त वेगवान हैं । 

भावार्थ--ह मन्त्र का भाव यहड़े कि वह परमपिता परमात्मा जो 
अभ्युदय तथा निःश्रेयस का दाता है उसका प्रशुल विद्यस भी अधिकतर है । 


अजीननों अग्टत मर्त्येंष्वाँ ऋतस्य धर्मन्रस॒तंस्य चारुणः । 
सदप्रो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥ ४॥ 

अजीजनः । अमृत । मर्व्येषु । आ । ऋतर्य । पर्मन्‌ । 
अमतस्थ । चारंणः | सदां । असरः | वा । अच्छे । 
सनिस्यदत्‌ ॥ ४ ॥ 


पदाथेः--( अस्त ) हें शश्चदेकभाववन्‌ परमात्मन्‌ ! 
भवान्‌ ( ( मर्त्येषु, आ ) जनानां संमुखी भवनाय ( चारुणः, 
अमृतस्य, धमन्‌ ) रुचिराविनाशि परमाणुधारके5स्तरिक्षे ( अ- 
जीजनः ) ग्रहादीत्‌ उत्पादयामास ( सदा, असरः ) सदा विच- 
रति च, अतः ( वाजं, अच्छ ) ऐश्वय्येममिलक्ष्य ( सनिष्यदत ) 
मद्भक्तेविषयों भवतु । | 


पदार्थ---( अमृत ) हे सदा एकरस तथा जरामरणादे धर्मों से 


रहित परमात्मद ! आप ( पत्येंुं, आ ) मनुष्यों के सम्मुख होने: के लिये 
( चारुण:, अम्ृतस्य, धर्मव ) छुन्दर अधिनाशी परमाणुओं को धारण करने 
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वाले अन्तरिक्ष देश में ( अजीजनः ) स॒र्य्यादि दिव्य पदार्थों को उसन्न 
न ७ अ ». ० प न इसलिये & 

करके ( सदा, असरः ) संदेव विचरते हो, इसलिये (बाज, अच्छ ) 

ऐश्वय्य को लक्ष्य रखकर ( सनिष्यदव्‌ ) हमारी भक्ति का विषय हों ॥ 














भावाथ--हे परमात्मत्‌ | आप सदा एकरस, सर्वत्र विराजमान 
और सदैव सब प्राणियों को अहनिश देखते हुए विचरते हैं, अतएव प्रायना 
है कि आप हमें अपनी भक्ति का दान दें कि हम आपकी आज्ञा का पालन 
करते हुए ऐस्वय्येशाली हों, विचरने से तात्यथ्य अपनी व्यापकशक्तिद्वारा 
सत्र विराजमान होने का है चलने का नहीं ॥ 
अभ्यंभि हि श्रवेसा ततरदिथोत्स न क॑ चिंजनपानमक्षिंतम्‌ । 

रे । जज 

शर्यामिन भर॑माणों गर्भस्त्योंः ॥ ५ ॥ 


(अमिःअमि । हि । श्रवैसा | ततर्दिय । उत्से । न ।क। 
चित्‌ । जनधन । अक्षिंतं । शर्याभिः । न । भर्मोणः । 
गर्मस्योः ॥ ५ ॥ 

पदारथः--हे परमात्मन्‌ ! सं ( श्रवसा ) स्वकीयज्ञानरूप 
ऐश्वर्येंग ( अभ्यमि ) प्रत्येकोपासकस्थ ( ततर्दिथ ) दु्गुणान्‌ 
नाशयसि ( न ) यथा कश्रिद ( कंचित ) कमपि ( जनपाने, 
उत्सं ) उदपानं संशोध्य जलूं निर्मेले करोाति ( न ) यथा ( गरस- 
स्थोः ) सुय्यः किरणयोः (शर्याभिः ) शक्तिमिः ( भरमाणः ) 
पूर्ण कुवाणः ( अक्षितं ) दोषरहितं करोति ॥ 

पदाय---हे परमात्मन. ! आप ( अ्रवसा ) अपने ज्ञानरूप ऐस्वर्य्य 


से ( अभ्यभि ) परय्ेंक उपासक के ( ततर्दिथ ) दुर्गुगों का नाश करते हैं 
( न ) जैसे कोई ( अक्षितं) जल से भरे हुए (उत्सं ) उत्सरण योग्य जलवारे 
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( जनपानं, कैचित्‌ ) वापी आदे जलछाधार को मलिन जल निकालकर 
स्वच्छ बनाता है (हि) निश्चयकरके ( न )जैसे सूर्स्य ( गमसत्यी! ! अपनी 
किरणों की ( शयामि! ) कर्मशक्तिद्वारा ( भमरमाण; ) सब विकारों को 
दूर करके प्रजा का पालन करता है ॥ 


० 


भवाधु--हइस मंत्र का आशय यह है कि जिस प्रकार सूल्य अपनी 
गरमी तथा प्रकाश शक्ति से प्रजा के सब विकार तथा अपगुणों को दूर कर- 
के शभगृण देता है, इसी प्रकार परमात्मा सदांचारी पुरुषों के दोष दूर 
करके उनमें सद्रणों का आधान कर देता है, इसलिये पुरुष को कर्मयोगी 
तथा सदाचारी होना परमावध्यक है ॥ 
आदी के चित्पश्यंभानास आंप्य वसुरुचों दिव्या अभ्यनूषत । 
वार न देवः सविता व्यूर्णते ॥ ६ || १२ ॥ 


आत्‌। ई। के-। चित्‌ | पर्यमानासः। आप्ये। वसुःरुचः । 
.दिव्याः । अमि । अन्पत । वार । न | देवः . । सविता । 
वि। ऊणते ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:---( आप्यं ) पूजनीय त॑ ( केचित ) केचिजनाः 
( परयमानासः ) ज्ञानहष्ट्या, पश्यन्त: ( अभ्यनूषत ) स्तुवान्ति 
( आत्‌ ) अथवा ( ईं, वारं ) वरणीय त॑ ( वस॒रुचः, दिव्याः ) 
ऐश्वस्थैमिच्छवो विद्वास: ( देवः, सबिता ) दिव्यः संय्यः (वि 
ऊणुतिे ) यथा स्वप्रकाशनाच्छादंयाति ( न ) तथा वर्ण्यन्ति॥ * 


पदार्थ---( आप्य ) पूजनीय परमात्मा को ( केचित्‌ ) कई एक 
छोग ( पध्यमानासः ) ज्ञानइृष्टि से देखते हुए ( अभ्यन्रूषत ) स्तुति करते 
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हैं ( आव ) अथवा (६, वारं ) इस वरणीय परमात्मा को ( वप्ुरुच।, 
दिव्या; ) ऐच्वय्ये चाहने वाले विद्वाद ( देवः, सविता ) दिव्यरूप सूर्थ्य 
(वि, ऊर्णुते ) जिस प्रकार अपने प्रकाश से आच्छादन कर छेता है (थे ) 
इस प्रकार वर्णन करते हैं ॥ 





+ 





“न 


भावा प्रभाव यह है कि जिस प्रकार सूय्य की प्रभा चहुओर 
व्याप्त होजांदी है इसी प्रकार ब्रह्मविद्यावेत्ता पुरुषों की त्रह्मतिषायेणी बुद्धि 
विस्तृत होकर सब ओर परमात्मा का अवल्लेकन करती है ओर ऐसे पुरुष 
परमात्मपरायण होकर ब्रह्मानन्द का उपभेग करते हैं ॥ 


ले सोम प्रथमा ठृक्तब॑हिंषो महे वाजांयु श्रव॑से धियें दचचुः । 
स॒ ते नों वीर वीयोथ चोदय ॥ ७ ॥ ह 


त्वे इतिं । सोम । प्रथमाः । वृक्त(ब॑हिंपः । महे । वाजांय । 
श्रवैसे । घियें । दंघुः। सः । त्े। नः । वीर । वीयोय । 
चोदय ॥ ७॥ 
पदाथः--( सोम ) सर्वोत्यादक  ( प्रथमाः ) प्राचीनाः 
( वृक्तबहिंपः ) उच्छिन्नकामाः ( त्वे ) भवति ( महे, वाजाय ) 
महंते यज्ञाय ( श्रवस ) ऐश्वय्यांय च ( धियं, दधुः ) कमेरूप 
बुद्धि दधति ( वीर ) हे सर्वोपरि बलवान ( सः, त्वें ) स भवान्‌ 
( नः ) अस्मान्‌ (वीयोय) बीरपुरुषगतगुणाय ( चोदय ) प्रेरयतु ॥ 
पदार्ध---( सोम ) है सर्वोत्पादक परमात्मद्‌ ( प्रथमा; ) प्राचीन 


लोग ( दृक्तर्वाहैपः ) जिन्होंने अपनी कामनाओं को उच्छेदन करदिया है 
वह ( से ) आपमें ( महे, वाजाय ) बड़े यज्ञ के लिये अथवा ( श्रवसे ) 
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ऐशरय्य के लिये ( धियं, दधु। ) कर्मरूप शाद्धे को धारण करते हैं ( वीर ) 
है सवोपारि वलस्वरूप परमात्मर (स॥$, से ) वह आप (नः ) हमको 
( वीर्याय ) वीरघुरुषों में झोनेवाले गुणों के लिये ( चोद्य ) भेरणा करें ॥ 

भावाथ---इस मंत्र में परमात्मा से यह प्रार्थना कीगई है कि हे भग- 
घन | हम बड़े २ यज्ञ करते हुए ऐश्वर्य सम्पादन करें अथवा वीर एरुपों के 
गुणों को धारण करते हुए बलवान बनें, क्योंकि आपही की कृपा से मनुष्य 
वीरतादि गुणों को धारण करसक्ता है अन्यथा नहीं ॥ 


दिवः पीयूब पठ्ये यदवथ्ये महों माहादिव आ निरध॒क्षत । 
इन्द्रममि जाय॑मान सम॑स्वस्त ॥ < ॥ 


दिवः । पीयूर्ष । पूर्व्य। यत्‌ । उकथ्यें | महः । गाहात्‌ । 
दिवः। आ । निः। अघुक्षत । इन्द्र । अभि । जाय॑मान । 
से | अस्व॒स्न्‌ ॥ ८॥ 


पदार्थ:--( दिवः, पीयूष ) यः चुलोकस्याम्रतम्‌ ( पूर्य ) 
सनातनः ६ यत्‌ ) यः ( उकूथ्यं ) प्रशंसनीयः ( महश, गाहात ) 
आति गहनात्‌ (दिवः ) चुलोकात (आ, निः, अधुक्षत्‌ ) साध्वदोहि 
( इन्द्रं, अभि ) कमैयोगिनमामिलक्ष्य ( जायमानं ) यो विद्यमानस्तं 
( परसात्मानं ) साधवः ( सं, अस्तरन्‌ ) स्तुवान्त ॥ 


' प्दाथे---( द्व३, पीयूप ) जे! झुछोक का अमृत (पूर्व्य) समातन 
( बकूथ्यं ) प्रशंसनीय ( यत्‌ ) जो ( महः, गाहात ) बड़े गहन ( दिंवः ) 
चुलेक से ( आ, नि, अघुक्षत ) भेलीभांति दोहन किया गया है ( इन्हें, 
अभि ) जो कर्मयोगी को लक्ष्य रखकर ( जायमानं ) विद्यमान है, उस परमात्मा 
की उपासक लोग ( से, अस्व॒रने ) भलेप्रकार स्तुति करते हैं ॥ 
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सावाधे---इलोक का अम्रत परमात्मा को इस अमिप्राय से कथन 
क्ियागया है कि “ पादोष्स्य विश्वाभूताने त्रिपादोस्थामत दिवि!” ऋग॒० 
१०।९०।३ इस मंत्र में यह वर्णन किया है कि यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उसके 
एकदेश में है और अनन्त परमात्मा अम्ृतरूप से आलोक में विस्तृत होरहा 
है अर्थात्‌ उसका अमृतस्व॒रूप अनन्त नभोमण्डल में सवेत्र परिपर्ण होरहा 
है, ऐसे सर्वेडयापक परमात्मा की उपासक छोग स्तुति करते हैं ॥ 


अध यदिमे पर्वभान रोदसी इमा च विश्व भुवंनानि मज्म्ना ।: 


यूथे न निह्ा इषमों वि तिहसे ॥ ९ ॥ 





| अध॑ । यूत्‌ । इमे इतिं । पवमान । रोदंसी इतिं । इमा । च | 
विश्वां | भुवना | अभि । मज्मनां । यूथे । न । निः5स्थाः । 
वृषभः । वि | तिषठसे ॥ ९ ॥ 


पदार्थ:---( प्रमान ) है सर्वपावक परमात्मन्‌ ( इमे, 
रोदसी ) इमे द्यावापूथिव्यों ( अध, यत्‌ ) अथ च ( इमा, च, 
विश्वा, भुवना ) इमान्सवान्‌ छोकान्‌ (मज्मना ) बलेन ( अभि, 
तिष्ठस ) दधाते ( न ) यथा ( निष्ठाः. वृषभः 9 स्थिरशक्तिः 
स्वामी ( यूथे ) स्वमण्डल्मध्ये तिष्ठनू्‌ स्थिरो भवति ॥ 


आवाधथ-- पवमान ) हे सबको पविज् करनेवाले परमात्मन 
( इमे, रोदसी ) चुकोक प्रथिवीकोक ( भध, यत्‌ ) और जो ( इसमा, च, 
विश्वा, भवना ) यह सव छोकलोकन्तर हैं उन सबको ( मज्मना ) बल 
से ( अमि,तिए्ठत्ते) मलेमकार धारण कर रहें हो (न) जिस प्रकार ( निष्ठा), 
हषभ; ) स्थिर शक्तिवाला स्वामी ( यूथे ) अपने मण्डल का मध्यवार्ते 
होकर स्थिर होता है ॥ 
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भावाथ--जिस प्रकार मण्डलाधिपाति अपने मण्ठछ के मध्य पे 


स्थिर होकर सबको स्थाधीन रखता है इसी प्रकार परमात्मा सम्पूर्ण छोक- 
लोकान्तरों को बल से घारण करके सर्वन्न स्थित होरहा है, या यों कहो 
कि उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रठढय रूप परमात्मशक्ति सदा एकरसे हृहता से 
विराजमान रहती है उसमें कमी रुकावट नहीं होती ॥ 


सोम॑ः पुनानों अब्यये वारे शिशुन क्रीलन्पर्वमानों अक्षाः । 
सहलधारः श॒तवांज इन्दुः ॥ १० ॥ 


सो४ः । पुनानः । अब्ययें । बारें । शिशुः । न । क्रौर॑न्‌ । 
पवमानः । अक्षारितिं | सहस॑बारः | शतअ्वांजः । इन्हुं:॥१०॥ 


पृद[4:---( सोमः ) सर्वोत्पादकः परमात्मा ( अध्यये, 
वारे ) रक्षायुक्ते पदार्थ ८ शिशुल, न ) प्रशसनीयवस्तु इब | 
( क्रीलनू ) क्रीडन्‌ ( पवमानः ) सर्वपावकः ( सहसख्रधारः ) 
अनन्तशक्तियुक्तः ( शतवाज: ) विविधबलयुक्त ( इन्दुः -) | 


प्रकाशस्वरूप: सः ( पुनानः ) पवित्रीकृवन्र ( अक्षा। ) स्वसुधा- 
वारिणा सिंचति ॥ 


पएदाथे---( सोमः ) सर्वोत्पादक ( पवमानः ) सबको पवित्र करने 

वाला ( अव्यये, बारे ) रक्षायुक्त पदार्थों में ( शिश्षग, न, क्रीलन) प्रशंसनीय 
वस्तुओं के समान कीड़ा करताहुआ ( सहस्त॒धारः ) अनन्तप्रकार की शक्तियों 
घुक्त ( शतवानः ) अनन्त प्रकार के बलों वाढ़ा ( इन्दुः ) प्रकाशस्वरूप 


परभात्मा ( पुनान्ः ) ज्ञानडद्धिद्वारा पवित्र करता हुआ ( अक्षा३) अपनी 
सुधावारि से सबको सिंचर्न करता है ॥ 


हि भावाथ--परमात्ता;के गण तथा शाक्तियें अनन्त हैं और जिससे 
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उसके स्वरूप का निरूपण किया जाता है वह-गुण भी उसमें अनन्त हैं, इस 
लिये अनन्तस्वरूप की अनन्तरूप से ही उपासना करनी चाहिये ॥ 








के 


एप एंनाना मधुमा ऋतावन्दरायन्हुः पदत स्वादुरा॑मः | 


| 5/०५ 


वाजसनिर्षर्वो दयोधाः ॥ ११ ॥ 


एपः । पुनानः । म्धुईपाच्‌ । ऋत&वां । इस्धांय । इन्हें: 
पवते। खादु:। ऊ्मिः । वाज5सनिः। वखिः5वित्‌। वयः5थाः ११ 


पद।५४---( ऐंषः ) उतक्तगुणसम्पन्त: परमात्मा (पूनानः) 
स्व पवित्रयन्‌ ( मधुमान्‌ ) आनन्द्मयः ( ऋतवा ) ज्ञानादि यज्ञ- 
स्वामी ( इन्हुः ) प्रकाशस्वरूप:. ( इन्द्राय ) कर्मयोगिने (पवते) 
पवित्रतां प्रददाति ( वाजसानिः ) अन्नायैश्वयैप्रद: ( वरिवोबित ) 
घनायश्र॑यज्ञ: ( वयाधा; ) आयुषः प्रदाता (स्वादुः, ऊर्मि; ) 
आननन्‍्दवीचीबीहयेति ॥ 


पदाथ---६ एव ) उक्त गुणसम्पन्न परमात्मा ( पुनानः ) 
सबको पावैश् करने वाला .( मधुमाव ) आनन्दमय ( ऋतवा ) ज्ञानादि 
यज्ञों का स्वामी ( इन्दु ) भ्काशस्वरूप ( इन्द्राय, पत्ते ) कर्मगोंगी के लिये 
पवित्रता घदान करने वाला ( वाजसनिः ) अन्नादि ऐश्वय्यों का दाता ( वरिवो- 
वित्‌ ) धनादि ऐव्वय्ये प्रदान करने वाछा ( बयोधाः ) आश्यु की छद्धि करने 


वाला ( स्वादु), ऊर्मः ) आनन्द की लहरें बहाता है ॥ 


भावार्थू-इस मंत्र का आशय यह है कि जो पुरुष रक्त गुणों वाले 


परमात्मा की ओर क्रियाशक्ति तथा ज्ञानशक्ति से बढ़ते हें उनकों परम- 
.| पिता परमात्मा अवच्य प्राप्त होते और डन पर सब ओर से आनन्द 
की वाष्टि करते हं ॥ 
श्श्रे छ्इ्‌ 
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| प पैवस्व सह॑मानः पतन्यूस्त्सेधक्षांस्पप॑ दुर्गहांणि । 
सायुपः संसहान्त्सोंम शत्न॑त्‌ ॥ १९॥ २३ ॥ 


| सः | पवस्व | सहयानः । पृतस्यूच्‌ | सेप॑न्‌ । रक्षोँति। अप॑ । 
| दुःउगहांनि। सुअआयुधः । ससहृ|न्‌ | सोम । शर््रूत्‌ ॥ १९॥ 


पद[्थः---( सः ) स परमात्मा ( दुर्गहानि ) दुर्दमानि 
| ( पृतन्यून्‌ , रक्षांसि ) संग्रामामिलाषि राक्षसान्‌ू ( अप, सेधन्‌ ) 
| अपनयन्‌ ( पवरव ) मां रक्षतु ( सहमानः ) सहनशीलः ( स्वायुधः) 
| स्वयंसू: ( शत्रून, ससहान्‌ ) अन्रून तिरस्कुबेद्‌ मा संरक्षतु ॥ 
पदाथ--( सोम ) हें सर्वोच्तादक परमात्मन ! आप ( पृतस्यून, 
| रक्षांसि ) संग्राम की कामना करने वाले राक्षसों को ( दुर्गहानि ) जो दुर्गम हैं 
$ ( अप, सघन, पचर्य ) दर करते हुए हमारी रक्षा करें ( सहमानः ) सहन- 
| शील ( स्वायुध; ) स््रयम्भू ( शव ) शत्रुओं का ( ससह्ान ) तिरस्कार 
| करते हुए ( स+ ) आप हमें अभय प्रदान करें॥ 

भावाथ---हस मंत्र में परमात्मा से यह प्रार्थना कीर्गा है कि है 
| भगवन ! आप कुधार्ग में मच दुष्ठ पुरुषों से हमारी रक्षा करें, जिन से 
| रक्षा कीज/ती है उनका नाम “राक्षस ” है, सो है पिता ! आप सम्पूर्ण 
| विश्नकारी पुरुषों से हमारी रक्षा करते हुए हमें अमय प्रदान करें ॥ 

| इति दशोत्तरशततमंसक्त चयोविश्लोवर्गश्व समाप्त: | 


यह ११०वां सूक्त और तेईंसवां वर्ग समाप्त हुआ। 


->नैं<- 
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“ अथ ठचस्यैकादशोत्तरशततमस्प सृक्तस्प३-- 
१-३ अनानतः पारुच्छेपिकेषिः ॥ पवमानः सोमी 
. देवता॥ उन्दः-१ निचृद्ष्टिः । २ भुरिगष्टिः । 
 इ अप्ठिः॥ मध्यमः खरः ॥ 
अथ शूरः कि कुयादित्युपदिश्यते;- 
अब शुरवीर का कर्तव्य कथन करते हैं :- 
अया रुचा हरिण्या पुतानों विश्वा द्ेषसि- ४४ 
तसते ख्युर्व॑मिः सगे न खयुग्बंभिः । 
धारा सुतस्य रोचते पुनानों अंरुषो हरे! । . 
विश्वा यद्रुवा परियात्यक्रमिः सप्तास्येमिकुक्यलिः ॥१॥ 


अथा। रुचा। हरिण्या । फुनानः । विश्व देप[सि । तरोति । 
खयुरबपमिः । स्‌ूह । न। खयुग्बधभिः । धार । सुतस्य॑ । 
सेचते । पुनानः। अरुपः । हारः । विर्शा । यत्‌ । रुपा । 
प्रिध्यातिं । ऋषव॑$मिः । सप्तअस्यिमिः । ऋकष॑मिः॥१॥ 
पदाथः--( हरिः ) परः:क्षहारकः शूरः ( अरुषः ) 
उग्नतेजस्वी ( पुनानः ) स्ववीरकर्मणा पावयन्‌ ( सुतस्य, धारा ) 
सेस्कारधारया ( रोचते ) शोमते ( हरिण्या ) शबरुह्मारिण्या 
(अया, रुचा ) अनया दीपत्या ( पुनानः ) पावयन्‌ ( स्वयुग्वाभेः ) 


स्व स्वामाविकशक्तिमिः ( विश्वा, देषांति ) सर्वशन्रुव्‌ ( तरति ) 
सा 2७७०७०७वक पखयमञा४ ८2 मकधात++ ला फैनकन-- नम नररहाह 
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बच 5 > अत कल वां अच॑नक ५ ७+ जी 


समापयति ( न ) ग्रथा ( चर; ) सूच्य: ( स्वयुग्वभि: 2 
मिरन्धकारं नाशयति एवं हि गरो दष्टान्‌ ( सप्तास्याभः ) सप्तमुखेः 
( ऋुक्कामेः ) किरणै: ( विश्वा, रूपा ) नानारूप दधत्‌ कथा सूर्य 
( पारियाति ) आम्रोति, एवं हि ( ऋक्कति: ) ज्ञानेन्द्रयाणा सप्त- 
च्छिद्रनि:स्त तेजोमि: ( यत्‌ )यतः झूरः परपक्ष भामाति, अतएव 
सप्तकिरणवता सुर्येणोपमीयत्त ॥ 


के जज -+ | अजीजिआन न 


पदारथ--६ हरि ) ” इरतीति इरिः ?”८ परपश्ष को हरण करने 
वाछ्षा शरवीर ( अरुप३ ) उग्र तेज वाला ( पुनानः ) अपने बोर कर्मो से 
पत्रित्र करने वाला ( सृतस्य, धारा ) संस्कार की धारा से ( रोचते ) दीपे- 
मान्‌ होता है ( हरिण्या ) शत्रुओं को इनन करने वाली ( अया ) इस 
( रुचा ) दीप्ले: से ( पुनाना ) पवित्र करता हुआ ( स्वयुग्बभि; ) अपनी 
| स्वाभाषेक शक्तियों द्वारा ( विश्वा, द्वेपांसे ) सब शत्रुओं की ( वरति ) 
इनन करता है ( न ) जसे ( सर: ) सूस्य ( स्वयुग्वभिः) अपनी स्वाभाविक 
शक्तियों से अन्धचकार का नाशक होता है ( यत्‌ ) जैसे ( सप्तास्येमिः ) सात, 
झुखां वाद्य ( ऋक्षाभे; ) किरणां से (विश्वा, रूपा ) नाना रूपा को घारण 
करता हुआ सूच्य-( परियाति ) प्राप्त धेता 5, इसी प्रकार ( ऋक्षमिः ) 
ज्ञानन्द्रिय के सप्त छिठ्रों से निकले हुए तज द्वारा शरीर परपक्ष को माप्त 
शहंदा ई, इसालय वह सूर्य की-संप्त किरणों की तुलना करता दे॥ 


सावाथ--स मंत्र में रूपफारुंकार से भ्रवीर की सब्य के साथ 


- ऐडना कांगरई ईंअयोत्‌ जिसप्रकार सूच्य अपने तेजोमय प्रभामण्डल से 
अन्धकार को छिन्न भिन्न करता है इसी प्रकांर गरवीर योधा शत्रुओं को 
+ 'छन्त !भन्न करके सय ्थर होता ह ॥ 


- + जे र्ेणीनां विद वसु से मातृश्षिमजे-... 


कस खआ-दम ऋतत्य॑- पीतिमिदमें।:- 


9. 
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| 


परावता न साम तथन्रा रणीन्त धीतय। | 


44 ०७. 


त्रिधातमिररपीमिवयों दथे रोचमानों वयों दधे ॥ ३ ॥ 


वे । त्यत्‌.। पणीनां । विदः । वर्सु । से । मातृडमिं: । मर्ज- 
यसि | से । आ। दमे । ऋतस्य॑ ।- घीतिडमिंः । दभे । 
परोध्वतः । न । साम । तत्‌ | यत्र। रणेति। धीतर्यः। बत्रिधा- 
तुंईमिः । अरुपीमि' । वर्यः । दधे-। रोच॑मानः । वर्यः। दभे ॥३२॥ 


पदाथः--( यत्र ) अस्मिन्‌ युद्धे ( धीतयः ) युद्धक-- 
शक्ता: ( परावतः )- दुरस्थादेशादेव ( रणन्ति ) मेगलगीतं' 
गायन्ति ( न.) यथा ( साम ).सामगीयते, हे शूर ! ( त्व॑ ). 
त्वे ( पणीनां ) परपक्षेश्रय्यवतः ( त्यृव, बस ) बलातीत॑ घन. 
( ऋतस्य, घीतिमि: ) कर्मणां यज्ञे; ( विद: ) रूममानः (दसे ). 
स्ववशमानयसि ( आ ) अथ च ( दमे ) खबश्े कृत्वा ( मातृ 
सि;, संमयेयासे ) माता पितृदतशक्तया पुनरषि सम्यकू सम 
यसि ( त्रिधातुभिः ) त्रिधातुनिभितिन' ( अरुषीम: ) कान्तिं- 
ममता. शरीरेण ( वयः, दधे ) पुनरप्यैद्धर्य दधासे :(रोचमानः ) 
दीप्यमानः सनू ( वयः, दथे ) पुनरपि ऐश्वर्य दघासि ॥ « -- 


पद्ाथे---( यत्र ) जिस युद्ध में ( धीतयः ) युद्धकुशछू लोग 
( परावत्तः ) दूर से .ही (.रणन्ति ) सेंगलमय गीत गाते हैं (न) जैसे 
( साम ) साभगान होता है, हे शरवीर ! ( त्वं ) तुम ( पणीनां ) परपक्ष- के |... 
ऐखंस्ये बालों से ( त्यत्‌, बछु ) जो धम छीना गया है उसको ( ऋंतस्य, 
पीतिमेः ) कर्मयज्ञद्ारों ( बिर्दें) ) छाभ करके, ( दसे ) अपने: वशीभूत करते 
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हो ( आ ) और ( दमे ) अपने अधीन धन को (मातृतिः, सं, मर्जयसि ) 
माता पितादत्त शाक्ति द्वारा फिर मलीभांति अगन करके ( त्रिधातुभिः ) तीन 
धातुओं से बन हुए ( अरुपीभिः ) कान्ति वाले इस शरीर द्वारा ( बया, 
दपे ) ऐश्वर्य को धारण करते हो और ( रोचमानः, वयः, दधे ) दीप्षिवाले 
ऐशर्य्यशाली होकर स्वतंत्रतापूर्यंक अपने जीवन को आनन्द में परिणत करते हो॥ 
भावार्थ---स मैत्र का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार अह्ोपासक 
न्रह्मयज्ञ में ब्रह्म के ज्ञानादि ऐश्वर्यों को धारण कंरते हैं इसी प्रकार श्रवीर 
कर्मयज्ञ में परमात्मा के अभ्युदयरूप ऐश्वय को धारण करते हुए इस जिधा- 
तुमय शरीर के प्रयत्न को सफल करते हैं ॥ 
५ | ७ / 5 _... # 
पूवामिनु प्रदिश याति वेकितत्स रश्थिमि- 
५. दे हे आल 65 * 
येतते दशतो रथो देव्यों दर्शतों रथ: । 
० | 


: अग्म॑न्तुक्धानि पोस्येल, जत्राय हपेयन्‌ । 
व््नश्वू यद्धव॑शे अन॑पच्युता समत्खन॑पच्युता ॥३॥२४॥ 


पूर्व । अनु । प्रददिश । याति । चे (तत्‌ । से। रश्मिउमिंः । 
यतते । दशेतः | स्थः ।-देव्येंः । दुर्शतः । रर्थः । अग्मन । 
उकथानिं । पोस्यां। इन्द्रे। जेज्नाय । हपेमन्‌ । वजूंः । च। 
यत्‌ । भवेथः । अन॑प»्च्युता । समतदमु । अन॑प्च्युता ॥१॥ 

पद्ार्गः--( दर्शतः ) दर्शनीय॑ ( रथः ) शूरगमन 
( दैव्यः ) दैव्यशक्तियुक्त॑ ( रश्मिभिः ) उतसाहरूप 'किरणैः 
( सं, यतते ) तम्यग्यत्नशीर्ल' भवति ( चेकितंव ) युदविद्या- | - 
ज्ञाता थोधः ( पूवी, अदिश ) भ्रशस्यंगति, ( याति ) प्राप्नोति 
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की आस भर अवध से थक लशीक जल आ आ बज क] 


यदा ( पौंस्था, -उकृथाने ) पुंस््वसम्बान्धस्तवनानि ( अग्मन्‌ ) 
विजितार प्राप्लुवन्ति ( जैन्राय, हषयन्‌ू ) तदा विजेता मोदयन्‌ 
( इन्द्र ) स्व॒स्त्रामिने प्राप्नोति (यत्‌) यतः ( समत्सु )संआ्रामेषु 
( अनपच्युता, भवथः ) अपतितो स्वामिसिवको सह्ोति लमेते 
(च) अथ च ( वज्र; ) तच्छस्त्रमपि अवजनीयत्वात्समरे$व्या- 
हतगति- लमते॥ | 





पृदर्ध---( दर्शातः) दरशनीय ( रथ ) झूरवीर का गमन (दैव्यः) 
दिव्यशक्तियुक्त ( रश्मिमे ) उत्साहरूप किरणों द्वारा ( से, यतते ) मली- 
भांति यत्नशील होता है ( चेकितद ) युद्धविद्या के जगननेवाला योषा 
( पूर्वों, पदिर्श ) प्रशेसनीय गाते को ( याति ) प्राप्त होता है ( पौंस्या, उक्‌- 
थानि ) पुंस्त्वसम्ब॒न्धि स्तवन जब ( अग्मन ) विजेता को प्राप्त होते हैं तव 
( मैत्ाय ) विजेता उत्साहयुक्त होकर स्त्रामी को ( हर्पयन )  प्रसन्‍न करता 
हुआ ( इन्द्रें ) अपने रवामी को भाप्त होता हैं ( यत्‌ ) क्योंकि ( समत्पु -) 
सभ्मामों मं ( अनपच्युता, मवथः ) न गिरे हुए स्वामी तथा सेवक सद्गाति के 
भागों होते हैं ( व) और ( वज्ञ ) उनका शस्त्र भी अवर्जनीय होकर संसार 
में अव्याइत गति को प्राप्त होता है ॥ 


भावार्थ--स मंत्र में शूरचीर के ठेज की दिव्य तेज से तुलना 
फीगेइ हैकि जिध्त भकार झुलोकवर्ती तेज अंधकार को दूर करके सर्वत्र प्रकाश 
का संचार करता है इसी प्रकार शूरवीर का तेज तमोरूप शब्ञओं को हनन 
करके अध्युद्यरूप ऐश्वय्ये का संचार करता है ॥ 


इत्येकाइशोत्तरशततमंसूक्त॑ चतुर्विशतिवगेश्वसमाप्तः | 


यह १११ वां सक्त ओर चोदीसवां व्गे प्माप्त हुआ! 
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अथ चतुऋचस्य दादशोत्तरशततमस्य सुक्तस्थ-- 


१-४ शिशुक्रषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः 


१-३ विराद पहुक्तिः । ४ निचृत्‌ पूक्तिः ॥ 
पठ्चमः स्व॒रः ॥ 


अथ प्रसंगप्राप्तोगुणक्मोनुसारेण वर्णौनां धर्मों बण्यैतेः- 

अब प्रसद्प्राप्त गुणकमीनुसार वर्णों के धर्मों का वर्णन करते हैंः- 
नानाने वा ई नो धियो वि अतानि जनानास्‌ | 
तक्ष रिएं रुते मिषस्ा हुन्वन्तेमिच्छतीन्द्ेयिन्दो परिंलव ॥ ११ 


तानानं । वे । ऊँ इति। नः। घियः। वि।त्रतानि । जनानां । 
तक्षां । रिप्ं। रुते । भिषक्‌ । अह्या | सुन्वंते। इच्छति । इन्राय । 
इन्दों ईत । पर । खूब ॥ १॥ 

पदार्थ!--( न ) अस्मार्क ( घियः ) कर्मीणि (नानान॑ ) 
-बहुधा भिन्नानि भव॒न्ति ( बै,ऊं ) अथवा ( जजनानां ) मनु- 
'प्याणां ( ब्रतानि, वि ) कर्माण बहुविधानि भवन्ति ( तक्षा ) 
काष्ठकार; ( रिष्ट ) स्वाभिमतकाएं ( इच्छाति ) वाउच्छति 
( मिषक्‌ ) वैद्यः ( रुत॑ ) रोगचिकित्सामिच्छति ( अक्या ) 
वेदवेत्ता ( सुन्व॑त ) वेदविद्या संस्कृत ज़न॑ वाञच्छति,. अतः 
( इन्दो ) है प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! भवान्‌ ( इन्द्राय ) 
सत्यादिगुणसम्पन्न॑ राज्यमिच्छुमेवजन ( परि, खब ) अमि- 
ष्ज्चतु राजसिहासने ॥ 


सी 
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पदांधू-+( ना ) हमारे ( घियः ) करे ( नानाने ) प्रिन्न २ प्रकार 

के होते हैं (वे ) निश्चय करके ( ऊं ) अथवा ( जनानां ), संत मनुष्यों के 
( ब्रतानि ) कम (थि.) विविध प्रकार के होंते हैं ( तक्षा ) “ तक्षतीति 
तक्षा लकड़ी गढ़ने वाला पुरुष (रिए्ठे) अपने जनुकूछ लकड़ी की 
(इच्छाति ) इच्छा: करता है ( मिपक्‌ ). वे्द्य ( रुतं ) रोगंचिफित्सा की 
इच्छा करता है ( ब्रह्मा )- वेदवेत्ता पुरुष ( झुन्बंत ) वेदविद्या से संस्कृत 
पुरुष की इच्छा करता है, इसलिये ( इन्दो ) हें प्रकाशस्वरूप परमात्मन.! 
आप ( इन्द्राय ) इन्दतीति इन्द्रः (?-जो अपने न्‍्यायादे नियमों से राजा | 


बनने के सदगुण रखता है उसीको ( परि, खत ) राजासैहासन पर अमि- 
पिक्त करें ॥ 





भावाथे--हस मन्त्र का अमिप्राय यह है कि. जिसप्रकार पुरुष 


अपने अनुकूल पद को सुसंस्क्ृत करके वहुमूर्य बना देता है इसी प्रकार 
राज्याभिषक योग्य राजपुरुष को परमात्मा संस्क्ृत करके राज्य के योग्य 
बनाता है ॥ 


दिक बत के ० की । 


जरतीमिरोप॑धीमिः पर्णे्मिंः शक्ुतानों । * 

कार्मारें अश्म॑मिच्च|मिहिरंण्यवन्तामिच्छती्दपेन्दों परिंखव ॥श॥ 
जर॑तीभिः । ओष॑धीभिः । पर्णे्मि: । शदुनानों । कार्मारः । 
अश्म॑मिः । द्ुधमिः । हिरण्य्‌धूं्त । इच्छतिं। इन्द्ॉंय । इन्दो 


इति ! परि । स्व ७ २॥ 


पएृदाथेः---( जरतीमिः )' प्राचीनामिः ( ओषघीमसिः ) 
लतामिनिर्मित: ( शकुनानां, पर्णेमिः ) उन्चनतिशीलजनानां 
नभोयानादिविमानेः ( कार्मारः ) शिल्पिनः ( अधश्ममिः, द्युभिः) 





श््डे हि ४ 
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बज़ादिशखस्रेः ( हिरण्यवंत ) ऐश्वस्येवन्त राजानम्‌ ( इच्छति ) 
वा।च्छति ( इन्द्राय ) उत्तेशन्थैवत्त राज्षे ( इन्दो ) है प्रकाश- 
स्वरूप परमात्मन्‌ ! भवांन्‌ ( परि, खव ) आभेषेकह्ेतुमवतु ॥ 


पदार्थ--( भरतीभिः ) प्राचीन ( ओपीमिः ) ओपधियों से 
निर्मित ( शकुनानां, पर्णमि; ) उत्नतिशील पुरुषों के नभोयानादि विमानों 
द्वारा ( कार्मीर: ) शिल्पी लोग ( अव्मभि), द्भिः ) दीप वाले पत्ादे 
शर्त्रों से ( हिरण्यवन्त ) ऐशर््य वाले राजा की ( इच्छन्ति ) इच्छा करते 
हैं ( इन्दो ) हे भ्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! आप ( इन्द्राय ) उक्त पेखस्ये- 
सम्पन्न राजा के लिये ( परि, स्तर ) अभिषेक का कारण चर्ने ॥ 


भावाथ--जो राजा दीमिवाले अख़शखत्र तथा विमानादि द्वारा 
सर्वत्र गतिशील होता है वह परमात्मा की कृपा से थी उत्पन्न शेता है, या 
यों कहो कि पृर्रैकृत प्रारब्ध कर्मों के अनुसार परमात्मा ही प्रेंसे राजा को 
अभिषिक्त करता है ॥ 

वारूह ततो भिपगुपलप्रत्षिणी नना । - 


॥ 6 


नानश्रियों वसूयवो5सु गा इव तस्थिमेन््रयिन्दीं परिंखव॥३॥ 


॥ 
नानांइवियः । वसु(यववः । अनु । गाः'ईव । तरिथिम । इन्द्रॉय ! 
इन्दो इंतिं | परिं। खूब ॥ ३ ॥ । 

पदार्थ:--( कारु;, अहं ) अहं शिल्पविद्याशक्ति . दधामि 


( ततः ) ततंश्र ( मिषंक्‌ ) चिकित्सको5पि सेवतुमहोमि ( नना) 


१ 

। 
कारुः | अहँ । ततः । पिषरू | उपलडष्प्रप्तिणीं । नना । 
नम्ना च मे बुद्धि: सत्र यथेष्ट गमीयतुं शक्या ( उपलप्रक्षिणी ) 
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संस्कर््नी ममबुद्धिमी मन्दिराणां निमोतारमपि शक्कोति 
कतुम्‌ ( नानाधियः ) एवं नानाकमवन्तों मड्डावाः ( वसुयवः ) 
ऐश्वर््य कामयमाना विद्यन्ते, वर्य च ( अनु, गाः ) इन्द्रिय इृत्तय 
इवोंचावचविषयगमनशीलाः (तस्थिम) स्मः, अतः (इन्दो) 
हे परमात्मन्‌ ( इन्द्राय.) परमैश्वयीय मदबतति ( परि,रूव ) 
प्रवाहय ॥ 


... पदार्थ---( कार; जहईै । में शिल्पविद्या की शक्ति रखता ( तत्त+ ) 
पुनः ( मिपक्‌ ) वेद्य भी चन सकता हू ( नना ) मेरी बुद्धि नम्न है अथीव्‌ 
में अपनी बुद्धि को जिधर लहूगाना चाहूं छया सकता हूं ( उपलगप्रक्षिणी ) 
पाषाणों का संस्कार करने वाली मेरी वाद्ध मुझे मन्दिरों का निर्माता मी 
पनासकृती है, इस प्रकार -( नानाधियः ) नाना कर्मों- वाले मेरे भाव 
(.वप्ुयच ) जो ऐस्वय्ये को चाहते हैं वे विद्यमान हैं, हम छोग ( अनु, गा! ,) 
इन्द्रियों की दत्तियों के समान ऊंच भीच की ओर जानेवाके ( तस्थिम ) हैं, 
इंसालेये ( इन्दों ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! हमारी दत्तियों को (इन्द्राय ) 
उचखरय्य के लिये ( परि, स्तर ) पिवराहित करें॥ ,. . 


भावाथ--स मत में परमात्मा से उच्चोदेश्य की प्रार्थना कीगई है 

कि है भगवन ! यद्यपि मेरी बुद्धि मुझे कवि, बैथ तथा शिल्पी आदि नाना 

भावों की ओर लेजाती है तथापि आप ऐश्वय्यप्राप्ति के लिये मेरे मन की 
मेरणा करके सुझे उच्चैखय्य की ओर भेरित करें। 

रमेशचन्द्रदतत तथा अन्य कई एक यूरोपियन भाष्यकारों ने इस 

पत्र के यह अथे किये हैं कि में कारू अयांव सूत बुननेवाला हूँ, मेरा पिता 

बेध और मेरी माता धान कूटती है, इस प्रकार नाना जाति वाऊे हम एकही 

परिवार के अंग हैं, इससे उन्होंने यह सि किया है कि वेदों में ऋत्मणादि 


पणों का वर्णन नहीं, अस्तु-इसका हम बिस्त[रपृवंक खण्डन उपसंहार 
मेंकरंगे॥ . . हे 


'हमरटाापहारपराबर ००१ रण कृपा मटमाडा० ३८र०मययटमा कर, 
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अशो बोन्हा सुर रथ हसनामुपरमंत्रिणः। शेपोरोम॑ण्प॑ती 
भेदो वास्न्मिंदुक इच्छवीद्येन्दों परिसव ॥४॥२५॥ 





अश्ः । वोरहा । सुख । रथें। हसनां। उपअमंत्रिणः । शेप । 


। भेदी । वाः । इत्‌ । मंडूकः । इच्छति । 


इन्द्राय । इन्दो इतिं । पर । खब॒ ॥ ४ ॥ 


पदाथः---( अश्वः ) क्षणन सर्वन्र व्यापनादश्वों विद्युत 
( बोकहा ) सर्वपदार्थ प्रापयिता ( सुख ) सुखद ( रथं ) यथा 
गति .( इच्छति.) कामयते ( उपमंत्रिणः ) यथा मंत्रिजनः 
( हसना ) आहल्हादजनक क्रियां वाऊछति ( मेड़कः ) यथा 
वा मण्डनकती ( वारिति ) वरणीयवस्तु वाऊचछति ( झ्षपः ) 
यथा सूर्यप्रकाशः ( रोमणबन्तो, भेदी ) प्रकृतेः पत्येक पदार्थे 
विभागमिच्छति, एवं हि योग्यतामनुसृत्य विभागमिच्छन्‌ (इन्दो ) 
हे परमात्मन्‌ू ] ( इन्द्राय ) योग्य राजानं ( परि, ख्र्र ) 
अभिषिद्य.॥ । । 


पदा्ु--( अश्वः ) / अच्जुतेडप्वानमित्यश्व३ ” निरु०. १ । १३। 

५ न्न्जो शीघ्रगामी होकर अपने मांगों का अतिक्रमण करे उसका नाम 
' अश्व ” है, इस प्रंकार यहां अश्व नाम विद्युत का है ( बोरूदा) सब 

पदायो को प्राप्त कराने वाल. वा प्राप्त होने वाछा विद्युत जिसमकार ( रथे) 
गति को ( ३चछाति ) चाहता है, जैसे (उपमंत्रिणः) उपमन्त्री छोगें (हसनां) 
आंह्वादर्जनक क्रिया की इंच्छा कंरते हैं, जेसे ( महक! ) “ मेडयतीति 
मण्डेंकः ” 5 मण्डन करने वाला घुरुष ( वारिद) वरणीय पदार्थ की ही 
इच्छा करता है, जैसे ( शेप) ) सूस्थ का प्रकाश ( रोमणवन्तों ) भक्ति के 
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न 
प्रत्येक पदार्थ में ( भेदी ) विभाग की इच्छा करता है, इसी प्रकार योग्य- 
' तालुसतार विभाग की इच्छा करते हुए ( इन्दो ) हें प्रकाशस्वरूप परमात्मत ! 
आप ( इन्द्राय ) ऐश्वस्येसम्पन्न राजा को ( परि, सब ) अभिषिक्त करें ॥ 


भावा्---“त्र का अर्थ स्पष्ट है, यहां यह लिखना अनृपयुक्त नहीं 

कि इस मैत्र के अर्थ सायणाचार्य्य तथा आजकर के कई एक वैदिक श्ञाना- 
हा खुल पी प 4 छा अक आ ३ 

मभिमानियों ने अत्यन्त निन्दित किये हैं जो ऐश्वर्य्य प्रकरण से कोई सम्बन्ध 
नहीं रखते, उनका हम विस्तारपूषेक खण्डन उपसंहार में करेंगे ॥ 


इति द्वादशे।्रशततमंसूक्तं पंचविशोवर्गश्र समाप्त: । 
यह ११२वां घूक्त और पचीसवां वर्गे समाप्त हुआ । 
जा 34 ७ के आार्शत 


अथ एकादशर्चस्थ त्रयोदशोत्तरशततमस्थ सूक्तस्षः- 
१-११ कश्यप ऋषिः॥ पवमानः सोमो देवता ॥ हन्दः 
१, २, ७ विराद्‌ पडूक्तिः । ३ भुरिक्‌ पडुक्ति! ४ 
पदूक्ति:। ५, ६, <-११ निचृत्‌ पहतक्तिः ॥ 
पञ्चमः खरः | 
अथ प्रसड्भसंगत्या राजधर्मो निरूप्यतेः-- 
अब प्रसंग संगाति से राजधर्म का निरूपण कंरते हैं।- 
शरयेणावति सोममिंदः पिवतु वृत्रह्म । 
: चले दर्धांन आत्मनि के 
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शयणाप्वति । सोम | इन्द्र; । पिबत | व्त्नपष्हा॑ । बढ़े । 
दधानः | आव्मनिं। करिष्पनू । बी4 । महत्‌ । इन्धाय | 
इन्दो इतिं । परिं । खब ॥ १॥ 





पद4ः--( शर्यणावति ) करमयोगिने (सोम ) ईश्वरा- 
नन्‍्दे ( इन्द्रः ) परमैश्वथ पाप्स्यनू राजा ( पिबतु ) पितरेत, 
स राजा ( दृत्रह्म ) शन्रुरूपमेधान्नाशयतिं (ब्ल, दधान३) बे 
धारयनू ( आत्मनि ) स्वस्मिन्‌ ( महत, वीय ) अति बल 
5 पु कप 
( करिप्यन्‌ ) उत्पादयन्‌ राज्याहों भव्रति ( इन्द्राय ) ईहशे राज्ष 
( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! भवात्त्‌ ( परि,व्र 
४ 
अभिषेकह्ठेतुभवतु ॥ 
«. पदाध--५ शर्यणावाति ) कर्मय्रोगी में ( सोम) ईश्रानन्दरूप 
( इन्द्रः ) / इन्द्तीतीन्द्रः !>्परमैश्वय्य को प्राप्त होने चार राजा ( पिवतु ) 
पान करे, बह राजा ( दुन्नह्म ) शन्रुरूप बादलों के नाश करने वाल्म होता 
है ( वलं। दधानः) वल-को धारण करता हुआ और (आत्मनि ) अपने आत्मा 
में ( महत, वीर्य ) बढ़े वछ को ( करिष्यन ) उत्पञ्न करता हुआ राज्यपद के 
योग्य होता है ( इन्द्राय ) ऐसे चल वीर्य सम्पन्न राजा के छिये ( इन्दों ) 
है प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ | आप ( पारि, सब ) राज्या/भिषेक का निःमित्त बनें ! 


भावाथ---स मैच का भाव यह है कि जो राजा .कर्मयोगी तथा 
की 


शानयागरिय। के सदुपदेश से ब्ह्मानन्द पान करता है वह राजा बनने योग्य होता 
हैं, है परमात्मन | ऐसे राजा को राज्यामिपक से अभिषिक्त करें ॥ 


आ पंवरर दिशां पत आजकात्सोम मीढद्वः । 
* ऋतुवाकिनसत्पेन श्रद्धयां तपसा सुत इन्द्रायेन्दो परिखव ॥थ। 


- ॒ लू & 


कु 
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आ | पवस । दिशा। पते । आजीकात्‌ | सोम-। सीढ़वः । 
ऋतथाकेन॑:] सत्येन । श्रद्धयां । तपसा | सुतः । इस्ाय । 
इन्दो इति | प(१३ | सब ॥ २॥ 


पृद!थेः---( सोम ) हे सोमस्वभाव ( मीढ़वः ) कामगप्रद |: 
( दिशां, पते ) सबब्यापक परमात्मन््‌ ! भवान्‌- ( आजीकात ) 
सरलता भावेन प्रजातु( आ, पवस्व) पवित्रतामुत्पादय (ऋतवाकेन, 
सत्येन ) वाकूसत्यतया ( श्रद्यया ) श्रद्यय च ( तपसा ) 
तपंलता च ( मुतः ) यो राज्याईः तस्मै ( इन्द्राय-) राज्षे ( परि, 
सूव ). अभिषेकहवेतुर्भवतु ॥ 


पदार्थ---( सोम ) हे सवोत्पादक ( पढवः) कामग्रद (दिशा, पते) 


सर्वव्यापक परमात्मद ! आप ( आर्मीकात्‌ ) सरलभाव से पजा में ( आ, 
पब्स्व ) पविन्ता उत्पन्न करते हुए ( ऋतवाकेन, सत्येन ) वाणी के सत्य से 
( श्रद्धया, तपसा ) श्रद्धा दग्श तप से ( सुत३ ) जो राज्याभैषेक के योग्य 
है, ऐसे ( इन्द्राय ) राजा के लिये ( इन्दो ) है प्रकाशस्व॒रूप' परमात्मत | 
आप ( परि, स्तर ) राज्याभिषेक का निमित्त बने ॥ है 


भावार्थ-इस मंत्र का आशय यह हैं कि जो राजा सरल भाव से 


प्रजा पर शासन करता हुआ श्रद्धा, तप तथा सत्यादे गुणों को धारण 
करता है ऐसे कर्मशीऊ राजा के राज्य को परमात्मा अटल बनाता हैं ॥ 


पजन्य॑वृद्ध मह्दिष॑ त॑ सूर्यरय दुहितार्भरत्‌ । 
तें गधा: प्रत्यंगृरणन्तं सोमे रसमादघुरिन्द्रयिन्दों परि लव।३। 





पजन्य॑द्ध। महिषे। त॑ । सूर्वस्य । ृहिता । आ। अमर 
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० पक ९. । 


त॑ । गंधरवाः । प्रति । अगृग्णन्‌ । ते । सोमे । रसे । आ। 
अदधः । इन्द्रीय । इन्दो इंतिं | परि। खब ॥ १ 


पदाथः--( पजन्यवृछं ) यो गम्भीरघटेव बरद्धि प्राप्तः 
( सूर्य्यस्य, दुहिता ) युछोकपुत्री श्रद्धा (तं) उक्त गुण 
संम्पन्त ( महिष ) पूजाह राजाने ( आभरत ) ऐश्वयंगुणैः 
प्रयति ( त॑ ) त॑ राजान॑ ( गंधवीः ) गानवेत्तारः ये च ( प्रति, 
अग्भृणन्‌ ), प्रत्येक भाव ग्राहका: ( त॑ ) तमीश्वरभावात्मक 
रसे ( सोमे ) जगदुत्पादके परमात्मानि ( रसं ) यो रसस्तं 
( आदधुः ) घारयन्तः ( इन्द्राय ) पुर्वोक्त राजाय गायन्तु ( इन्दो ) 
हें परमात्मन्‌ ! ( परि, स्व ) राजामिपेक हेतुभवतु भवान्‌ ॥ 


पृदाथू---( पजन्यद॒द्ध ) सघन घटा के समान हृद्धि कोगान्त 
( सूर्यूस्य, दुह्िता ) झुछोक की पुत्री श्रद्धा ते ) उक्त गुणसम्पत्न ( महिपे ) 
पूजायोग्य राजा को ( आभरव ) ऐश्वय्येरूप गुणों से भरपूर करती है (ते ) 
उप्त राजा की ( गन्धवाः ) गानविद्या के वेचा जो ( प्रति, अश्वश्णन ) भपत्येक 
भाव ग्रहण करने वाले हैं ( सोमे ) “४ सूते चराचरअ्षगदिति सोमः /८ 
जो सम्पूण संसार की उत्पात करे उध्तका नाम यहां “स्लोम ” है ( ते, रस ) 
उक्त परमात्मा विषयक रस को ( आदधु३ ) घारण करते हुए गन्धर्व लोग 
( इन्द्राय ) उपयुक्त ग्रणसम्पन्न राजा के लिये गान करें ( इन्दो ) हे प्रकाश- 
स्वरूप प्रमात्मन्‌ ! आप ( परि, ख्त्र ) ऐसे राजा के लिये राज्यामिपेक 
का निमित्त बनें ॥ 


भावाथे--हप्त मैत्र का भाव यह है कि श्रद्धायुक्त राजा ही 
ऐश्वस्यैशाली होता और परमात्मा उसी को राज्याभिषेक के योग्य बनाता 
है अथोत्‌ आस्तिक राजा ही अटल ऐश्वय्ये भोगता है अन्य नहीं ॥ 
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ऋत॑ वर्दन्ततलुम्न सं वर्दन्त्सत्यकर्मन्‌ । | 


श्रद्धां वर्दन्‍्त्सोम राजन्धान्रा सोम परिष्कृत इन्द्यिन्दो परि रखूव। ४। 
ऋते | वर्दन्‌ । ऋत॒उ्ुम्न | सत्य । वर्दव । सत्यककर्मन्‌ | । 
अदा । वर्दय्‌ । सोम ।राजद । धात्रा | सोम ।पहिंकृतः । | 
इन्द्रांय । इन्दो इति । परिं । खब ॥ ४ ॥ 


पक +पकारकमेक-.3५++०५५ 


पदा4ः---( ऋत॑, बदन ) यज्ञादिकमुपद्दिन्‌ * 
हे यज्ञकमज दीपत्या दीप्तिमन ( सत्ये, वदन्‌ ) सत्यभाषणशील: 
(सत्यकमन््‌ ) सत्यतामनुर॒त्य कमंक्ता (राजन) हे राजन ! भवात्र्‌ 
( श्रद्यं, वदन्‌ ) अ्रद्यमुपादिशन्‌ू ( सोम ) हे सोस्यस्वभाव 
( धात्रा ) संसारधारकेण ( सोम, परिष्कृतः ) परमात्मना 
शोधितोभवान्‌ ( इन्द्राय ) इत्थ॑भृताय. राज्ष ( इन्दो ) हे प्रकाश- 
स्वरूप परमात्मन्‌ ! ( परि, स्तत्र ) अभिषेक हेतुरबेतु ॥ : 


पदाथे---( ऋते, बदन ) यज्ञादिकों का उपदेश करतें हुए ( ऋव- 
धुस्म ) यज्ञकर्मरूप दीप्ति से दीप्तिमान्‌ ( सत्ये, बदत्‌ ) सत्य भाषण करने 
पाऊछे ( सत्यकर्मच ) सत्य के आश्रित कर्म करन बाड़े ( राजन ) हे राव! 
आप ( श्रद्धां, बदन ) श्रद्धा का उपदेश करते हुए ( सोम ) सोम्यलदुप 
युक्त ( घात्रा ) संसार को धारण करने वाले ( सोम, परिष्कृतः ) परमात्मा 
से परेष्कार किये गये (इन्द्राय राजा के लिये (इन्दो ) हें परमात्मव * आप 
( प्रे,स्रव ) राज्याभिषक का निममत् बनें ॥ 


भावाथ---जो स्वर्य यज्ञादि कम करता, ओरों को यज्ञदि कर्म करने 
का उपदेश करता, सत्यमापण और सत्य के आश्रिन कर्म करने वाले राजा 
के राज्य को परमात्मा अठल बनाता है ॥ 


श्श्प्‌ 2 
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| सत्यमुग्रस्प बृहतः से सवन्ति संखवाः । 
। से य॑न्ति रसिनो रसाः पृनानों बहांणा हर इन्द्रैयिन्दो परिं सव५-२६ 


| सत्यं5अग्रस्य । बृहतः । से । स्वाति । संउखवाः । से । यंति 


रसिनः । रताः । पुनानः | बह्मणा । हरे । इन्धांय | डर दो 
| इतिं । पारिं । खब ॥ ५॥ 


ह.] 


। पदार्थ:---( सत्यमुग्रस्य बृहतः ) संग्रामे सत्याश्रयणान्म- 
| हृतः यस्य पुरुषस्य ( संस्रवाः )-सत्यता स्रोतसा बहनि ख्रोतांसि 
| ( संख्रवान्ति ) स्थन्दन्ते (रासन: ) रसिकस्य ( रसा; ) रसाः (सं, 
। यंति ) ये साधु भ्राप्नुवन्ति ( बह्मणा ) वेदवेच्रा यः ( पुनानः ) 

पावितः ( हरे ) हे हरणशीर ( इन्दों ) अकाशस्वरूप परमा 
त्मनू ( इन्द्राय ) ईहशे राज्े ( परि, स्तर ) अभिषकहेतमव ॥ 








पदथ---( उग्रस्य, सत्य, दुह्तः ) संग्राम में सत्यता होने से घढ़े हुए 
जिस पुरुष के ( सस्ता ) सत्यरूप स्रोत से अनेक सत्य के प्रचाह ( श, 
सतव्ान्त ) वह रहे हैं ( रासिनः ) रसिक पुरुषों के ( रसाः ) रस ( सं,यन्ति ) 
जिसको सल्ीभांति भाप्त होते हैं ( ब्रह्मणा ) वेदवेचा विद्ान्‌ से ( पुनान; 
जा परविन्न किया गया है ( इन्द्राय ) ऐसे राजा के लिये ( हरे ) हैं हरण- 


शौर ( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! आप ( परि,स्व ) राज्याभिपेक 
का निमित्त बनें ॥ 





भावाथे--जेदवेचा विद्वान से शिक्षा पाया हआ जो राजा अपने 


सत्याद धमा का त्याग नहीं करता उसका राज्य अवश्य “व चरस्थार्यी 


हाता आर वह सांसारिक अनेक रसों का भांक्ता हता हैं ॥ 
शक शा०<२- का पाजवतान्थ जावाट१-०८-धयजरतरएपा नकए-? भर पापपमा ताज कआकटलपन्‍माकारलाका, 
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मिथ भर की पलक नक 
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- अब पेर्य्यनिरूपण के पश्चात्‌ मोक्षधर्म का निरूपण करते हैं:- 
यत्र जह्मा पैवमान छंदश्यां वा वर्॑च्‌ । 
ग्राव्णा सोने महीयते सोमेनावन्दं जनयन्निन्द्रयिन्दो परिसूव। 








४००७० | 


यत्र । जह्मा । पवमान । उन्दस्योँ । बार्च । व्‌ । आ्व्णा। 
सोमें। महीयतें । सोमेंन । आउनन्द । जन्य॑न्‌ । इस्दराय । 
इन्दी इते | पर । खब ॥ ६॥ 

"पद --( यत्र ) थस्‍्यां संनन्‍्यासावस्थायां ( ब्रह्मा ) 
पेंदवत्ता विन ( छन्दस्थां, वाचं, बदन ) वेदबाचं वणयन्‌ 
( आव्णा ) चित्तबृत्तिनिरोधेन ( सोमे ) परमात्मनि ( महीयते ) 
मोक्ष पूज्यपदं ूमते ( सोमेन ) सोमस्वभावेन ( आन्दं, जन 
यत्र्‌ ) आनन्दमुत्पादयन्‌ यस्तस्मै ( इन्द्राय ) योगीन्द्राय संन्या- 
सिने ( इन्दो ) प्रकाशस्वरूप (प्वमान ) स्वेब्यापक ( परि, स्व ) | 
सज्ञानन पृर्णामिपक करोत ॥ 


पदारथ---( यन्न ) जिस संन्‍्यासावस्था में ( बह्मा.) वेदवेत्ता वि- 
दीन ( छन्दस्पां, वाचे, वदन ) वेदविपयक वाणी का वर्णन करता हुआ 
( ग्राव्णा ) शुणातीतिग्रावा -तेन आठणा, चिंचद॒त्ति निरोधेनचित्तति- 
निराध द्वारा ( सोमे ) सोम्यस्वरूप परमात्मा में ( महीयते ) मोक्षाखूय 
पज्यपद को छाम करता है ( सोमेन ) सोमस्वमाव से (-आनन्द, जनयन ) 
आनन्द को छा करनेवाले ( इन्द्राय ) योगेन्द्र संन्‍्यासी के लिये ( पषमान) 
सबकी पत्रिच्र करने वाले ( इन्दों ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मव ? आप ( पारे, 
सत्र ) अपने ज्ञान द्वारा पूर्णामिषेक करें ॥ हर 

भावाथ-..-हस मंत्र का आशय यह है कि वेदवेचा विद्धान सेन्‍्या- 


जलन नन्‍ीखिलननील 
व्यय मानना “ 
'हक्‍णणमब-+नज खाना 
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सावस्था में बेदरूप वाणी का प्रकाश करता हुआ अ्थांव वैदिकर्रम का 
उपदेश करता छुआ चित्तत्तिनिरोध द्वारा परमात्मा में लीन होकर इत- 
स्ततः विचरता है वह सब के पवित्र करनेब्राछा होता है, हे परमात्मन्‌ ! आप 
ऐसे संन्यासी को पूर्णाभिषिक्त करें ॥| 

यत्र ज्योतिरजल यरिमेल्लोके स्वा्टित । तस्मिन्मां पेंहि 
पवमानासतें छोके अध्षित इन्द्रॉयेन्दो परिखव ॥ ७॥ 
यत्र॑ । ज्योति: । अजसे । यस्मि्‌ । लोके । स्वः | हिते । 
तस्मिन्‌। मां। वेहि। परमान । अरूतें। लोके । अक्षिते । 
इन्द्रांय । इन्दो इति । परिं। खव॒ ॥ ७ ॥ 


कु 


पदाथः--(यन्र) यत्र मोक्ष (अजस््न, ज्यातिः) सतत ज्योतिः 
भ्रकादते ( यस्मिन्‌, छोके ) यन्न ज्ञाने च ( स्व, हित॑ ) केवल 
सुखमेव ( तरिमिन्‌, अम्त ) यत्रामृतावस्थायां ( अक्षिते ) बुडि- 
क्षयरहितायां ( पवरमान ) हे स्वस्थ पावयितः ( मां,घेहि ) मां 
निवासयतु ( इन्दों ) हे प्रकाशस्वरूपः ( इन्द्राय ) उक्त ज्ञान- 
योगिने भवानू ( परि,ख्॒व ) पृर्णामिषेक हेतुरस्तु ॥ 


पदाथ---( यत्र ) जिस मोक्ष में (अजस्स, ज्योतिः) निरन्तर ज्योति 
का प्रकाश होता तथा ( यस्मिन्‌, छोके ) जिस ज्ञान में( स्व, द्वित )छुख ही 
सुख होता है (तरिमिन, अम्रते ) उस अमृत अवस्था में ( आप्लति ) जो रद्धि 
तथा क्षय से रहित है ( पवमान ) हे सब को पवित्र करने वाले परमात्मत 
( मां, घेहि ) सुझे रखें ( इन्दो ) हे श्रकाशकस्वरूप परमात्मद्‌ ( इन्द्राय ) 
उक्त ज्ञानयोगी के छिये आप ( पारे, सत्र ) पूर्णामिषेक का कारण बनें ॥ 


भादाधु---हख मैन में यह प्रायेना कीगई है कवि हे परमात्मत ! ज्ञान 
<्हरसमशट+धजप्००॥।+रानकामा ०2९ करना "बना कालकासाा पापा नमकाकनपाननाम 
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इक, हर कक सर है. ० 
गी तथा कमयोगी के लिये सहुपदेशरूप वाणी प्रदान करें और दृद्ध 


तथा क्षय से रहित अस्त अवस्था प्राप्त करायें जिससे वेदरूप वाणी का 
ज् पु ७.4 ० |+ आओ कप छः 
पकाश हो आर आप अपनी हूपा से ज्ञानयोगी को अभिषिक्त करें ॥ 


यंत्र सजा वैवस्वतो यज्रांवरेध॑न दिवः । 
पत्रामूयहतीरापस्तत्र मामम्ते कृधीन्रयिन्दों पर्रिकत ॥ ८ ॥ 










पत्र । राजां । वेवस्वृतः । यत्र | अवरेर्धने । दिवः | यत्र। 
>४7। यहरतीः । आएप॑ः | तत्र | मां। असर्ते। कृषि । 
। इन्दो इति । परे । खब॒ ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:---( यत्र ) यस्थामवस्थाया ( वैवस्वतः, राजा ) 
ऊाछ एव राजास्ति ( यत्र, अबरोधनं, दिव:.) यत्राह्नो रात्रेश्व 
पशीकरणस्नू ( यत्न, अमृः, यद्वती', आपः ) यत्रोक्ताध्यात्मिक ज्ञा- 
, थे बाहुल्‍थ॑ ( ततन्र ) तर्सिन्‍्पदे ( मां ) मां ( अस्तं, कृधि ) 
अझत करोतु ( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! सवानू 

०३ ० ८५ ० हि 

( इन्द्राय) उक्त ज्ञानयोगिने ( परि, खब ) पूर्णाभिषेकहेतुर्भवतु ॥ 

पदार्थ--.-( यत्र ) जिस अवस्था में ( वैवस्वत्;, राजा ) काल ही 
राजा है ( यत्र, अवरोधनं, दिवः ) जहां दिन तथा रात का वशीकरण है 
( यत्र, अमूः, यहती+, आप; ) जहां उक्त आध्यात्मिक ज्ञानों का वाहुल्य हे 
/ न) उस पद में (मां) मुझको ( अस्त, कृषि,) अप्ठत बनाओ, 
| इन्दो ) हे मकाइस्वरूप परमात्मन्‌! आप ( इन्द्राय ) ज्ञानयोगी के लिये 
( परि, स््र ) पूर्णाभिषेक के निमित्त बने ॥ । 

भावा4--..हस मंत्र का भाव यह है कि परमात्मा ज्ञानयोगी को 
सत्य तथा अन्त के निर्णय में अभिषिक्त करता है अर्थाव्‌ ज्ञानयोगीरूप 
+ 7 पक करन न कप यमन पक मनन कस 5 न «मल 2 मजण ज 4 3 
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ननजजनने उन्‍चथज इटब- “ज>-5 2 5 अन्‍फन अजजन ह अल 
ने जज नण अिडजल २४६ अलल 3 जल पं, 


| राजा सा तथा अनंत को निर्णय करके अपने "ंववकरूप राज्य का अठछ 
$ बनाता है ॥ * 


| यत्रांलिकाथ चरंणं त्रिनाके तिदेवे दिंवः ।.|“*«| 

| छोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र माम रत कृषीदययिन्दों परिखव।$। 
| यत्रे । अनुष्का । चरंण॑ । त्रिधनाके । त्रिददिवे । दिवः । 

| लोकाः । यत्रे । ज्योतिष्यंतः । तत्र । माँ । अमते । कृषि । 

| इन्दॉप । इन्दो इति । पहरिं। लव ॥ ९ ॥ 
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पदाध;--( जिनाके, त्रिदिवे, दिवः ) ज्ञानसम्बन्धि रवर्गे 
| लोके ( यत्र, अनुकामं, चरणं ) यत्र स्वेच्छया विचरणं ( यत्र, 
| ज्योतिष्मन्तः ) यत्र केवलज्ञानमव ( छोका; ) दृश्यत ( तत्र ) 
| तन्न पदे (मां ) मां ( अमन ) मोक्षसुखभागिन ( क्ृधि ) 
| करोतु ( इन्दो ) है प्रंकाशस्वरूप ! भवान्‌ ( इन्द्राय ) उक्त 
। ज्ञानयागैन; ( परि, स्रव ) पृ्णोमिषेकहेतुभबतु ॥ ेु | 
॥ हे - है ई 

८ पदारथ--- चिनाके, त्रिदिवे, दिव। ) ज्ञानरूप स्दर्गलोक में ( यत्र, । 
| अनुकाम, चरण ) जहां स्ेच्छानुतार विचरण होता है ( यत्न ) निसमें 
। ( ज्योतिष्मन्त+ ) केवल ज्ञान ही का ( छोक्का। ) दर्शन है ( तन्न ) वहां (मां) | 
॥ पुशकां ( अस्त ) मोक्षसुख का भागी ( क्रधि ) करो ( इन्दों ) हे प्रकाश- | 
स्वरूप परमात्मन्‌ | आप ( इन्द्राय ) ज्ञानयोगी के लिये ( परि, सब ) पृणा- | 
| भिषेक का निमिच बने 8, । 

| 


भावाथ---..मुक्त पुरुष मु'क्त अवस्था में अन्याहतगति होकर वि: 


$ चरता दे अर्थात्‌ उसको उस अवस्था में किसी प्रकार का वन्धन नहीं रहता, 
'...3>मका-क भा +5 पा; १-२ सशथक- ५» >आात ऊना ८०:२३३४५६ ३७० :मालया९- ३7 >्ाइनमफ उक्त फ-<..० फपबााछ८5 ०२६ 0८.५ + 5 कप दाफमट"-तवकाम+-रफनप: अप टरजापड लग" चमक “72काकाता- 
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या यों कहो कि वह स्वतंत्रतापूत्रिक ईव्वरीय सत्ता में सम्मिलित होता है, हे 
परमपिता परवात्मद ! आप ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी को अभिषिक्त के 





पह अवस्था प्राप्त कराये ॥ 
यत्र कार्मा निकामाश यत्र अररस्य विशष्व॑प॑म । 


कप 


छा व यत्र तूप्तिश्न तत्र पामझते कथपीन्दरयिन्दों परिं व ।१०। 


पत्र काम्ताः। निः:कामाः । चे। यत्र | क्स्य॑ । विष्टपँ । 
खा | व्‌ । यत्र । तू! । च | तत्र | मां । अझते। कृषि । 
श्हाॉय |. इन्दा इंति | परि। स्त्र ॥ १० ॥ 


पदाथः---( यंत्र ) यास्मिन्‌ ( कामाः.) सर्वकामाः ( नि 
कामाः ) निष्कामाः क्रियन्ते (च ) तथा च ( यत्न, वध्तस्थ ) 
नेत्र अह्मज्ञानस्य ( विष्टप ) सर्वोप्युच्चपद्मास्ति ( स्वधा ) अमृत्त 
चारित ( तृप्ति, च ) तथा तृप्तिश्च (तत्र ) तत्न स्थाने (मां) | 
मा ( अज्ततत, कृधि ) मोक्षपद्मागिन करोत ( इन्दो ) है प्रका- | 
रस्वरूष परमात्मन्‌ | मवात्न (इन्द्राय) ज्ञानयोगिने ( परि,ल्व ) 

पूर्णाभिषेकहेतुमबतु ॥ 

पृदर4--६ यज्र, काम; ) जहां सब काम ( निकामाह ) निष्काप | 
किये जाते हैं (व ) और ( यत्र ) जहां ( अध्नस्य ) अह्मज्ञान का ( विह॒प ! 
साध पद है ( यत्र ) जहां ( स्वथा ) अमृत ( च) और उससे (तृप्तिश्च) 
एप्ति है ( तत्र ) वहां ( मां ) मुझको ( अम॒र्त, कृधि ) मोक्षपद्‌ भाप्त करायें 
६ इन्दो ) हे परमात्यत्‌ | आप ( इन्द्राय ) ज्ञानयोगी के ( पारे, खब ) पूर्णा- 
मिपेक का निमित्त बनें॥ अपन, 

भावार्थ--हे परमात्मव ! जो ब्रह्मज्ञान का उच्च है आर जहां 
7+2-+क०+-क००- >> >म ०... हा '--+>असममम-+-->जककनीना+ तन पीयक++--+>फिक०नननगी ननन७७+3«3५3»५.«ाकन पक 
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नविविमिशिशभनिविवन नकद ननद न शनक कक सम अजय थे आय भा करारा रा 


स्रधा से दि होती है वह मोक्षरूप सुख मुझे प्रदान कीजिये, या यो कहो 
कि वह सुक्ति सुख जिससे एकमात्र ब्रह्मानन्द का ही अनुभत्र होता है 
अन्य विषय छुख आदे जिस अवस्था में सब तुच्छ होजाते हैं वह झुक्ति 
अबस्था सुझे प्राप्त करार्य ॥ 
यत्रानन्दाश्र मोदाश मुर्दः प्रमुदु आसते। ' 
कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममुर्ते- 
कृषीरद्रयिन्दों परिलव ॥ ११ ॥ २७ ॥ 
यत्रे । आध्नन्दाः । च | मोदाः। च। झुदः । प्रश्मुदः। | 
आसंते । कामस्य | पन्ने । आप्ताः । कामों: । तन । माँ । 
अमृर्त | कृषि । इच्धांय । इन्दों इति। पहिं । खब॒ ॥ ११ ॥ 
पृदथः---( यज्न, आनन्दा:, थे ) यत्र आनन्दा; सन्ति 
( मोदाः, च ) मोक्षश्रास्ति ( मुदः, प्रमुदः ) आनान्दितों हर्पि- 
| तइच मुक्त पुरुषों ( आसते ) विराजते ( कामस्य, यंत्र, आप्ताः, 
| कामाः) यत्र च कामनावतः सर्वेकामाः प्राप्ता: ( तत्र ) तस्यां मोक्षा- 
वस्थायां ( मां, अस्त, कृधि) मां सोक्षसुखभागिन करोत्ु (इन्दो) 
है भकाशस्वरूप ! भवान्‌ ( इन्द्राय ) ज्ञानयागिने ( परि, सूव) 
पृ्णोभिषिकहेलुभवतु ॥ 
“ पदार्थ--( यत्र ) जहां ( आनन्दा। ) आनन्द ( व ) और 


( मोदाः ) हर है ( झुद3, च, भमुदः ) और जहां आनान्दित, तथा इर्षित 
मुक्त पु+ष | आसते ) विराजमान होता है ( कामस्य, यनत्न, आपध्ता! कामा।) 
और जहां कामना वाछों, को सब काम प्राप्त हैं ( तत्र ) बहां ( मां ) सुझको 
( अमृत ) मोक्षयुख् का भागी ( कृषि ) करें ( इन्दो ) हे परमात्मच्‌ | आप 
( इन्द्राय ) ज्ञानयोगी के लिये ( परि, रब ) पूर्णामिषेक का निमित्त बने ॥ 
न 








पे +४ब०. 


जा ऑििओओ प++--- 
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,- / भावाथु-८है भगवन ! जिस अवस्था में, आनन्द तथा मोद होते 
चै 


है ओर जहां सब कामनायें पूर्ण होंती हैं वह अवस्था मुझे प्राप्त -करायें, या 
यों कहो कि हे परमात्यव | उस माक्ति अवस्था भें जहां आनन्द ही आनन्द 
प्रतीत होता: है अन्य सब “भाव उस्त समय तुच्छ, होजाते हैं वह मुक्ति 
अवस्था मुग्ने;प्ाप्त हो ॥ ८ 

इति तयोद्शो्िरशततमं सतत सप्रविशोवर्गश्ध समापरेः | 

' यह ११३वआं सूक्त और सत्तायसियों वरी समाप्त हुआ । 


४, ५ ०», - 7० वव्यह2८2उतााल5०..+---- 
थक न्‍ 2 2 2४०7 7 


_.. १-४ कश्यप ऋषि ॥ पवमानः सोभी देवता ॥ 
.. छन्‍्दः-१; २ विराद पृद्ूक्तिः । ३, ४ पढ़ृक्तिः ॥ 
पठ्चमः स्वर ॥ 


अथ भुक्तिश्वर्य: निरूप्यतः--- 


झ 


अब मुक्तपु€ष के एश्वय का नेरूपण करते ६ 


थे इन्दोः पव॑मानंस्थाल पामान्यक्रमीत्‌ | . 
तमाहु+ सुप्रजा इति यरतें सोमा 


| 

! 

। 

अथ चतुऋुचस्य चतुदंशोत्तशततमस्य सक्तस्थ/- 
विंपन्मन इन्दरायन्दों परिं खबर ॥ १ ॥ | 





"| १; । इन्दों: । पव॑मानस्य । अर । पामानि । अक्रमीत्‌ । 
3++७७७-७---+---............00...0ह..0.....््ि तन तल तनमन 


१३६ है 
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तें। आहुः | मुञ्रजाः । इंतिं | यः । ते । सोम । अविपत्‌ । 
मनः । इन्दॉय । इन्दो ईतिं । परिं। खब ॥ ६ ॥ 


पदार्थः---( यः ) यो जनः ( पवमानस्य ) सर्वपावकस्य 
( इन्दीः ) प्रकाशमय परमात्मनः ( घामरानिः ) ज्ञानकर्मोपास- 
नारूपकाण्डत्रयस्थ ( अनु, अक्रमीत ) अनुष्ठान करोति (ते) 
ते जने ( सुप्रजाड, इति, आहुः ) शुभजन्मान कथयन्ति (सोम ) 
है परमात्मन्‌ ! ( यः ) यः पुरुष; ( ते ) त्वयि ( मनः ) चेतः 
( अविधत्‌ ) योजयाति तस्मै ( इन्द्राय ) उपासकाय ( इन्दो ) 
हे परमात्मन्‌ ( परि, स्रव ) ज्ञानगत्या प्रवहतु ॥ 


पृदार्थ---/ यः ) जो पुरुष ( पवमानस्य ) सबको पवित्र करने 
वाले ( इन्दोः ) प्रकाशस्व॒रूप परमात्मा के ( धामानि ) कमें, उपासना तथा 
शानरूप तीनो काण्डों का ( अलु, अकमीद्‌ ) भलेश्रकार अलुप्ठान करता है 
( ते ) उसको ( छुप्रजाई, इति, आहुः ) शुभ जन्म वाल्य कहा जाता है (सोम) 
हे सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ( यः ) जो पुरुष ( ते ) हुम्हारे में ( मनः ) मत 
( अविधव ) लगाता है ( इन्द्राय ) उस उपासक के छिये ( इन्दो ) है 
मकाशस्व॒रूप ; आप ( परे, स्व ) ज्ञानगति से प्रवाहित हों ॥ 

भावार्थ---जो पुरुष कम, उपासना तथा ज्ञान द्वारा परमात्मग्रापत 
का भलेप्रकार अनुष्ठान करता है, या यों कहे कि जब उपाधक्तक अनन्य 
भक्ति से परमात्मपरायण होकर उ्ी की उपासना में तत्पर रहता है तब 
परमात्मा उसके अन्त/करण में स्वसत्ता का आधविर्भाव उत्पन्न करते हैं ॥ 

करें मंत्रकृतां स्तोमेः कश्यंपोदैयनूगिरः । 


सोम नमस्य राजन यो जक्ने 
पीरुपां पतिरिंरयिंदों परिं खव ॥ २ ॥ 


. 
करें । मंत्र:ऋरतों । स्तोमें: । कश्यप । उत्रवर्धयत्‌ । गिर । 
सोम । नमस्य । राजन । यः। जज्ञे । वीरुपों। परतिंः । 
इन्दाय । इन्दो इतिं । पारे। सब ॥ ९॥ 
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पदार्थः---( ऋषे ) हे सर्वव्यापक ( कश्यप ) सर्वहष्ट 
परमात्मन्‌ ! भवान्‌ ( मंत्रक्ृतां, स्तोमैः ) मंत्रानुष्ठानकर्तृणा 
स्तुतियुक्तानामुपासकानां ( गिरः ) उपासनारूप बाचः ( उछ- 
धैयन्‌ ) उन्‍नमयन्‌ उपासक कल्याणं करोतु ( यः ) यः उपा- । 
सकः ( सोम ) सोमस्वभावं ( राजानं ) परमात्मा ( नमस्य ) 
प्रमुं मत्वा ( जज्ञे ) प्रकटों भवति, भवान्‌ (वीरुघां, पत्तिः ) वन- | 
संपतीनां स्वामी अतः ( इन्द्राय ) यः उपासकस्तदर्थ ( इन्दो ) 


हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ( परि, खव ) ज्ञानदारा व्याप्लुहि ॥ 


पदा्थ---( ऋषे ) हे सर्वृव्यापक ( कश्यप ) सर्वाद्रंष्टा परमात्मद ! 
आप ( मंत्रकृतां, स्तोमैः ) स्तुवियुक्त मैत्रानुष्ठान करने वाले उपासकों की | 
( गिरः ) उपासनारूप वाणियों को ( उद्र्घयव्‌ ) बढ़ाते हुए उपासक का 
कल्याण करें (यः ) जो उपासक ( सोम, राजाने ) सोमस्वभाव परमात्मा 
को ( नमस्य ) प्रभु मानकर ( जज्ञे ) प्रकाशित होता है ( वीरुघां, पतिः 
आप बनरपतियों के स्वामी हैं, इसलिये ( इन्द्राय ) उपासक के लिये (इन्दो ) 
दे प्रकाशस्वरूप  परमात्मद्‌ ( परि, स्व ) झनद्वारा उसके हेढय 
मे च्याप्त हों ॥ 





हैं है ्ी ० ले हम ५ 

भावाथु--जों परमात्मा चराचर त्रह्माण्डों कापातें हैं हंसते बह 
शगयोग की. आना कीगई है कि हें परमात्मर * ज्ञानवर्धक बाणियों 
हारा उपासक के हृदय में ड्रान की छाद्धे करें॥ 
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ना गा 


अब मुक्त पुरुष की अवस्था का निरूपण करते ६।-- 
सप्त दिशों नानांस्रयाः सप्त होतार ऋत्िजे: । . 
देवा अदित्या ये सप्तेभिंः सोमामि 
सेक्ष न इच्दराय॑न्दा पार खब ॥१॥ 
| सप्त । दिशें: । नोन/पूर्याः.। सप्त । होतांस । ऋतिजः 
देवाः । आदित्याः | ये। सप्-। तेमिंः | सोम । अभि । खकष । 
| नेः । इन्धाय । इन्द्र इतिं | पर । खव ॥ ३॥ 
| ' पद्मर4:--मुक्तपुरुषाय (सप्त, दिशः ) मूरादयः सप्तलोका 
| ( नान[सू्यी: ) नानाविध दिव्य प्रकाशबन्तो भवन्तिं ( सप्त') 
| इन्द्रियार्णां सप्त्िद्राणि प्राणगति डरा (होतारः) होतारों भंवान्ति, 
| तथा च ( ऋत्विजं; ) ऋत्विजो5पि“भवन्ति ( ये, सप्त, देवा) 
! यान , अक्ृतेरमहचसथवादान - सप्तकायाण, हि तान >मंगलमप्रदानि 
| भवन्ति.( आदित्यः. ) सृच्थः 'सुखप्रदी भवति ( तेमिः ) तैः 
| शक्तिकार्य्यें: ( सोम ) हे सोम ( नः ) अस्मान्‌ ,( आभि, रक्ष ) 


| सवेतं: परिषालय ( इन्दों ) हे प्राणप्रदं ( इन्द्राय-) कमैयोगिने 
। ( परि, स्व ) सुधावर्टिं कुछ ॥ 







। पदरथ--सुक्त पुरुष'के लिये ( सप्त; दिज्वः ) भूरादि सातो. लोक 
। ( नानासूययों; ) नाना प्रकार के दिव्य प्रकाश वाले होजाते हैं; और (सा ) 
| इन्द्रयों के सातो छिद्र भाणों की गतिद्वारा ( होतारः ) होता तथा ( ऋत्िणः ) 
| ऋत्विंक होजाते हैं ( ये, संघ्त, देवा: ) प्रक्ृति के महत्तर्वांदि सात कार्य्य 
| उसके छिये मंगलभय होते है ( आदित्याः ) सूर्य्य सुखंप्रद होता है ( तेमिः ) 
| उक्त शक्तियों द्वारा मुक्त पुरुष यह प्राथना करता-है/कि,( सोम )है सोम! 


शी ानणणाणाशननणाणाणणाामााभाआ 999 बल ली कल सनक श मनन मनन कविदिश यु 
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( नः ) हमारी ( अभि, रक्ष )रक्षा कर ( इन्दो ) हे प्राणपद [ ( इन्द्राय ) 


बा ओर 


कर्मयोगी के लिये आप ( परि, खूब ) घुधा की दृष्टि करें ॥ 





भावाथ---हस मंत्र में झुक्तपुरुष की विभूति का पर्णन कियागया 


है कि उसकी सव छोकों में दिव्यदृष्टि होजाती है ' दिशा ” शब्द का 
तातय्ये यहां छोक में है और वह भू, भुवः तथा खरा।दे सात छोक हैं अथोव्‌ 
विक्ृति रूपसे कार्य्य और प्रक्रातिर्प से जो कारण हैं वह सातो अखण्हनीय 
शक्तियें उसके लिये मैगलप्रद होती हैं॥ 


 सं०--अब मक्तयुरुष की ऐश्वर््यरक्षा ये विध्नों की निशृत्ति 
कथन करते हैं ! 


यत्ते राजउ्छुतं हविस्तेने सोमामि रंक्ष 
' अरातीया मा नस्तारीन्मों च॑ नः 
फि चनाममंदिद्धायेन्दों परिं खब ॥ ४ ॥ २८ || 


यत्‌ | ते । राजन । शत । हविः | तेने । सोम | अमि | 

सक्षे। नः। अरातिथ्वा | मा । नः । तारीत्‌ । मो इंति। च। 

नः । कि । चुत: ।-आमगत्‌ । इ्धय । इन्दो इतिं। 
परिं।खब | 

पदार्थः---( राजन ) हे परमात्मनू ( ते ) तव ( यत 

शृते ) यत्पारिपक ( हविः ) ज्ञानरूपफलं ( तेन ) तदद्ाारा (सोम ) 

है स्वोत्पादक परमात्मन्‌ ( नः ) अस्माव्‌ ( अभि,रक्ष ) अमितः 


परिपाल्य ( अरातिवा ) शत्रु: ( नः ) अस्मान्‌ ( मा, तारोद ) 
मा पराभूत ( च) तथा ( न; ) अस्माक ( किंचन ) मोक्ष 
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खिलजी 


साम्बन्धि, किंचिदप्येश्वव ( मो, आममत ) न नाशयेत ( इन्दो ) 
हे परमात्मनू ( इन्द्राय ) कमेयोगिने ( परि, स्व ) सुंधा 
दृ्टि करोतु ॥ 


“. पदार्थ--- राजन ) हे-स्वोपरे विराजमान परमात्म॑तर (ते) 

तुम्हारा ( यत्‌ ) जो ( थरूत ) परिपक्त ( इविः ) ज्ञानहुप फल है (तेन ) 
उसके द्वारा ( सोम ) हे सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ( नः ) हमारी ( अभि, रक्ष ) 
सर्व प्रकार से रक्षा करें ( अरातिवा ) शत्रुोग ( न ) हमको ( मा, तारीत ) 
मत सतावें ( च ) और ( नः ) हमारे ( किचन ) मोक्ष सम्बन्धि किसी भी 
ऐशय्यें को ( मा, आममत्‌ ) नष्ट न करें ( इन्दो ) हे परमात्मन ( इन्द्राय ) 
कग्रेयोगी के लिये-(.परि, ख़व ) छुधा की इृष्टि करें ॥ 


भावार्थ---इस मंत्र में मुक्तिर्प फुल का उपसंहार करते हुए सब 
विध्तों की शान्ति के लिये मार्यना कीगई है कि हे सर्वरक्षक भगवन्‌ ' ! वैदिक 
कम तथा बेदिक अलुप्ठान के विरोधी शत्रुओं से हमारी सच प्रकार से रक्षा 
करें ताकि वह हमारे किसी अनुष्ठान में विश्तकारी न हों और - अपनी परम 
कृपा से मोक्ष सम्बन्धी ऐश्वय्ये हमें प्रदान करें, यह हमारी आपसे सवि- 
नय प्रार्थना है ॥ ३ कक , 

इति चतुईशोत्तरशततमं सुक्त सप्तमो६नुवाकः 
अष्टाविंशतितमोबर्गश्व समाप्त: ' 


७७:७७ मांग 


शति श्रीमदाश्यमुनिनोपनिवद्धे- 
ऋकसंहिताभाष्ये सप्तमे5्टके 
हे /। नवर्म मण्डछं समाप्र्म 


अअिशरव्स0क८न---+ 


उपसंहार 

हे हा] 

इस नव्‌म मेडल में १०९७ मंत्र हैं, सायणादि भाष्यकार इन सब मन्त्रों 
सोम कूटने में लगाते हैं, केवल सायणादि स्वदेशी भाष्यकारों की ही यह 
चालि नहीं किन्तु विक्सन, ग्रिफुथ तथा मोक्षमूलर आदि यूरोपियन माष्य- 
कार भी प्रायः सब भन्‍्त्रों को सोम कूटने में ही छगाते हैं, यहां हमको यूरोपियन 
भष्यकारों के ऐसे अर्थ करने का खद इसकिये नहीं कि वह प्रायः साय- 
णादि भाष्यकारों की चालि से वेदों के अर्थ करते हैं परन्तु अत्यन्त खेद 
इस बात का है कि सायणाचार्य्य ते यहां सव मन्त्रों में अर्थ पुनरुक्ति 
मानी है अर्याव्‌ एक ही अर्थ को यह सब मन्त्र दुहराते हैं. यह सायणाचार््य 
के भाष्य का निष्कर्ष है, यादि सायणाचार्य्य लिखित ऋगेदभाष्य की कोई 
भूमिका पढ़ें तो उसको स्पष्ट प्रतीत होगा कि सायणाचार्य्य ने वेदों को 
ईश्वरकृत पाना है और इस वात की सिद्धि के लिये “तस्माचज्ञात्सबेहुत// 
ऋगू० <।४।१८ इस मन्त्र का प्रमाण दिया है कि उस सर्वपूज्य परमात्मा 
से बेदों की उत्पत्ति हुई जो सम्पूर्ण विश्व का कर्त्ता है, इसी वात को हिन्दू- 
परम के शाख़कार ओर बड़े २ भाष्यकार मानते चले आये हैं। जैसाकि 
“ शास्त्रयोनित्वात्‌ ” न्र० सू० १।१३ इस सत्र यें स्वा० शड्भूराचार्य्य 
जी ने वेदों की उत्पात्ति-आविर्माव ईश्वर से माना है; और इस सत्र के 
भाष्य में यह भी कहा है कि वेदों में पुनरुक्ति नहीं, इसी प्रकार रामाइजा- 
चार्य्य ने भी वेदों का कर्चा ईशवर को ही माना है । 

अब यहां विचार योग्य वात यह है कि इंवर ने इन ग्यारहसो के 
लगभग मन्त्रों में एक ही अर्थ का पिष्टपेषण क्यों किया ! और उस सर्वश्ञ- 
कर्त्ता ने ऐसा करने में क्या लाभ समझा ? जब हम यहां इस वात की 
भीमांसा करते हैं तो उत्तर यह मिलता है कि इंवर ने ऐसा नहीं किया 
किन्तु एकद्दी अर्थ के प्रतिपादक इन मन्‍्त्रों को सायणादे मण्यकारां ने 
पना दिया है, जैसाकिः- 
सोमो मीद्वान्पवते गातुविच्तम ऋषिविंप्रो विचक्षण: । 


ते कृविरभवों देववीतम आ सूर्य गेहयों दिवि ॥ 
ह़्गू० ९१०७७ 


पु 6 
इस मंत्र के सायणाचार्य्यने यह अर्थ किये हैं कि “सोम” जो सव कामनाओं 
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जज अजित आड़ ऑल-डल>+ जलन ऑजिकीजिजर 


का देनेवाक्म है वह ( पवते ) रसरूप होने से बहता है, वह .सब गाने बालों 
में उत्तम गाने बार, कंपि, वित्र; विचक्षण-वुद्धिमान्‌ और काये है, अधिक 
उसने ही आकाश में सूय्य को उत्पन्न किया है, क्या कोई.कह सकता है 
कि सोम” जो सायणाचा्य के अर्थ में एक प्रकर का ओपषध मोनागयी 
हैं वह कावे, गानेवाछा और सूर्य को उत्पन्न करनेवाछा, होसकेता है, 
हुच्छ से तुच्छ बाद्धे वाले की समझ में भी यह वात नहीं आसकेती कि सोम- 
छता ने सूय्ये फो उत्पन्न किया अथवा सोमकृता अच्छा गासंकती है वा 
कवियों की भांति रूच्छे काव्य वना सकती है, फिर यह अनये कैसे हों 
सकता है कि सोमछृता अच्छा गाती और अच्छे काव्य बनाती है, यदि यह 
फह्दाजाय कि यह अधथैवाद है अथीत्‌ सोमलता ' की यह स्तुति कीगई है तो 
क्या वेद में कहीं अन्यत्न भी ऐसा अथवाद है, जहां' असंभव ओर प्रक्ाति 
विरुद्ध अथों का ग्रन्थन किया हो कदापि नहीं, किन्तु यह लिखा है कि 
४ को अडा वेद क इृ६ प्रयो०? ऋगू० 4७१७८ कौन साक्षाव्‌, जान- 
ता है, कौन कहसकता है कि नाना प्रकार की विचित्र रचना वाली. सृष्टि 
कहाँ से हुई ? यह भश्न है, और आगे चलकर इसी सृक्त में इसका 
उत्तर यह दिया है कि जो इसका स्वामी इस महदाकाश में है वही इस. तत्त 


| को जानता है अन्य नहीं, इत्यादि दाशनिक-तत्वों का. भाण्दारं जो अहम 
विद्या है उसका एकमात्र आधार वेद्‌ है वह मिथ्यास्तुतिरूप अर्थवादों का 


आधार कभी होसकता है कदापे नहीं, इस शैली से यह प्रतीत होता है कि 
#सृय्योचन्द्रससी घाता घथाएवेसकल्पथत्‌ ” ऋग॒० ८(८।४८ जैसा इस 
मंत्र में सूय्ये चन्द्रादिकों का कर्ता परमात्मा धाता नाम से कंथन किया गया 
सो प्रकार “ सोसों समीदवान्‌ पवतले ?? इस मंत्र में, भी सोम नाम 
परमात्मा का है, ओर इसके अथे “ सृतते चराचरं जगदिति, सोमः 
| इस च्युत्पाधि से हम यह कर आये हैं कि जो इस चराचर जगव_ को  हिर- 
_ "यगर्भ की अवस्था में छाता है अथीव प्रकराति से सब बीजों को उत्पन्न करता 
है उसका नाम यहां “ सोस ” है, और यहां यह भी स्मरण रहे -कि यह 
शब्द " सूड भाणिगभेविमोचने /? से बनता है जिसके अर्ये.प्राणियों का 
गर्भेद्वारा उत्पन्न होना है, और जो “ सोम ” शब्द “ छुज अभिषवे 
से बनता है उसकें“अर्थ सोमलूता के होते हैं; -यंहां योग्यता ले. सोम ”” 
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बेंदार्थ १ ० छू 





शब्द के अये ईश्वर के हैं, क्योंकि सू्र्थ को उत्पन्न करनेवाछा, कत्रि तया 
सब आदि चेतन्य के गुणोंवाल्ा कोई चेतन पदार्थ ही होसकता है जड़ नहीं॥ 

इसी अर्थ की पुष्टि में यह प्रमाण है कि “यो देवानां नामघा एक एव 
तसप्रश्न मुवना यत्यन्या” कुग० १०८१३ इस मंत्र में सब दिव्य 
बस्तुओं के नाम को धारण करने वाढा एक वही परमात्मा माना गया है, 
इसालैये जिस प्रकार अग्नि, इन्द्र तथा वरुणादे परमात्मा के नाम हैं इसी 


प्रकार सोम भी परमात्मा का नाम है, जिसकी पुष्टि में यह प्रमाण है किः 
इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहस्थोीं दिव्यः स सुपणों गरुत्मान्‌ । 
एकसद्धिप्रों बहुधा वदन्त्यरिन यम मातरिशवा नमाहुः ॥ 
ऋग़? ११६४४६ 
इस मंत्र में जो 'गरूुत्सानू”” पढ़ा है उसका यह अथ है कि जो महत्वयुक्त 
पदार्थ हैं बह परमात्मा का नाम है, इसका तात्पय्य यह है कि प्राकृत 
को बोधन करने के छिये यही प्रकार है, क्योंकि परमात्मा महाद है और 
महत्ववुक्त पदार्थों के नामों से वह मलीमांति बोधन किया जागा है, इस लिये 
विद्युदादि चमत्कार युक्त उसके नाना नाम हैं उन्हीं में से सोम भी एक नाम 
) ऐसी कारण निरुक्तादे बेद के कोषों ने “सोम” शब्द की व्याख्या ईश्वर 
परक भी की है, इस अर्थ को केवल हमी कथन नहीं करते किन्तु विष्णु के 
सहस्र नाम मानने वाले छोग “सोम5पो5मृतपः सोमः ” इत्यादि वाक्‍्यों 
द्वारा सोमादि नामों से ही विष्णु के सहख्त नामों की परर्ति करते 
पैकार यहाँ सोम नाम परमात्मा का था जिसको न समझकर छोगगा ने 
सोमझता पर रूग़ाकर अर्थ का अनर्थ करादिया है॥ 2092 
भिस प्रकार मिथ्यार्थ करके १०९७ मत्रों के अथों का अनर्थ कर वेद 
को अर्थ पुनरुक्ति का केक छगाया है, इसी प्रकार अन्य भी कई कर्क 
बैद्‌ के तुच्छ अर्थ करके लगाये हैं, जैसाकि (१ )“बनानि महिपा शव” 
फैंगू० ९|३३।८ इस मंत्र के यह अर्थ किये हैं कि हे सोम ! तू हमको ऐसा 
है जैसाकि मैंसों को घास प्याराहेता है (९२) “कनन्‍्धाजारमिय 
पियस्‌/-तू हमको ऐसा प्यारा है जैसाकि कन्याओं को जार मिय होता है; 
(३) ० थोषा जारामिव प्रियम ” ऋग॒० ९ । शे३। ऐेन्व हमर्का । 
प्यारा है जैसा खियों फो जार मिय होता है, वास्तव में इन वाक्‍्यों के | 


| १०९८ उपसंहार 
अर्थ बहुत ऊंचे थे अर्थाव भेसों के लिये घास तथा कन्या और स्ियों के 
| लिये जार विधान के कदापे न थे, इनके सत्याय जो देखना चाहे बह उक्त 
प्रतीर्कों के अकों से हमारे इस नवम मण्डल के भाष्य में देखले। 
| इसी प्रकार “दरिश्चन्द्रोभरुद्गवण;+/ऋग० १। ३६ । २पे इस- मेत्र से 
| अल्पदर्शी छोग हरिश्चन्द्र राजा का नाम समझकर वेद में इतिहास समझते 
$ लगते हैं परन्तु हरिश्चन्द्र यहां विद्वानों का विशिषण है, इन सब बातों का 
$ उत्तर इस मंढलू के पढ़ने से भलेप्रकार ज्ञात होजाता हैं । ४ 
और जो सोमभयज्ञ के विपय में हिप्ता सूचक मेत्र उद्धृत करके बेंद को 
| दृषित किया जाता है, जैसाकि- / बृहछो चय उच्चते सभासु ” ऋण 
। ६ । २८। ६ इस मंत्र के अर्थ किये गये हैं कि सोम का सब से बड़ा अन्न 
| भक्ष्य है, इसलिये गौ, अश्वादि पदार्थ जो सबोपरि हैं उन्हीं की. वलि देनी 
| चाहिये, इसका उत्तर यह है कि यहां गोरक्षा के निमित्त जो अन्न दिया 
| जाता है उसका वर्णन है बलिदान का नहीं ॥ 
और जो “जी यच्छता महिपाणाम्ृप्रों सास्त्री सरांसि संधवा 
$ सोसुयापा) !? ऋग्‌० ५-। २९ । ८ इस प्रेन्न के अर्थ में तीनसो भसों 
। का मांस खाना और दीन तालाब शराब के पीना कथन किया गया 
है वह सर्वथा मिथ्या हैं, क्‍योंकि “ सहिष ” शब्द देद म॑ बड़े वा पूज्य 
के लिये आता है, जसाकि “पञन्ध दृद्धं साहिष॑” ऋुश० १ । ११३१ । 
| इस मंत्र में बह्दे के अर्थ में आया है, इसी प्रकार तीनसो महिपों से तात्पये 
$ यहां बड़े २ शुरवीरों का है अर्थात्‌ जो योद्धा गीनसी बड़े २ शूरवीरों 
| की विजय करता और म्रूमि, अन्चरिक्ष तथा घुछोक में जे अपनी वाण- 
| विधा से तीन सर शरों.से भर देता है वह उत्तम योद्धा कहराता ६, 
$ यह राजप्रकरण का मन्त्र है इसमें भेसों के मांस तथा शराब का क्या प्रकरण, 
$ इसी प्रकार जो. मन्त्र मद मांस के विषय में उद्धत किये जाते हैं वह जास्तव 
$ में म्य भांस के अर्थ नहीं देते किन्तु मिथ्यार्थ करके मद्य मांस के पोषक 
। माने जाते हैं, वस्तुतः कारण यह है कि जिन कोपों से आजकल वेद के 
| अर्थ कियेजाते हैं बह वेदों के कोष नहीं। किन्तु वहुत अवीचीन संस्क्रेत 
भाषा के कोप हैं, जैसाकि अमरकोप में “ बाजी ?” नाम केबल घोड़े का 
हैं, इसके असुसार “ ये बाजिन परिपद्यन्ति पके !! इस यन्त्र भें पढ़े 
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हुए “४ बाजी ” शब्द के अर्थ कियेजाय॑ तो अर्थ यही होंगे कि जो थोड़े 
को पक्रता हुआ देखते हैं ओर उसके पकने में सुगन्धि पाते हैं उनका उद्यव 
हमको श्राप्त हो, परन्तु जब हम निरुक्त को देखते हैं तो “वाज” के अर्थ अन्न, 
यश, वह तथा ऐ्वर््यादि अनेक पाते हैं जिससे “वाजि” शब्द के अन्नवाला, 
बल्माला, धनवाला इदादि अनेक अर्थ होते हैं, इस देदिक कोप के अनुसार 
जव “ ये वाजिन परिपद्धन्ति पकव ” ऋगश० ११६४०१२ इस मन्त्र [ 
के अर्थ किये जाते हैं तो अर्थ यह होते हैं कि जो छोग व्संतऋतु में 
/ यवादे सस्‍्यों की खेतियों को पका हुआ देखकर यह कहते हैं कि 
सुराभिनिहरेति !” > यह पककर छुगन्धि युक्त होगई अब इन्हें काटना 
चाहिये, इस प्रकार वैदिक केप और अगरादि आधुनिक कोषों से बेदिक 
अथों में सैकड़ों कोसों का अन्तर पड़ जाता है, इसी रीति से “ सद्दिष ” 
शब्द के अर्थ यहां मेंसा करलेने में अत्यन्त अनर्थ होगया है, निरु० अ० हे | 
खें० १३ में “भहिप” शब्द बड़ के नामों में पढ़ा है, फिर निरु० अ० ७ खे० 











ह। 
भरकर पा आहापार पा म कुक कफ भदक व्यजटा पा आता ाातभभअ 


२६ के देवतकाण्ड में / सहिष?” शब्द के अर्थ महान्त देवगर्णों के किये ई, 
इस वैदिक कोष में सर्वत्र / सहिष ” शब्द के अर्थ “ महाद के ह भेसे के 
कहीं नहीं, इस प्रकार मीमांसा करने से ब्रात होता है कि सायणादि माण्य 
कारों ने आधुनिक अमरड्ेषादि कोषों की सहायता से जो वेद के अर्थ | 
किये हैं बह सर्वथा मिथ्या हैं। अल] 

जीर जा कई एक छोग यह आशक्षेप करते है कि जिसका वैंदा म | 
सोमरस कहागया है बह एक प्रकार का मदकारी द्रव्य था, या यो कहा | 
"| कि वह एक प्रकार की मद्रि थी, इसका उत्तर यह है कि जहां “सोम” | 
ओपबविशेष के अर्थों में भी आया है वहां उसके अर्थ मादुरा कदाप नह॥ 
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| फैयोंके सोम मदकारी पदाये न था किन्तु आह्वादक था, आह्ृादक और 
भादक में भेद यह है कि जो केवक् आनन्द उत्पन्न करे और मस्तिष्क मे 
-| किसी प्रकार का बुब्िनाशक विकार न करे उसको “आहादक ” और जी 
जैद्धि में विकार उत्पन्न करके उन्मत्त करे उसको मादक” कहते है, ऋवेद 
मगइल दशा में इसका स्पष्ट रीति से भेद वर्णन किया हैकि “ हतख पीतासु | - 

उध्यन्ते दुसदासों न खुरायाम ” ऋग॒० ४ ।२। १६८ सोमरस के पीने 

से योद्धा छोग युद्ध करते हैं परन्तु सरा न्‍ शराव के समान उत्मत्त नहीं 
नम 3 का लनन- लक 



























११०० उपरांहार 
होते किन्तु सावधान दृत्तियों से युद्ध करते हैं विकलेन्द्रिय होकर इस 
पे स्पष्ठ पायाजाता है कि सोमरस मदकारी द्रव्य नं था । 
इसी प्रकार भारतीय तथा यूरुप निवासी कई एक भाष्यकारों ने 
यहे भी आक्षिप किये हैं कि आयों में वर्णव्यवस्था बुद्ध से पहले न थी, जब 
हम उनको यह छत्तर देते हैं कि “ ब्राह्मणोउस्थ मुखमासीद्वाहुरा- 
जनन्‍्पः कृत)? ऋग० १०९०६ इस मंत्र में चारो वर्णों के, नाम स्प्ठ हैं 
तो वह लछोग यह प्रश्न उठाते हें कि जिस सृक्त का यह मैत्र हे वह सक्त कई 
सहस्र वर्ष पीछे वेद में मिछाया गया है, इसप्रकार बह लोग वेद में मिलावट भी 
मानते है, इसका उत्तर यह है कि यदि वेदों में मिलावट दोती तो वेदों की मापा 
का भेद अवन्‍्य होता, परन्तु स्मरण रहे कि इस सूक्त की भाषा तथा अन्य स्पलों 
की भाषा का अशमात्न भी भेद नहीं, यादे कोई मिलाता तो एक स्थान में पिलाता, 
यह सूक्त भायः चारो वेदों में एक प्रकार का है पाया जाता है, इससे भिन्न यह भी 
युक्ति हे कि वेद के मंत्रों की संख्या में ऋगेद, यज्ञतेंद, सामंचेद्‌ तया अथर्ववेद 
सनावन कार से ऐसा ही चला आता है जैसाकि अब है, केवल यही मंत्र 
नहीं किन्तु वर्णव्यवस्था के भतिपादक अन्यत्र भी कई एक मंत्र पाये जाति हैं 
जैसाकि “तमेव ब्रकह्माण ऋषि चाहु ?” ऋग १०। १०७। ६ इस मेत्र्मे 
ब्राह्मण तथा ऋषि आदि गुणकृत पदवियें पाई जाती हैं, इसी अभिमाय से 
गीता में भी कथन किया है कि “चातुवेण्ये मधा सष्ठे गुणकर्म विभा- 
शबद्ः”-चारो वर्ण शुण और कम के भेद से परमात्मा ने ही मिन्न २ रचे हैं, 
भगवान्‌ बुद्ध से पश्चात्‌ वर्णव्यवस्था मानने वालों को यह भी सोचना 
चाहिये कि गैठा जो महाभारत के भीष्पपर्व का एक भाग है वह बुद्ध से 
छगभग १५०० वर्ष पहले बना है, उसमें चारो वर्णो का वर्णन कैसे आजाता £ 
यादि हिन्दुओं में वणज्यवस्था बुद्ध से अनन्तर होती, इस प्रकार मीमांसा ॥ 
करने से जो वेदों पर आक्षिप किये जाते हें वह सर्वथा निमेल प्रतीत 
हांते है, अस्तु-- 
इन आप्षिप्रों का समछोच्छेद और त्राह्मणादि वर्णों का विभिद ठ 
आध्यजाति के सिद्धान्तों का विस्तत विषर्ण दशममण्हर की अवतरंएि 


में करेंगे, इसलिये यहां संक्षप से ही समाप्त करते हैं ॥ लक । 
॥ इति शाम ॥ स॒निः । 
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5. सस्पूर्ण शार्य्यज्षतता फो विद्ित हो कि थी १०८ महर्षि.सुवा० द्यानसद्‌ 

कै) खरस्वतीछत अस्देश्भाष्य “जो लगमपग ४५ वर्ष ले अपूर्ण एड़ा था उल्लक्ी ५ 


मिजिछत *खतंब-वैद्करिसर्चसऋालर मरी पूँ० आय्येछानिजी/' की ५ 
महाराज एक रजिस्टर्ड "वेदशाप्य लमिति ? की संरक्षा में पूर्ण फर रदे $) 
हैं जिसके मंत्री रायज़ादित ज्यालाइशाद भो इन जिनियर छुपरटेन्डेन्ट श्राप की 
घदले बनारस द्विन्दुयूतीवरसिटी है । 

इपं का विषय है कि इल भाधष्य के तीन सतड़ प्रथम छुपकर मिकन्न $) 
चुके हैं. और अब इस चहुर्थल्षएड में “वबचमपमण्डल”?? लमाप्त दोगया, | 
५ शिविध चिषयां से पूर्ण इस खण्ड को संगाकर पेश्लादित्य के प्रेमी शीज़ #) , 

स्वाध्याय प्राग्स्भ कर. सू० डाकव्यय सदित ४) 

अबछ आपको यद विशेष सूचना देता हैँ फि इसी चेद के दशममण्डल का 
भाप्य छुपना प्रारस्स है, यदि परमात्मा की पृर्णे कृपा रही तो इसे भी शीघ्र 
दी घेद लादित्य प्रेमियों के रेघाध्यायार्थ अर्प|ण करेंगे । 

इसके अतिरिक्त उपनिषदर्शास्र कै प्रेमियों को क्षात होकि उक्त पं + जी 
१ मदाराजकृत “ उपनिषदाय्य माष्य?/ प्रथम भाग जिसमें + इशादि? 
आएठ उपनिषदों का विस्तारपूर्व क्र भाष्य-है; धद चिरकाल से समाप्त दोगया 
था ञ्ञीर जिसकी बहुत मांग आारदी थीं, घद अबची बार मल्लेप्र श्र शोध 
कर मोदे उत्तम सफेद कागज शभौर मोरे टाइप में रायकछ साइज़ पर छुप 
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रद्दा है, मू० ४) र० रखादया है। 8 
# बेदिकिकाल का इतिहास इस अन्ध को पें> जी ने बड़े 2), 
(४) परिध्रम्त से चिरकाल्न में तैयार कर पाया है को शीघ्र छपेगा, पाठकब्ुन्द कं! है 
है) अपनी दृरखास्तें भेऊ | । 2 
| ओ पं० आय्यस्रनिजी महाराजकृत ग्रन्थ/-- रा 
(80 ऋग्वेद्भाप्य-प्रथम सराह 0) | घऋग्वेदभाप्य-ल्तीय खण्ड... ४) | है 
».. हछितीय सथदड् २) | ४... चतुर्थ खणग्ड शा) रे! * 
(77) _ नवीन अन्धः 
योगार्य्यभाष्य द्वितीयाइत्ति.. १) | चेदान्ततत्वकौमुदो ॥) 0 
५ बेएसर्यादर , ॥) | भिष्मपीतामद् का जीवन चरित्र औौर पं) 
६ पददर्शनाइर्श 9) | शरशव्पा खमय का खट॒प्देश ॥) ०] 


(। सष भकार फा पन्रव्यवदार रन तथा अन्धो के संगाने का पता यद्द है का 


हि 
् मवन्धकर्ता-वरेद्भाष्य काथ्योल्य.._ 
(१ घमरेकूप-काशी (/ 
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